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द इस प्रकार ब्राण्ड में नाम हो सकता है, कुछ शब्द हो सकते हैं, एक डिजायन' 
हो सकती है, या इन सबको मिलाकर एक ब्राण्ड बनाया जा सकता है। भारत में 
ब्राण्ड का प्रयोग आधुनिक बहत्‌ उत्मादत वाले निर्माताओं के द्वारा किया जाता है 
जैसे--हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई का “खजूर छाप डालडा घी”; एसोसिएटेड 
सीमेण्ट कम्पती का “ए० सी० सी० सीमेण्ट”; डालमियाँ सीमेण्ट कम्पनी का “बी० 
बी० बी० सीमेष्ट'; केमलिन प्रावेट लिमिटेड; बम्बई की बनी “ऊँट छाप स्वाही” 
व वेस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी की “टिक्का छाप दियासलाई ।” द 

ट्रेडमार्क किसी नाम को विशिष्ट ढंग से लिखने से भी बन जाता है; जैसे--- 

7 इण्डिया लिसिटेड या बाठा' या बी० एस० सी० का चिह्न । साधारणतया ब्राण्ड 

टू डमार्क (77५06 )॥०7५) में कोई अन्तर नहीं माना जाता है लेकिन वास्तव में 
नों में अन्तर है। दोनों के अर्थ भिन्न-भिन्न हैं । द 

(3) अमेरिकन मार दिग एसोसिएशन (66704॥ /97४७॥॥8 2550८६- 
४07॥) के मत में, “ट्रंड्माक एक ब्राण्ट है जिसको वैधानिक संरक्षण दे दिया गया है 
क्योंकि इसको कानून के अन्तर्गत केवल एकमात्र विक्रता द्वारा ही अपनाया जा 
सकता । 7 

(3) स्टाण्टन ($00॥) की राय में, “सभी ट्रं डसाके ब्राण्ड हैं और इस 
प्रकार इनमें वे शब्द, लेख या अंक शामिल हैं जिनका उच्चारण हो सकता है। इसमें 
तस्वीर की डिजाइन भी शामिल है|? 


भारत में ट्रंडमार्क' के रजिस्टेशन के लिए प्राद्धतं& 270 शशाटा27086- 

५875 ४०६, [958 है जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हो जाने पर उस चिह्न, नाम, 

शब्द या डिजायन के प्रयोग करने का एकमात्र अधिकार रजिस्ट्रेशन कराने वाली 

.._ संस्था को मिल जाता है। भारत में इस सुविधा का प्रयोग बहुत-सी संस्थाएँ करती 

.. हैं; जैसे--दवाई बनाने वाली कम्पनी साराभाई केमिकल्स”' को $007858, 

आगफागेवर्ट इण्डिया लिमिटेह का ४07& जो फोटो लेने काले कमरों को 

बनाती है, आयुर्वेद सेवाश्रम लिमिटेड, उदयपुर द्वारा निर्मित “गाय छाप काला 
दन्‍त मनन्‍्जन । 


> ही | 


*भ 


ब्राए्ड एवं ट डमाक में अन्तर ' 
(/0775%5ए१ ४0८5 ऐश फप्र छार ७० ७० पए१७॥05 ५७७२८) 


(|) ब्राण्ड एक शब्द, ताम, चिक्ृ, डिंजायन या इनके सहयोग से बना हुआ 
एक सम्मिश्रण है लेकिन जब इसी शब्द, नाम, चिक्लन, डिजाइन या सम्मिश्रण का 
कानून के अन्तंगंत पंजीकरण करा लिया जाता है तो वह ट्रेंडमाक बन जाता हूँ। 


>> 





4 पृएकवतेल्याक्षार 795 9वथा ततीाह6 8 “8 गादाएं ज्ञींपदा 48$ शाएला 684 97020 
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2 (20॥ पएृ-0०7475 वा 99॥058 800 [05 [7008 06 जरछणा05, ॥6#/875 07 एप्रा/9०/5 
शताएा प्राबछ 98 छ0709060 : 99 737 50 चाढापत6 3 छंजएततं (8३89 
एुद्या(0) ; आर््वशशस्खांवांड ता 2ैध्थाईटॉफआ2, ल्‍. 27. 





शर्ट 





छः 


.परिचय--जअाण्ड, टू डमाके व पेकेजिंग 


2 , वस्तु 
(2) ब्राण्ड की नकल अन्य प्रतियोगी संस्थाओं के द्वारा की जा सकता है 
जिसके परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं को जा सकता हैं लेकिन 


टे डमा् की नकल करते वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हो नहीं को जा सकती हूं, 
बल्कि उनसे हर्जाता भी वसूल किया जा सकता 


ञ्े 
दा 


(3) ब्राण्ड शब्द का क्षैत्र सीमित है जबकि ट्ेडमार्क का विस्तृत है । ट्रे डमार्क 
में ब्राण्ट शामित्र है! पहले ब्राण्ड तय करते हैं तव फिर उसका पंजीकरण कराकर 
उसी को टेडमाक कहते लगते हैं । 

(4) सभी ट्रे इमार्क ब्राण्ड हैं लेकिन सभी ब्राण्ड ट्रं डमाक नहीं हैं । 

(5) एक ट्रेडमार्क का उपयोग केवल एक ही निर्माता या विक्र ता कर सकता 
3 । उसी को उपयोग करते का कानूनी अधिकार प्राप्त होता हैं लेकिन एक ब्राण्ड क 
कई निर्माता या विक्र ता कर सकते हैं । 

एक अच्छे ब्राण्ड की विशेषताएँ 

(६65$204.5 08 3 56000 87000 १२७५६) 

एक निर्माता के दारा अपनी वस्तु के लिए कोई भी ब्राण्ड चना जा सकता हूं 
और ऐसा करने के लिए कोई काननी प्रतिबन्ध नहीं ह लेकिन इस बात का सर्देव 


ध्यान रखना चाहिए कि ब्राण्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका प्रयोग पहले से 


किसी निर्माता द्वारा किया जा रहा है । एक जच्द ब्राण्ड में साधारणतया निम्न 


विशेषताएँ होनी चाहिए 


() साधारण व सूक्ष्म (809|० & 5007)-ब्राण्ड नाम साधारण होना 


चाहिए तथा साथ ही सुक्ष्म भी । सुक्ष्म का अर्थ है कि ब्राण्ड या चिक्न का नाम छोटा होना 
चाहिए जिससे उसे याद रखा जा सके । (2) सरल उच्चारण (88979 ४/ि/07007668- 
76॥)--ब्राण्ड ताम में सरल उच्चारण की विशेषता भी होनी चाहिए। इसका अर्थ 
है कि उसका ताम ईस अकार का होना चाहिए कि उसको बच्चे, बूढ़े, जवान, पढ़े- 
लिखें एवं विना पढ़े-लिखे सभी आसानी से ले सकें अर्थात्‌ बोल सकें और साथ ही 
उसका उच्चारण भी विभिन्न भाषाओं में आसान हो । (3) पहचानने योग्य (९००2४ 
280|०)--ब्राण्ड में यह विशेषता भी होनी चाहिए कि उसको आसानी से पहचाना 
जा सके । (4) स्मरणीय (ऐर्शवआ0780।2)--ब्राण्ड इस प्रकार की होनी चाहिए कि 
उसको आसानी से याद रखा जा सके | (5) समयानुसार (77769 )--ब्राण्ड समया- 
नुसार होना चाहिए अर्थात्‌ समय के अनुकूल होना चाहिए | कुछ समय के बाद पुराने 
ब्रा्ड अप्रचलित हो जाते हैं । अतः ब्राण्ड समय-समय पर बदलते रहते हैं । एक अच्छा 
ब्राण्ड वही है जो समय के अनुरूप हैं। (6) आकर्षित करने वाला (8/0780४76) 
ब्राण्ड में यह विशेषता भी होनी चाहिए कि वह बोलने व सुनने में तो मधुर लगे ही 
साथ ही उसमें आकर्षित करने का गुण भी होता चाहिए। (7) मितव्ययिता (80070- 
ग्रा/#)--ब्ाण्ड को पैकिट पर छपवाने या विज्ञापन में देने में मितव्ययिता का गुण 


म्ः 


(ब) बाजार क्षेत्र के आधार पर 


एस) बस्तुओं की संख्या के आधार पर 





बस्तु-परिचय---ब्राण्ड, द् डार्क व पैकेजिंग | !3 


भी होना चाहिए । मितव्ययिता का अर्थ है कि उसमें व्यय कम होना चाहिए | (8) 


क्‍ सुझावात्मक (5082०50४९)--ब्राण्ड का नाम सुझावात्मक होना चाहिए जिससे कि 


ग्राहक पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। (9) अश्लीलता न हो (.80४ ०7 058९९४९०४) 
->ब्राण्ड में अश्लीलता भी नहीं होती चाहिए अर्थात्‌ ब्राण्ड सामाजिक दृष्टि से अश्लील 
नहीं होना चाहिए । (80) पंजीकरण योग्य (रि६९५/४००6)--ब्राण्ड में यह विशेषता 
भी होनी चाहिए कि वह ॥78066 806 'शटाटाशादा58 ४7६६ 0८, 958 के 
अन्तगंत पंजीकरण योग्य हो । 

भारत में इस प्रकार के बहुत से ब्राण्ड हैं जो उपयुक्त विशेषताओं में से 
अधिकांश विशेषताओं को धारण किये हुए हैं। इसमें गोल्डस्पाट, कोका-कोला, उषा, 
गोदरेज, डालडा, लेक्मे, बजाज, मोदी, बाटा, फिलिप्स, पनाम।, आग्फा, टाठा, आदि 
काफी प्रसिद्ध हैं । 

ब्राण्ड का वर्गीकरण अथवा ब्राण्ड के प्रकार 

(ट.»$ड्ानाट&7707 655 98708 0ए 7एएफ5 05 87 4९०9) 

ब्राण्डों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है लेकिन मुख्य 
आधार निम्न हैं : 


(अ) स्वामित्व के आधार पर . निर्माता का ब्राण्ड (/वणएथ्चिए- 
(8०८0शाा8 ॥0 ॥6 0जाथ- |... पा 5 फ्राक्ा0) 
$/ ) 2. मध्यस्थों का ब्राण्ड (66 व्शाला४' 
डछिद्षात ) 


3. स्थानीय ब्राण्ड (7,0०७ 7070 ) 
(20०0वींगड क्‍0 ॥6  '(था६९ | 4. प्रान्तीय ब्राण्ड (शिण्शं॥लंत्र 8870) 
. ४788 ) द .. | 5. क्षेत्रीय ब्राण्ड (6श०7)८। 8870) 
हर .. | 6. राष्ट्रीय ब्राण्ड (र४072 87870 ) 
है 


(200०200ं#8 0 ॥06 'िघाणथ | 8. व्यक्तिगत ब्राण्ड (70जंता] 


द 0 97040८8) 87570 ) 
(द) प्रयोग के आधार पर । 9. लड़ने वाली ब्राण्ड (करशाप्रा8 
द (&००० ०१४ 40 ॥6 ए-०) क़्गाव) | 
्््ि 0. प्रतियोगी ब्राणए्ड ((079708#0ए6 
87870 ) द 





() निर्माता का ब्राण्ड (१/७०४०पएा०7$ फथ74)--निर्माता द्वारा प्रयोग 


. किया जाने वाला ब्राण्ड निर्माता ब्राण्ड कहलाता है जेसे, फिलिप्स कम्पनी द्वारा निरमित 
रेडियो, बल्ब, द्रांजिस्टर, आदि पर #7॥998 की छाप लगी रहती है। ए० सी० सी ० 
कम्पनी द्वारा निर्मित सीमेण्ट पर &.0.८. की छाप। जब एक निर्माता द्वारा 


पनिमित सभी उत्पादनों पर एक ही छाप होती है और यह उत्पादन उसी एक ब्राण्ड 


« पारिवारिक ब्राण्ड( एका॥।५ 87970) 


तक 








पर पयक्ाबकर, 


4 | वस्तु-परिचय--ब्राण्ड, ट्र डसार्क व पेकेजिग 


» के नाम से सम्पूर्ण देश में बेचे जाते हैं तो इसको राष्ट्रीय ब्राण्ड (07078) 87970) 


कहते हैं । क्‍ 
(2) मध्यस्थों का ब्राण्ड ((00]27075” 87970)--जब निर्माता अपने 
उत्पादनों पर किसी भी प्रकार की छाप या मुहर का प्रयोग नहीं करता है तो बड़े-बड़े 
थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी उन उत्पादनों पर अपनी ब्राण्ड की मुहर या छाप 
लगाकर बेचते हैं तो इस प्रकार की ब्राण्ड को मध्यस्थ ब्राण्ड कहते हैं। इस ब्राण्ड का 
वर्गीकरण थोक व्यापारी की ब्राण्ड (५/॥०|९-५३।८५ 9470) व फुटकर व्यापारी की 


ब्राण्ड ([२८४। 2७ क्रा॥70) में भी किया जा सकता है। इसी प्रकार जब ब्राण्ड का 


मुहर वितरक द्वारा लगायी जाती है तो यह वितरक ब्राण्ड (/)50700078” छा&70) 
कहलाती है । कुछ विद्वानों के द्वारा मध्यस्थों द्वारा लगाई गयी ब्राण्डों को पुनः विक्र तर 
क्राण्ड [२०-5८।९८७ 8970) भी कहा जाता है । 

(3) स्थानीय ब्राण्ड ([.0८४ 87970 )---वह ब्राण्ड जो एक स्थान विशेष पर 
हो लोकप्रिय है उस ब्राण्ड को स्थानीय ब्राण्ड कहते हैं। बहुत से निर्माता विभिन्न 
बाजारों का लाभ प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की नीति घपनाते हैं। 

(4) प्रान्तीय ब्राण्ड (0५70४! 87870)---वह ब्राण्ड जो एक राज्य विशेष 
में ही प्रचलित है उसको प्रान्तीय या राज्य ब्राण्ड (986 छाक्व0) कहते हैं । 

(5) क्षेत्रीय ब्राण्ड (२९४00४ 87970)--जब एक निर्माता राष्ट्र को अपने 
विक्रय के लिए कई क्षेत्रों में बाँट लेता है और प्रत्येक क्षेत्र में नयी-तयी ब्राण्डों का 
प्रयोग करता है तो उसकी इन ब्राण्डों को क्षेत्रीय ब्राण्ड कहते हैं । द 

(6) राष्ट्रीय ब्राण्ड (0७/078 87870)- यह ब्राण्ड निर्माता ब्राण्ड भी 


कहलाती है। जब एक निर्माता सम्पूर्ण देश के लिए केवल एक ही ब्राण्ड का प्रयोग 
करता है तो उसकी यह ब्राण्ड राष्ट्रीय ब्राण्ड कहलाटी है । 

(7) पारिवारिक ब्राण्ड (सध्याए काक्षा0)--जब एक निर्माता अपनी सभी 
प्रकार को वस्तुओं की ब्राण्ड जिनका कि वह निर्माण करता है एक ही रखता है तो 
एसी ब्राण्ड को पारिवारिक ब्राण्ड कहते हैं जेंसे, जय इन्जीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, 
कलकत्ता द्वारा निमित बिजली के पंखे, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, वाटर कुलर, 
आदि सभी पर उषा का नाम है। इसी प्रकार टाटा ग्रप के सभी उत्पादनों पर टाठा 
का मुहर हैं जैसे, टाटा स्टील, टाटा के धोती जोड़े आदि । बजाज ग्र प द्वारा भी सभी 
उत्पादनों पर बजाज शब्द का प्रयोग किया जाता है । जैसे, बजाज स्कूटर, बजाज बल्ब 
व ट्यूब, बजाज आयरन, बजाज टोस्टर, आदि। इसी प्रकार सौन्दर्य प्रसादन सामग्री 
बतान वाली सस्था 'लक्स । इसके सभी उत्पादन 'लक्मे' ब्राण्ड के नाम से बेचे जाते 

पारिवारक ब्राण्ड के अन्य उदाहरण गोदरेज, अतुल, किसान शक्ति, आदि हैं । 

कुछ विद्वान पारिवारिक ब्राग्ड को ही समूहगत ब्राण्ड (फ्राक्षाहल 07 
(गश5 8 काक्षा:त) का नाम देते हैं लेकिन कुछ विद्वान इनमें अन्तर करते हैं $ 
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अन्तर करने वाले विद्वानों का कहना है कि पारिवारिक ब्राण्ड का उपयोग वस्तु पंक्ति 
में किया जाता है जबकि समूहगत ब्राण्ड का वस्तु मिश्रण में। हमने इस अध्याय में 
पारिवारिक एवं समूहगत ब्राण्ड का उपयोग एक ही अर्थ में किया है । 

(8) व्यक्तिगत ब्राण्ड ([70एशं07० छ%7व)--जब एक निर्माता पारिवारिक 
ब्राण्ड की तीति नहीं अपनाता है और प्रत्येक वस्तु के उत्पादन पर अलग-अलग ब्राण्ड 
की मुहर लगाता है तो इसको व्यक्तिगत ब्राण्ड कहते हैं जैसे, हिन्दुस्तान लीवर लिमि- 
टेड के नहाने के साबुन लाइफबॉय, लक्स, रेक्‍्सोता, लक्ष्स सुप्रीम, लिरिल आदि के 
नाम से बेचे जाते हैं तथा अन्य उत्पादन अनिक, डालडा, विम व सुपर सफ॑ के नाम 
से बेचे जाते हैं । हि 

इसी प्रकार अन्य कम्पनियों भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए पृथक- 
पृथक ब्राण्डों का उपयोग कर रही हैं जैसे, एक ब्लेड बनाने वाली कम्पनी ने एक प्रकार 
के ब्लेड की ब्राण्ड 'प्रिन्स' रखा है तो दूसरे प्रकार के ब्लेड की ब्राण्ड का नाम सिल्वर 
प्रिन्‍्स! रखा है। इसी प्रकार एक अन्य कम्पनी ने 'इरास्मिक' एवं सुपर इरास्मिक' । 

(9) लड़ने वाली ब्राण्ड (20 8703 37500)--जब बाजार में प्रतियोगिता 
अधिक होती है तो निर्माता के द्वारा एक कम मूल्य की वस्तु तैयार कर बाजार में 
प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार की वस्तु की ब्राण्ड को लड़ने वाली ब्राण्ड कहते हैं । 

(0) प्रतियोगी ब्राण्ड (00777०0४४ए७ छा४70)---जब एक निर्माता की 
वस्तु की प्रतियोगिता अन्य निर्माताओं की वस्तुओं से होती है और उन सभी निर्माताओं 
की वस्तुओं के आकार, प्रकार, गुण एवं मृल्य आदि में कोई विशेष अन्तर नहीं है तो 
इस प्रकार की ब्राण्डों को प्रतियोगी ब्राण्ड कहते हैं जैपे, कड़े धोने वाले साबुनों में. 
 'सफफ ब्राण्ड' व मैजिक ब्राण्ड' । यह दोनों ब्राण्ड एक-दूसरे के प्रतियोगी ब्ाण्ड हैं । 

ब्राण्ड या ट्रंडमाक के लाभ या महत्व 
(50५9500.30558 08 एश४ए0ए7५७४८ट5 65 छर ७08 08 पर ४708 /०ए८) 
ब्राण्ड या ट्रंडमाके को प्रयोग में लाने से विभिन्न समुदायों को लाभ होता 

हैं। इन्हीं लाभों को ब्राण्ड या ट्रेडमार्क के महत्व के रूप में भी प्रदर्शित किया जा 
सकता है। कुछ विद्वान इन लाभों को ब्राण्ड या ट्रेड मार्क के प्रयोग के कारण ('रे2880॥5 
0 (6 प्र४8 ० फाजाय$ 67 7843 ८7४८5) भी कहते हैं। इन लाभों का 

अध्ययन निम्न तीन मरों के आधार पर कर सकते हैं: (7) उत्पादकों को लाभ 
(30ए488०5 ६0 ?70670०/8), (॥) मध्यस्थों को लाभ (80एव77 8833 40 'त॑- 
6007०॥), व॑ (3) उपभोक्ताओं को लाभ (80730:4265 ६0 (078प08) । 
(7) उत्पादकों को लाभ (80पए4788०3 40 ?060८८७३) 


ब्राण्ड नीति अपनाने से उत्पादक को बहुत से लाभ मिलते हैं जैसे, मूल्य निय- 
न्त्रण, बाजार नियन्त्रण, पुनः विक्रय को प्रोत्साहन, प्रतियोगिता से बचाना, आसानी से 
मध्यस्थ उपलब्ध होना, प्रवतेन व्ययों में मितव्ययिता । 
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ढ () मूल नियन्त्रण (0708 (०४7०)--एक निर्माता ब्राण्ड निश्चित करने 
के साथ-साथ उस ब्राण्ड का मूल्य भी निश्चित कर देता है जिस पर उस वस्तु को 
उपभोक्ताओं को (मध्यस्थों एवं विक्रयकर्ताओं द्वारा) बेचा जाता है। इसका अर्थ यह 
हुआ कि मध्यस्थ या विक्रयकर्ता मृल्यों में मसमानी नहीं कर सकते हैं और इस श्रकार 
वह निर्माता अपनी वस्तु के विक्रय मूल्य पर नियन्त्रण कर सकता है। (2) बाजार 
नियन्त्रण (७7४८ ((०7070])--ब्राण्ड निश्चित होने से बाजार पर नियन्त्रण किया 
जा सकता है अर्थात्‌ निर्माता जिन बाजारों में वस्तु को बेचना चाहता है उन्हीं बाजारों 
में उसको बेच सकता है, शेष में नहीं । यदि उसकी वस्तु पर कोई ब्राण्ड नहीं है तो 
वस्तु को मध्यस्थों द्वारा कहीं भी बेचा जा सकता है। जिसका पता उसको नहीं लग 
सकता है। (3) पुनः विक्रय को प्रोत्साहुन ([70८९7ए6 ॥0 रि८ए८४६ $985)--यदि 
ग्राहक ब्राण्ड वाली वस्तु से सन्तुष्ट है तो उसी वस्तु को पुनः खरीदेगा। ऐसा होने 
से पुनः विक्रय को प्रोत्साहन मिलता है। यदि वस्तु ब्राण्ड वाली नहीं है तो दुकानदार 
उस वस्तु के समाप्त होने पर या उसकी दुकान पर न होने के कारण दूसरी वस्तु 
उससे अच्छी बताकर दे सकता है और इस प्रकार पहली वस्तु के साथ अन्याय कर 
सकता है । (4) प्रतियोगिता से बचाना (58५6 ८77 (०77७४॥07)--ब्राण्ड वाली 
वस्तुओं के क्रेताओं में ब्राण्ड के प्रति वफादारी (97270 09७॥४) पैदा हो जाती है 
और वे उसी ब्राण्ड की वस्तु को क्रय करते हैं। उसकी यह आदत निर्माता को 
अतियोगिता से बचाती है। (5) आसानी से सध्यस्थ उपलब्धता (74859 8 एक्ष।80॥/09 
० (00।277€7 )--ब्राण्ड वाली वस्तु को बेचने के लिए मध्यस्थ आसानी से मिल _ 
- जाते हैं। साथ ही अच्छी ब्राण्ड वाली वस्तु को बेचने के लिए इन मध्यस्थों को 
पारिश्रमिक भी कम देना पड़ता हैं। (6) प्रवर्तन व्ययों में मितव्ययिता (80०७007५ 
॥ ए7ण॥0007॥9वऋ 859०॥५८5)--ब्राण्ड वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में विज्ञापत आदि 
करने में व्यय कम ही होते हैं क्योंकि ब्राण्ड के नाम से ही काम चल जाता है। साथ 
ही ऐसे विज्ञापन कम स्थान घेरते हैं। (7) अन्य लाभ (07#07 84ए७7[828९5)--- 
ब्राण्ड से एक निर्माता को उपयुक्त लाभों के अतिरिक्त (अ) वस्तु पहचान ([7040०। 
6९70#९900) का लाभ, (ब) ब्राण्ड का पंजीकरण होने से नकेल न होने के लाभ 
भी मिल जाते हैं । द 
जज 


[]) मध्यस्थों को लाभ (80५878865 40 )(60]0767 ) 

ब्राण्ड चिह्न अपनाने से मध्यस्थों को समझाने में आसानी, कम जोखिम, 
प्रवतेन की आवश्यकता न होना एवं साख वृद्धि के लाभ मिलते हैं । 

(!) ग्राहकों को समझाने में आसानी (285ए7655 40 (0॥5प्रशाथ७' [7906:- 
&काए०ं92)--ब्राण्ड निश्चित होने से मध्यस्थों को अपने ग्राहकों -को समझाने में 
आसानी रहती है। साधारणतया यह देखा जाता है कि ग्राहक स्वयं ही उस वस्तु को 
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० 
माँगते हुए आते हैं । यदि वे वस्तु को माँगते हुए नहीं भी आते हैं तो >च्छे ख्याति- 
प्राप्त निर्माता की वस्तु के लिए उसको थोड़े समय में ही समझाक< सल्तुष्ट किया 
जा सकता है। (2) कस्त जोखिम (.255 २5 )--ब्राण्ड वाली वस्तुओं के मूल्यों में 
घटा-बढ़ी बहुत ही कम होती है अतः मध्यस्थों की मुल्यों की घटा-बढ़ी सम्बन्धी 
जोखिम भी कम रहती है। (3) प्रवर्तेत की आवश्यकता न होना (४० 766१ 07 
ए7070०7०7)--ब्राण्ड वाली वस्तुओं के लिए मध्यस्थों द्वारा प्रवर्तन व्यय करने की 
आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि ब्राण्ड वाली वस्तुओं का विज्ञापन एवं प्रवर्तन कार्य 
' तो स्वयं निर्माता द्वारा ही किया जाता हैं और ऐसे विज्ञापनों में उस मध्यस्थ का 
नाम भी दिया रहता है। कभी-कभी मध्यस्थ भी प्रवर्तेत व्यय कर देता है लेकिन 
उसके व्ययों की क्षतिपूर्ति उत्त बस्तु के निर्माता द्वारा कर दी जाती है। (4) साख 
में वृद्धि (87॥ -ऑत्थ्याथ्या | 0056शा!)--जों मध्यस्थ अच्छे ख्यातिप्राप्त 
निर्माताओं की ब्राण्ड वाली वस्तुओं को बेचते हैं उतकी साख बाजार में बढ़ जाती हैं। 
(6॥) उपभोक्ताओं को लाभ (0 ए87882०5 ६0 (*008प्:7८5) | 
. वस्तुओं पर ब्राण्ड चिह्न होने के कारण उपभोक्ताओं को क्वालिटी स्थिरता, 
मूल्य स्थिरता, गारण्टी, सुगम पहचान एवं अच्छे पैकिंग के लाभ मिलते हैं । 

() क्वालिटी स्थिरता (88970 7॥ 0प४//५)-- ब्राण्डवाली वस्तुओं की 
क्वालिटी स्थिर रहती है। उसमें सामान्यतया गिरावट नहीं आती है। यदि सम्भव 
होता है तो उसमें सुधार ही किया जाता हैं। ऐसा होने से उपभोक्ता को अच्छी 
क्वालिटी की वस्तु मिलती रहती है। (2) झल्य स्थिरता (0706 88070 )--नब्राण्ड 
वाली वस्तुओं के मूल्य निर्माता द्वारा निश्चित किये जाते हैं और उन मूल्यों में निर्माता 

रा परिवर्तत बहुत ही कम किया जाता है। मध्यस्थों को सृल्यों में परिवर्तत करने. 
का अधिकार नहीं होता है। इसका परिणाम यह होता है कि मूल्यों में स्थायित्व 
रहता है और उपभोक्ता के साथ धोखा नहीं किया जा सकता हैं। (3) गारण्टी 
((00्वध7/८०)-- सामानन्‍्यतया ब्राण्ड वाली वस्तुओं की उनकी उपयोगिता के बारे में. 
गारण्टी भी दी जाती है कि यदि वस्तु में कथित उपयोगिताएँ नहों तो वस्तु को 
बदलते या उसका - सूल्य वापस करने का आश्वासन दिया जाता है। ऐसा होने से 
उपभोक्ताओं को वस्तु अच्छी क्वालिटी की मिलती है। यह गारण्टी बीमा का काम 
करती है। (4) सुगम पहचान (72859 [6थाध०७४०0०7)--ब्राण्ड वाली बस्तु को 

आसानी से पहचाना जा सकता है और दुबारा क्रय करने में सुविधा रहती है | यदि 

वस्तु ब्राण्ड वाली नहीं है तो उसके देखने एवं उसके बारे में सोचने में समय लग 

कता है । (5) अच्छा पेकेजिंग (50006 ?०८०४७४४७३४)--साधारणतया यह पाया 
जाता हैँ कि अच्छे ब्राण्ड की वस्तुओं का पैकेजिंग भी अच्छा होता है जिससे वस्तु 
सुरक्षित रहती है। यदि वस्तु प्रयोग से बच जाती है तो उसको उसी पैकेजिग में 
काफी लम्बे काल तक रखा जा सकता है। 
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ब्राण्ड या ट्रे डमार्क चुनते समय ध्यान देने योग्य कानूनी बातें ([.288। 70705 
$0 96 ०णाप्नतश०त जग6 50९णागए ऐ072705 & [7208 ४7:5) 


ब्राण्ड या टे डमार्क चनते समय निम्न कानूनी बातों को ध्यान में रखना 
चाहिए 

(]) ब्राण्ड या ट्रेडमार्क ऐसा होना चाहिए जो पहले से रजिस्टडे न हो । 

(2) पहले से रजिस्टडं ब्राण्ड या ट्रेडमार्क से यह मिलता-जुलता नहीं होना 
चाहिए द 

(3) ब्राण्ड या ट्रेडमार्क ऐसा नहीं होता चाहिए जो छ700्षा75 रिक्ञात585 
&९0., ]950 के अन्तर्गत निषिद्ध हो । 


(4) ब्राण्ड या ट्रेडमार्क सरकार की दृष्टि में अवाछनीय नहीं होना 
चाहिए । 
क्या क्षाण्ड सामाजिक हृष्टिकोण से उचित हे 
(5 छ₹ «0306 50टा#7.ए४ 05585 5) 
क्या ब्राण्ड का उपयोग सामाजिक दृष्टिकोण से उचित है ? यह एक ऐसा 
प्रशत है जिसका कोई एक उत्तर नहीं हो सकता | कुछ विद्वानों की दृष्टि में इसका 
उपयोग सर्वेथा उचित है क्योंकि ()) उपभोक्ता को चुनाव करने में आसानी रहती है। 
(2) मध्यस्थों द्वारा मूल्य वृद्धि नहीं की जा सकती है। (3) इनके द्वारा धोखेबाजी 
की सम्भावनाएँ भी कम हो जाती हैं। (4) फुटकर मूल्य साधारणतया स्थिर रहते 
हैं। (5) निर्माता को भी अपनी वस्तु की क्वालिटी में स्थिरता रखनी पड़ती है जिससे 
उपभोक्ता को क्वालिटी-वस्तु मिलती रहती है। 


लेकिन कुछ विद्वान ब्राण्ड के प्रयोग को सामाजिक दृष्टिकोण से उचित नहीं 
मानते हैं ओर उनके द्वारा यह तक प्रस्तुत किये जाते हैं कि () ब्राण्ड उपभोक्ता को 
विवेकहीन (#7&072) बना देता है और अच्छी वस्तु उपलब्ध होने पर भी वह 
अच्छी वस्तु का उपयोग नहीं कर पाता है। (2) इससे उसको अपने धन का उचित 
प्रतिफल नहीं मिल पाता है और उसकों वस्तु की क्वालिटी की तुलना में अधिक धन 
देना पड़ता हैं। (3) जब निर्माता या विक्नेता द्वारा एक ब्राण्ड के विषय में प्रसिद्धि 
प्राप्त कर ली जाती है तो वह उसकी क्वालिटी की ओर अधिक ध्यान नहीं देता है। 
(4) भविष्य में उसके द्वारा मूल्य वृद्धि कर अधिक लाभ कमाने का प्रयत्न किया 
जाता है । 


कुछ भी क्‍यों न हो लेकिन यह तो उचित ही है कि यदि ब्राण्ड के विषय पर 
कुछ कानूनी प्रतिबन्ध लगा दिये जायें या उपभोक्ता अवरोध ((०ाहरशाक्त ए8४६- 
(87८८ हो तो उसका उपयोग सां माजिक हृष्टिकोण से भी वांछनीय है क्योंकि इससे 
समाज को लाभ अवश्य ही मिलता है। 


2८० +>ना-न जन वण-न-नतन ८ >पपन या-तीक पनिनरलनवाशान+ 
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लेबिल का अर्थ 
(५८5५० 05.857) 


() विलियम जे० स्टाण्दन (ज्तताहए 3. 88707) के मत में, “लेबिल 
चस्तु का वह भाग है जिस पर वस्तु या विक्रेता (निर्माता या मध्यजन) के बारे में 
मौखिक सूचना दी जाती है | यह एक पैकेज का भाग हो सकता है या वस्तु से प्रत्यक्ष 
रूप से संलग्न एक चिट के रूप में हो सकता है ।”? 

(2) मेसन एवं रथ (४०६०० & २४४॥) की राय में, 'लेबिल सूचना देने 
वाली चिट, लपेटने वाला कागज या सील है जो वस्तु या उसके पंकेज से जुड़ी हुई है।'” 

उपयु क्त दोनों परिभाषाओं से निष्कर्षैनिकलता है कि लेबिल] एक सूचना देने 
बाली चिट होतो है जो वस्तु या उसके पैकेज के साथ लगी होती है तथा जिस पर 
वस्तु के बारे में या उसके विक्र ता के बारे में सूचनाएँ होती हैं । यह यूचनाएँ लपेटने 
वाले कागज या सील के रूप में भी हो सकती हैं। 

भारत में इस प्रकार के बहुत-से उदाहरण मिलते हैं। कैमिल स्याही की 
दवात पर एक चिट चिपकी रहती है जिस पर रजिस्टडे ट्रेंडमाक व ॥8 की मुहरव 
(०77०! ॥7८ लिखा रहता है । साथ ही स्याही की किस्म (ब्लू या रॉयल ब्लू, आदि) 
भी लिखी रहती है। इसी प्रकार 8. $. ?8०970७०/० की बैसलीन की शीशी पर 
उसका पता 907799-77 लिखा है साथ ही वैसलीन की मात्रा, " लाइसेन्स तम्बर व 
उत्पादन का बेच नम्बर भी लिखा हुआ है । इसी प्रकार का लेबिल स्वास्तिक ऑइल 
कम्पनी के बालों के तेल ब्राह्मी हेयर ऑयल की शीशी पर भी लगा होता है । 
दवाओं की शीशियों पर तो लेबिल आम तौर पर चिपके होते हैं जिन पर दवाई 


निर्माता का नाम व पता व एक टिकिया या गोली या एक चम्मच, दवा में कौन-कौन- 


सी दवाएँ मिली हैं, आदि लिखा रहता है। कपड़े के थानों व सिले-सिलाये कपड़ों पर 
भी लेबिल लगे रहते हैं, जो उनकी क्वालिटी, आकार व मूल्य, आदि से परिचित 
कराते हैं । 


पैकेजिंग शब्द का अर्थ एवं परिभाषा 
(५5५»]शार०6 ७70 0ए8पारा्रार 65 7क्तह फ0?20 ए७८ट६«०ारठ) 
आजकल पैकेजिंग का काफी महत्व है, इसी कारण उपभोक्ताओं को बाजार में 
बस्तुएँ कागज के डिब्बों, सुन्दर आकार की शीशियों तथा टिन या प्लास्टिक के डिब्बों 
में पैक की हुई मिलती हैं। यही नहीं, उन पर सुन्दर व आकर्षक लेबिल, रंग-बिरंगे 


॥$ “हल छा 8 98 फऊुद्ा णए 8 9ए706फ0८. जाला टक्षा765 एलाएवोां रणिएबवाएा ३90०पा 
(6 एछ706फ96 067 #78 56९७९ (क्रद्मापएफादा 9 प्रातवता[दाएला), & दव०४ प्राप्र 98 & 9477 
0793 92८९92९, 07 70 797 586 8 ६32९ 2 080766 ताए2ट0ए४ ६0 ६886 9700020.7" | 
+-शिंववा50070 ; आफ्ावक्ाशा।वांड 0. द्रा+2782, 9. 232. 
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रंगों में लगे रहते हैं तथा उन डिब्बों के अन्दर एक-एक छपा हुआ कागज भी साधारण- 
तया रखा र जो उस वस्तु के प्रयोग व उसके मिश्रण की सूचना देता है। यह 
सभी वस्तु-नियोजन (०१७०६ 79॥778) के अंग हैं। पैकेजिंग का अर्थ भिन्न-भिन्न 
विद्वानों ने इस प्रकार लगाया है। 

() प्रो. विलियम स्टाण्टन (ज्ञात 7. शिक्षा 00) के अनुसार, “पैकेजिंग 
को वस्त-नियोजन की उन सामान्य क्रियाओं के समूह की तरह परिभाषित 
किया जा सकता है जिसमें किसी वस्तु के लिए लपेटने या आधानपात्र 
((जाशंगश) का उत्पादन करने और उन्तका डिजायन बनाने एवं उत्पादन करने 

सम्बन्धित हैं । * द 

(2) प्रो. डावर (7080४27) के शब्दों में, “पैकेजिंग वह कला ओर|या विज्ञाल 

है जो एक वस्तु को. किसी आधानपात्र में बन्द करने या आधानपात्र को वस्तु के 

वेष्ठन के उपयुक्त बनाने हेतु सामग्रियों, ढंगों और साज-सज्जा के विकास एवं 
प्रयोग से सम्बन्धित है जिससे कि वस्तु वितरण की विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरते 
समय पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे।* 0 

(3) मैसन व रथ (ऐव5णा & हि॥॥) के मत में, “आधानपात्र 
((णाशा।थ) व लपेटने वाले सामान का उपयोग पेंकेजिंग है जिसमें लेबिल लगाना 
व सजाना भी शामिल है जिससे वस्तु सुरक्षित रहे, उसकी बिक्री करने में सहायता 
मिले तथा उस वस्तु को उपभोक्ता के द्वारा काम में लाने में सुविधा रहे । 

इन परिभाषाओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पैकेजिंग में आधानपात्र 
व लपेटने वाले सामान ही नहीं आते बल्कि उनका निर्माण करना भी आता है। इत 
दोनों बातों के अतिरिक्त इसमें लेबिल लगाना, आधानपात्र की डिजायन बनाना के 
उतको सजाना भी शामिल है। 

पैकेजिंग एवं प॑ किंग में अध्तर 
(0फ7हरघ्टफ छ8षाफ़हरर ए७८ट509ारत 0० ए४0टा75) 

कुछ विद्वान पैकेजिंग व पेकिंग (?8०४४8708 270 780८78) में कोई अन्तर 

नहीं मानते हैं और उनकी दृष्टि में दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। लेकिन कुछ विद्वान 


>रतशनान>कमा कल नकल अनकलीनतीन त न निननान गत धिविगिति तय पि पतन कक लटिपग ० ५५५५ 
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पैकेजिंग को पैकिंग (?8०६४४४) का ही एक भागे मानते हैं और उनका कहना है कि 
जब वस्तुओं को छोटे-छोटे पैकिटों, डिब्बों या बोतलों में पेक किया जाता है तो यह 
पैकेजिंग के अन्तर्गत आता है। लेकिन जब बहुत से छोटे-छोटे पैकिट, डिब्बे या बोतल 
एकत्रित कर भेजे जाते हैं तो उन्तको पैकिंग के अन्तर्गत रखा जाता है। इस प्रकार 
पकेजिंग पैकिंग का एक अंग है । 
भारत में पैकेजिग की ओर अब कुछ ध्यान दिया जाने लगा है। अतः हम 
देखते हैं कि नहाने के साबुन आकर्षक कागजों में लिपटे हुए आते हैं, बालों के तेल 
र बोतलों व कागज के डिब्बों में पैक किये हुए मिलते हैं, और कीमती वस्त्र 
लीथीन की थैली में सजे हुए बिकते हैं जबकि दवाइयाँ टिन या प्लास्टिक के डिब्बों 
मिलती हैं । 


पेकेजिग के उद्द श्य 
(297(0५58 06% ?ए५७(६& ७९५४५) 


प्रो. स्टाण्टन ने पैकेजिंग के चार उद्देश्य बताये हैं: ($) सुरक्षा (07006०४०07 ) 
(7) पहचान [76876608000), (7) सुविधा ((०१ए०कांशा08), एवं (ए) लाभ 
वृद्धि की सम्भावनाएँ (८०७5९ |7 शिक्षा ?65आं9॥865 : । लेकिन कुछ विद्वानों 
ने इनमें वृद्धि कर दी है और उनके अनुसार पैकेजिंग के उद्देश्य निम्न हैं : 

() सुरक्षा (?7०८८८०००)--सुरक्षा पैकेजिंग का प्रथम उद्देश्य है जिससे 
कि वस्तु धूल, मिट्टी, पानी, नमी, कीड़े-मकोड़े आदि से खराब न हो और उसके गुण 
में किसी प्रकार की कमी न हो। प्राय: यह देखा जाता है कि वस्तु खुली रहने से 
उसका रंग फीका पड़ जाता है। उसके गुणों में कमी आ जाती है। कभी-कभी तो 
वस्तु खुली रहते के कारण वातावरण में मिल जाती है जैसे, स्प्रिठ, शराब आदि।. 
. पैकेजिंग का यह उद्देश्य भी है कि वस्तु में किसी भी प्रकार की मिलावट या चोरी 
मध्यस्थों द्वारा न की जा सके । ॥ द 

(2) सुविधा ((०7५ध८४पांध7८०)-पैकेजिंग का दूसरा उद्देश्य सुशवधा प्रदान 

ता है। यह सुविधा वरतुओं को लाने एवं ले जाने, उठाने, पकड़ने एवं भण्डार 
दि करने में होती है । अच्छी प्रकार से पैक की हुई वस्तुओं को ही परिवहन साधन: 
लाने-ले-जाने के लिए स्वीकृत करते हैं अन्यथा वे इन्कार कर देते हैं। 

(3) मितव्ययिता (£200707५)--यह पैकेजिंग का तीसरा उद्देश्य है। 
पैकेजिंग से कुछ मितव्ययिता हो जाती है जैसे, वस्तु रास्ते में खराब नहीं होती और इस 
प्रकार उसको बदलने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसी प्रकार उसमें छीजन: 

टने की भी आवश्यकता नहीं होती है। 

(4) प्रवर्तन (?70770007)---आजकल प्रवरतंन भी पैकेजिंग का एक महत्व- 
, पूर्ण उद्देश्य माना जाने लगा है। पेकिटों पर जो लिखा व चित्रित होता है वह विज्ञापन: 

व विक्रय प्रवर्तंत का कार्य करता है और उपभोक्ता के पास जब तक , उस वस्तु का: 


का, 
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« पैकेजिंग वाला डिब्बा या शीशी या थैला बना रहता है तब तक उसको वस्तु के बारे 
में याद दिलाता रहता है। द हा 

(5) अन्य उद्देश्य (0।067 00]००८४)--पैकेजिय के अन्य उद्देश्यों में (7) वर 
छवि (०00८ 77986) में वृद्धि करना; (77) उपभोक्ता को वस्तु की ताजगी की 
सूचना देना (यह उस समय होता है जबकि वस्तु के निर्माण की तारीख उस पर दी 
हुई है); (7) वस्तु के मुल्य की जानकारी देना; (५) वस्तु के उपयोग के बारे में 
सूचना देना कि वस्तु का उपयोग किस प्रकार किया जाय; (५) वस्तु के पहचानने में 
सहायता प्रदाव करना; (शं) वस्तु विभिन्नीकरण में सहायता प्रदान करना है (यह 
विभिन्‍न वस्तुओं का पैकेजिंग विभिन्‍न प्रकार करके किया जा सकता है) । 

पेकेजिग के कार्य 
(+एफटपा0२ 67 7&टाट४०ारठ) 

पंकेजिंग के बहुत-से कार्य हैं जिनमें निम्न प्रमुख हैं: () सुरक्षा (00. 
76८४०॥), (2) सुविधा ((०ए्र८पांश7०८) , (3) परिचय (व]शातरीत्थांण), (4) 
भण्डार (80286), (5) विज्ञापन (#0एवांभं०8), व (6) लाभ सम्भावनाएँ 
(070॥-705अणापं ८३) हे 

() सुरक्षा (?706:४०0०७)-- पैकेजिंग का प्रमुख कार्य वस्तु को धूल, पानी, 
नमी, कीड़े-मकोड़ों व मिलावट से बचाना है । कुछ वस्तुएँ खुली रहने से खराब हो 
जाती हैं। उनका गुण समाप्त हो जाता है तथा उनका रंग फीका पड़ जाता है। 
पैकेजिंग इन सम्भावनाओं से वस्तु को सुरक्षा प्रदान करता है । ः 

(2) सुविधा ((०४ए८॥४०४०९)--बे वस्तुएँ जो अच्छे प्रकार से पैक होती हैं 
उनको लाने और ले जाने में सुविधा रहती है और इस प्रकार पैकेजिंग उपभोक्ता एवं 
मध्यस्थों को सुविधा देने का कार्य करता है। 

(3) परिचय (॥7 0शवावी०४(07 )--जब प्रतियोगी निर्माताओं की वस्तुओं 
में कोई खास अन्तर नहीं होता तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं को पहचानने के लिए भी 
उनका पेकेजिग कर दिया जाता है जैसे, पेच एक ही आकार व प्रकार के होते हैं 
लेकिन भिन्न-भिन्न निर्माताओं में भिन्नता लाने के लिए प्रत्येक निर्माता अपने-अपने ढंग 
के डिब्बों में पैक कर बेचते हैं । इस प्रकार पैकेजिंग का कार्य परिचय-प्रदान करना है। 

(4) भण्डार ( ५७0798९)--वस्तुओं को उचित रूप में भष्डार करने के लिए 
भी पेकेजिंग किया जाता है जिससे भण्डार शह में उनको उचित रूप से रखा जा सके 
ओर वे खराब न हों। 

(5) विज्ञापन (/40८४अं०४)--पैकेजिंग का पाँचवां कार्य विज्ञापन करना 
हैं! जब तक एक उपभोक्ता के घर में एक वस्तु का पैकेजिंग सामान (?४०८७४०४ 
772(2:2]) रहता है तब तक वह वस्तु के सम्बन्ध में उसकी याद दिलाता रहता है 
और इस प्रकार यह एक मृक विक्रयकर्ता की तरह कार्य करता है। 
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( € ) लाभ सम्भावनाएं (70-7059 ॥॥ै। [९5 ) अच्छे पकेजिंग के कारण 
एक उपभोक्ता से अधिक मल्य लेने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं जो लाभ को बढाने 
में सहायक होती हैं और इस प्रकार पेकेजिंग का यह अन्तिम कार्य है। 


पर्केजिग का वर्गीकरण 
((].255777(५७370]२ 0७% ?७ (६ ७५(५१)४(५५ ) 


कार्य के आधार पर पैकेजिंग का वर्गीकरण (]) मार्ग पैकेजिंग (॥6एथ 
'92८०४७४॥78) व (2) उपभोक्ता पैकेजिंग ((07$ए0४०7 ?०४०८०४४०४) में किया जा 
"सकता है । लेकिन इसके अतिरिक्त तीन प्रकार के पैकेजिंग और पाये जाते हैं-- 
(3) वस्तु पंक्ति पैकेजिंग (7047८ 476 7४८॥४४४78), (4) बहु इकाई पैकेजिंग 
(४ए०७ 7८८४४ 78) व (5) पुन: प्रयोग पैकेजिंग (१6-०६८७ ?28८८०४778) । 

() मार्ग पेकेजिंग (परध्ाओं। ?8०८४४728)--प्रत्येक वस्तु को उसके 
उत्पादन केन्द्र से उसके उपभोक्ताओं तक विभिन्न साधनों के माध्यम से पहुँचाया जाता 
'है। लेकिन इसके पहुँचाने के लिए उन वस्तुओं को इस प्रकार पैक किया जाता है कि 
वे मार्ग में हिलने से एवं स्थान-स्थान पर चढ़ाने व उतारने से खराब न हों। उनको 
भाग में इन सम्भावनाओं से बचाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे भागे 
'पैकेजिंग कहते हैं । कुछ विद्वात इसी को बितरण पैकेज (798770प्राउ09 
?28०४०७४०) का नाम भी देते हैं। इस कार्य के लिए वस्तुओं को जठ के बोरों में 
लकड़ी की पेटियों में तथा टीन के कनस्तरों में पैक किया जाता है। 

(2) उपभोक्ता पैकेजिंग ((५एर:एाा८ा 72८८०४7028)--यह वह पैकेज है 
जिसमें आस्तव में उपभोक्ता को वस्तु मिलती है| इसमें गत्ते के डिब्बों, काँच की 
'बोतलों व टीन के छोटे-छोटे डिब्बों, का प्रयोग किया जाता हैं और वस्तु इन गत्ते के 
“डिब्बों, बोतलों व टीन के डिब्बों में रखी होती है । इन दोनों प्रकार के पैकेजिंग के 
"अतिरिक्त निम्न तीन प्रकार के पैकेजिंग और पाये जाते हैं 

(3) बस्तु-पंक्ति पेकेजिग (700000 ]॥76 78०/॥४४४)--इस प्रकार के 
'पेकेजिंग में सभी प्रकार की वस्तुओं पर, जो एक निर्माता बनाता है, एक-सा पैकेजिंग 
'किया जाता है तथा सभी पैकेजों पर सामान्य लक्षणों का प्रयोंग होता है अर्थात्‌ 
सभी वस्तुओं के पकेज एक जेसे ही दिखायी देते हैं।यह पैकेजिंग पारिवारिक 
'पैकेजिंग (म77]7 98०४ ०१78) के नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार के 
पैकेजिंग का विकास पारिवारिक ब्राण्ड के साथ हुआ है । इस नीति के अपनाने से 
लाभ यह है कि नयी वस्तुओं को पुरानी वस्तुओं की प्रसिद्धि सम्बन्धी लाभ मिल जाते 
हैं तथा ग्राहकों को वस्तु पहचानने में आसानी रहती है। साधारणतया इस नीति का 
प्रयोग उसी समय किया जाता है जबकि वस्तुएँ समान प्रकार की होती हैं । 

इस नीति के अपनाने में एक कमी है । एक मध्यस्थ दुकानदार की दुकान पर 
'एक ही ब्राण्ड के पैकेज चारों ओर दिखायी देते हैं जिससे उनको छाँटने में कठिनाई 
होती है । ग्राहक भी यह सोचने लगता है कि उसके यहाँ केवल एक ही निर्माता का 
-साल है । अतः वह अन्य प्रतियोगी दुकानदारों की ओर चला जाता है । 
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(4) बहु-इकाई पेकेजिग (/७॥0]6 ?3॥48778 )-- इसमें एक ही पैकेजिंग 
में कई इकाइयाँ एक साथ पैक की जाती हैं जैसे, खेलने की गेंद, साबुन, बनियानें, 
सिले-सिलाये तैयार कपड़े, पैन आदि । वे वस्तुएँ जो छोटी हैं उनके लिए बहु-इकाई 
पैकेजिंग बहुत ही सुविधाजनक है । इस प्रकार के पैकेजिग से फुटकर विक्रेताओं को 
विशेष रूप से लाभ होता है क्योंकि प्रत्येक इकाई को बार-बार नहीं उठाना पड़ता है 
ओर न प्रत्येक इकाई पर अलग-अलग मूल्य ही लिखने पड़ते हैं. । इस प्रकार उनके: 
समय व श्रम की बचत होती है।. हम हर हे 
द (5) पनः प्रयोग पकेजिंग (र०-७६० ?9०८४४878)--पैकेजिंग के इस ढंग काः 
प्रयोग आजकल बहुत बढ़ रहा है। इसमें मूल वस्तु के उपयोग होने पर उसके पैकेजिंग 
को अन्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है जैसे, वनस्पति घी का एक या दो किलो का 
डिब्बा खाली होने पर गृहणी के द्वारा ग्रहस्थी का अन्य सामान रखने के लिए काम में: 
लाया जाता है । इसी प्रकार ऊन व बच्चों की मिठाइयों के टीन के डिब्बे अन्य "कार्यों 
में मृद्रिणी द्वारा लाथे जा सकते हैं। इस नीति में ग्राहक को विश्वास दिलाया जाता... 
हैं कि उसको पैकेजिंग का डिब्बा मुफ्त या बहुत ही कम मूल्य पर मिल रहा है। इस 
प्रकार का पैकेजिंग पुनः खरीद को प्रोत्साहित करता है। 0 
पकेजिंग के लाभ 
(क993)73555 05 ए५८६५ 675) 
पकेजिंग के लाभों का अध्ययन तीन दृष्टिकोणों से किया जा सकता है: 
(4) निर्माताओं को लाभ (+ (ए७॥!: 2:5 [0 [8॥ ध&0६725) । ([ [) मध्यस्थों को' . 


लाभ (30ए:92885 ॥0 जे ताला | वे ([7) उपभोक्ताओं को लाभ (00एक्ाए[- 
38२5 0 ('055प्रए७7$) । 


7) निर्माताओं को लाभ (30027 865 (3 ४६७७८! एए768 )--([4 ) पैके- 
जिग वस्तु को खराब होने से बचाता हैं तथा उसकी क्वालिटी में अन्तर नहीं आपने 
देता है। (2) वस्तुओं में मिलावट (300]शब्वांणा ) की सम्भावनाएँ कम हो जाती 
हैं। (3 पेक्ेजिंग से विज्ञापन करने एवं उन पर ब्राण्ड छापने में आसानी रहतो है जो 
विक्रय प्रवर्तन का कार्य करता है । (4 / वस्तु कों बिकने तक के समय तक आसानी 


ते भण्डार किया जा सका है। (:) अच्छा पैकेजिंग निर्माता को ख्याति में वृद्धि 
करता है | द द | 

'4। भध्यस्थों को लाभ (3059879265 [७ ४00|8%6॥ )--[ ।) मध्यस्थों 
को पेकेजों को भण्डार करने, (2) उनको एक स्थान से दूसरे स्थाव पर भेजने, (3) 
उनको ग्राहकों को दिखाने में आसानी रहती हैं, एवं (4) अच्छा पैकेजिंग वस्तु का 
स्वयं ही विज्ञापन करता है जिससे उसको वस्तु बेचने में सुविधा रहती है। 

| 3) उपभोक्ताओं को लाभ (8 0५8॥[8 205 !0 (.00897278)--[ ] ) पैके- 
जिग उपभोक्ताओं को वस्तु लाने एवं ले जाने में सुविधा प्रदान करता है। (2) 
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उपभोक्ताओं को वस्तुएँ मूलरूप में मिलती हैं और उनमें मिलावट की सम्भावनएए 
कम हो जाती हैं । (3) पैकेजिंग के साथ छपा हुआ साहित्य उपभोक्ताओं को वस्तु के 
उचित प्रयोग (?7०फथः ४५6) की सलाह देता है जिससे उपभोक्ता उसका पूरा-पूरा 
लाभ उठा लेते हैं । 
पेकेजिंग का महत्व 
(]ध7ए0ए%रटएछ 05 7५७2५ ०२5) 

पैकेजिंग का महत्व धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है लेकिन आज भी वे संस्थाएँ 
'इसके महत्व व आवश्यकता को स्वीकार नहीं करती हैं जिनकी वस्तुओं के सम्बन्ध में 
निर्माता-बाजार (?704ं0८७४' 'शैा८थ) पाये जाते हैं। यही कारण है कि उन्होंने 
अभी तक आधुनिक विपणन एवं विक्रय प्रवर्तन सम्बन्धी बातों को नहीं अपनाया है। 

प्रतिस्पर्द्धात्मक शक्तियों ने पैकेजिंग के महत्व को उभारकर ऊपर ला दिया है। 
स्वयं-सेवा (5०[-$शएशां००) व विक्रय मशीनों (४८००४॥४॥४४ ४४८॥४९४) ने इसके 
प्रयोग में वद्धि की हैं क्योंकि बिता वस्तुओं को उचित प्रकार से पैक किये न तो स्वयं 
सेवा ही की जा सकती है और न मशीनों द्वारा उनका विक्रय ही सम्भव है। 

आज के युग में जहाँ समय का अभाव प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है वहाँ 
विक्रेता भी बार-बार वस्तु की तोल-नाप नहीं करना चाहता है और वह भी पैक की 
हुई वस्तुओं को ही बेचना चाहता है | आज पैकेजिंग व्यावसायिक क्रिया का एक अंग 


बन गया है और वस्तु के विक्रय मूल्य का एक अच्छा भाग पैकेजिंग की लागत 


होती है। यह कहा जाता है कि अमरीका में प्रत्येक डालर जो वस्तुओं के क्रय में व्यय 
किया जाता है उसके चार सेण्ट पेकेजिग की लागत आती है । 
द आजकल पैकेजिंग वस्तु की सुरक्षा, सुविधा एवं भण्डार आदि के कारणों से ही 
आवश्यक नहीं है बल्कि विषणन एवं विक्रय के कारण भी आवश्यक है । इसको दूसरे 
शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि पैकेजिंग सम्बन्धी विचारधारा उत्पादन सम्बन्धी 
कर विपणन सम्बन्धी है जो वस्तु के विक्रय में सहायक होती है तथा उपभोक्ता 
न्त्ष्टि में वद्धि करती है । 


पैकेजिंग का महत्व जन-साधारण की आय सें एवं उनके रहन-सहन में वद्धि 


उनकी स्वच्छता की आकांक्षा में वृद्धि, आदि कारणों से काफी बढ गया है । 


भारत जेसे देश में, जहाँ शिक्षा का प्रसार हो रहा है, रहन-सहन के स्तर में 
उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है शहरों में जनसंख्या 
बढ़ रही है, तयी-तयी उन्नत वस्तुओं के निर्माता सामने आ रहे हैं वहाँ पेकेजिंग के 
. महत्व को समझा ही नहीं जा रहा है बल्कि इस ओर निर्माताओं के द्वारा अपना 
ध्यान केन्द्रित किया जाने लगा है और बहुत-सी संस्थाएँ पैकेजिंग सम्बन्धी सलाह देने 
व पैकेजों को तेयार करनेलिए स्थापित हो गयी है जिनमें १४6४४) 8८5 का नाम 
उल्लेखनीय है । 
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2 .. भारत में पेकेजिंग 
... ९४८08 5२6 एव एश)9५) 
भारत में पैकेजिंग अभी नया है लेकिन अधिकांश निर्माता इसका सहारा लेने 
लगे हैं। इसी का परिणाम हैँ कि दिन-प्रतिदिन नये नये, सुन्दर व आकर्षक पकेज 
सामने आ रहे हैं। इधर भारतीय उपभोक्ता की आय में बराबर वद्धि हो रही है तथा 
. शिक्षित जनसंख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इस सबका परिणाम है कि अब 
उपभोक्ता पैक की हुईं वस्तु चाहता है । 


भारत में पैकेजिंग पदार्थ जिनका प्रयोग किया जा रहा है इसमें लकड़ी की 
पेटी (००४८० 805०५), गत्ते के डिब्बे ((87000370 (0एाथ748), जूट के कपड़े 
एवं बोरे (306 (]00॥ &70 8485), कागज के थैले (?4०थ 8925), काँच की 
बोतल (0855 800]65), टीन के डिब्बे ([7 (१०४४४४०४७), प्लास्टिक की थेली' 
([4580 8985), घास की टोकरी (503७9 88965), एल्यूमीनियम के डिब्ब्रे 
(&07ंपा (०॥क्ं॥:5), आदि आते हैं। योजना आयोग के अनुसार पैके- 


जिग पदार्थों की माँग में बराबर वद्धि हो रही तथा उसमें तेज गति से वृद्धि की 
भावना है। 


एक सर्वेक्षण के अनुसार इस समय देश में 400 इकाइयाँ हैं जो 350 करोड़ 
रूपये के मूल्य की पेक्ैजिंग वस्तुओं का निर्माण करती हैं, जिनमें 5% सार्वजनिक 
कम्पनियाँ व 20", प्राइवेट कम्पनियाँ हैं । द 


“भारत में पेक्रेजिंग व्यय बहुत ही कन है, यहाँ पैकेजिंग पर प्रति व्यक्ति 
व्यय 6 रुपये है जबकि अमरीका में 460 रुपये, ब्रिटेन में 280 रुपये व जापान में 
2]7 रुपये है । 

पैकेजिंग के महत्व को देखते हुए भारत में बहुत-सी संस्थाएँ स्थापित हो गयी 
हैं जो निर्माता एवं विक्रेताओं को उनकी पैकेजिय सम्बन्धी समस्याओं के हल :करने में' 
सलाह ही नहीं दतीं बल्कि बने-बनाये खाली पैकेज उसी के आकार-प्रकार के बनाकर 
उनको देती हैं, जिस आकार-प्रकार की उनको आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में 
5077 80% नामक संस्था का नाम उल्लेखनीय है। यह संस्था इस सम्बन्ध में 

अच्छा सवा कर रहा हैं। भारत में पेकेजिंग की लागत बहुत आती है जिससे वस्त का 
ये बढ़ जाता है अतः पेकेजिंग लागत एक समस्या है। भारत में सीमेण्ट जूट के 
रो में पंककर बचा जाता हैं जिसकी लागत कुल लागत का 6 प्रतिशत बैठती है । 
इसी श्रकार काफी की पेकैजिग लागत 40 प्रतिशत है । 
भारतीय पैकेजिंग संस्थान 
(594४ एफ 068 ए5ट5णाएठ) 

पैकेजिंग के महत्व को देखते हुए सन 956 में भारतीय पैकेजिंग उद्योग- 

पतियों एवं भारत सरकार के सहयोग से बम्बई में भारतीय पक्रेजिंग संस्थान ([09॥9 
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[500०७ 0 99९०४४878) के नाम से एक संस्था स्थापित हुई है । इस संस्था वी 
प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं : 

() उद्देश्य (00]००४४०४)--पैकेजिंग के सम्बन्ध में अनुसन्धान प्रोग्राम 
के माध्यम से उन साधनों एवं रास्तों को तय करना जिससे पैकेजिंग सम्बन्धी मशीन, 
डिजायन एवं पैकेजिंग सामान में उन्‍नति की जा सके । (2) निर्यात एवं आन्तरिक 
पैकेजिंग का अध्ययत करना जिससे उनके डिजाइन में उन्नति की जा सके । (3) पैके- 
जिक सम्बन्धी सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसारण करना तथा इनके लिए प्रशिक्षण 
प्रोग्राम, विचारगोष्ठी, आदि की व्यवस्था करना । 

() कार्य (#५७7॥४८४०४४,--उपयूक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इस संस्थान ने 
विभिन्‍न प्रोग्राम चलाये हैं और उनके लिए तीन कार्यकारी खण्ड (#प्रालाताबा 
॥)0भं005 ) बनाये हैं- (!) अनुसन्धान एवं विकास (१८३४८७०॥ 6: ॥02ए७09- 
767); (2) प्रशिक्षण एवं सूचना (प्रश्चयागाएड़ &ै [70778707); व (3) प्रशासन 
(2 97रगंएंडाक्षां गा) । 

(4) अनुसन्धान एवं विकास (२6४८४-॥ & ॥0०ए6/००४०९४०)--यह खण्ड 
विशेषज्ञ की तरह कार्य करता है और यदि उद्योगों के द्वारा पैकेजिंग सम्बन्धी कोई 
सलाह माँगी जाती है तो यह सलाह देता है । साथ ही यदि पैकेजिंग सम्बन्धी माल 
के परीक्षण (7८६ 702) की आवश्यकता होती है तो यह परीक्षण भी करता है। इस 
कार्य के लिए यह फीस लेता है। कप, 

(2) प्रशिक्षण एवं सूचना (8 ंगांत।३ & पराणिएरधभा०१)--देश में 
प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है । इसके निवारण हेतु संस्थान ने दो प्रकार के प्रोग्राम 
चलाये हैं---(7) अल्पकालीन, व (7) दीघैकालीन । अल्पकालीन प्रोग्राम 2 से 4 दिन 
तक होते हैं जबकि दीघेकालीन 3 माह के होते हैं। दीघंकालीन प्रोग्राम प्रतिवर्ष 
जुलाई-अक्टूबर के बीच चलाये जाते हैं ।. 

अब तक 4! अल्पकालीन प्रोग्राम चलाये जा चुके हैं और इनमें !,000 से 
अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है । इसी प्रकार दीघेकालीन प्रोग्राम भी 
संचालित किये जा चुके हैं जिसमें 7? व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया हैं । 

सूचनाओं के प्रसारण हेतु इस संस्थान के द्वारा '2जश़$डाछाप88, ?4८८- 
8056 :88577२6(९78, ?७८ & 6२6 वक्ता& ब ?७९८र&0ा5 
72772(.'(0/१४ नामक प्रकाशन किये जाते हैं। प्रथम दो का प्रकाशन मासिक है 
जबकि तीसरे का त्रेमासिक और अन्तिम का प्रत्येक दो वर्ष बाद । 

(3) प्रशासन (8 60गंधरंआ।&४07)--प्रशासन खण्ड का प्रमुख अधिकारी 
एक संचालक है । इसको सहायता के लिए दो सहायक संचालक हैं जो क्रमशः अनु- 
सन्धान एवं विकास तथा प्रशिक्षण एवं सुचना विभागों की देखभाल करते हैं। एक 
सचिव भी है जो संस्था का सामान्य कार्यकारी अधिकारी है। अब इस संस्थान ने एक 
ल्ेत्रीय कार्यालय मद्रास में खोल दिया है , 
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के 





इस संस्था को आथिक सहायता भारत सरकार एवं उद्योगपति देते हैं। यह 


'संस्था सलाहकारी सेवाओं व प्रशिक्षण प्रोग्रामों से कुछ आय कर लेती है । 


प्रश्त्त 


ब्राण्ड शब्द की व्याख्या कीजिए और ब्राण्ड के विभिन्‍न तरीकों को समझाइए 
रिडएक्षा३ फि शा छिक्यात! द्वात॑ (80058 द6  एथां0078  एए65. 0 
छा2705 हक 
“पैकेजिंग” के शब्द से आप क्‍या समझते हैं? एक अच्छे पैकेजिंग में कौन-कौन- 
सी प्रमुख बातें होनी चाहिए ? 

मियवा 63 ०४ प्रातध्णभाव एछए क6 शा ए2ज४ग९' ? ज्ञात ०7० 
धा8 ६४४९७६७४]४ 0 8 2४000 ७4०८४ ३९78 ? 

पैकिंग की विपणन में आवश्यकता क्‍यों पड़ती है? इसके प्रयोग से क्या लाभ 
हैं? क्‍ हे 
शक ए92०ांग्र8 48$ 7९९९0 व॥ परधाएलाा३ ? एए॥३६ 6 (0० 96097 घट | 
रण 8 पड6 ? र् 
विपणन में ब्राण्ड और व्यापार चिह्न का महत्व बताइये । इनके चनाव और पंजी 


करण में किन-किन वंधानिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना चाहिए 
सडएशा। 6 गए00०7/9॥606 णी छाश05 ॥70 (806 7875 77 एक्षाए८ए 9 


भाव स्‍6844 एाएजंड्रंजणा3ड आण्णात 56 एल वंग्रा० 0०णात्नत॑लावाता 0 
तथा 586०707 3706 +€शंडा-8007 
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श्शिाटार एछठा॥(55 ४७9 शघछप्त005 0# 5प्ापराा 6 शराए४5 | 





व्यवसाय में मूल्य निर्धारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि 
मूल्य माँग एवं पूर्ति दोनों को ही प्रभावित करता है। यदि मूल्य अधिक होता है तो 
उसकी माँग कम होती है, लेकिन यदि मूल्य कम होता है तो माँग अधिक होती है । 
इसी प्रकार पूति भी मूल्य से प्रभावित होती है। कभी-कभी यह पाया जाता है कि 
वस्तुओं में भिन्‍नता उत्पत्न करके ऊँचे मूल्य प्राप्त किये जा सकते हैं, क्योंकि ऊँचे 
मूल्य वस्तु की टिकाऊपन एवं प्रतिष्ठा छवि के परिचायक होते हैं । 

एक विपणन प्रबन्धक को सूल्य सम्बन्धी निर्णय लेते समय उन सभी पक्षों का 
ज्ञान होना चाहिए जो कि वस्तु से सम्बन्धित होते हैं जिससे कि मूल्य समयानुकूल 
सैद्धान्तिक एवं उचित आधारों पर निश्चित किये जा सकें । मूल्य-निर्धारण में उद्योग 
समाज, कानून, आदि महत्वपूर्ण योग देते हैं । 

मूल्य निर्धारण एक कला है, विज्ञान नहीं । अतः सुल्य निर्धारण एक ठोस 
निर्णय (80०74 |ए०१४०००॥) पर आधारित होना चाहिए | मूल्य सदा ही ट्रायल . 
(77&) पर रहते हैं। एक निर्माता की सफलता उसके प्रबन्धकों के व्यायोचित एवं 
गतिशीलता निर्णय पर ही निर्भर करती है। 


मल्य-नीति सम्बन्धी विचार 
(27(5 ?(7.(४९ (0र४श४ा)9८5ए ७7' 40!]५) 


विपणन में मुल्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । मूल्यों का निर्धारण इस 
अकार किया जाना चाहिए कि एक निर्माता या विक्रेता को उस सम्बन्ध में किये गये 
व्यय ही नहीं मिल जायें बल्कि कुछ लाभ भी मिल जाये जिससे कि वह सम्बन्धित 
क्रियाओं को व्यवस्थित ढंग से चालू रख सके और उपभोक्ता या क्रेता की सेवा अच्छी 
प्रकार से कर सके । 

अतः बहुत-सी संस्थाएं विक्रये-घमुल्य को निर्धारित करने के लिए नियोजित 
नीति अपनाती हैं जिसको विक्रय-मल्यों के लिए नियोजित (एक्वाप्रांग्ट 07 $86- 
977085) कहते हैं । जिन संस्थाओं के द्वारा यह कार्य सुनियोजित ढंग से किया ताज 
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ऋ है वे अपने लाभ को अधिकतम करने में समर्थ हो जाती हैं लेकिन जो संस्थाएँ इस 
पर उचित ध्यान नहीं दे पाती हैं वे अपने आप को खतरे में डाल लेती हैं और वे 
भाग्य के भरोसे पर चलती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उनका जीवन 
अनिश्चित-सा बना रहता है। द क्‍ 

मूल्यों को नियोजित करते समय एक अच्छी संस्था कुछ घटकों पर अवश्य 
विचार करती है, जिनको हम मूल्य-नीति सम्बन्धी विचार (?सलंजा।ड ?०ां6ए- 
००४अं०470॥5) कहते हैं । इन्हीं विचारों को मूल्य सम्बन्धी निर्णयों को प्रभावित 

(५ करने वाले घटक ([78०८०४ 46०078 |0०ंग्र8 [260ं&078) भी कहते हैं। यह 

हे निम्नलिखित हैं : द 

() वस्तु की माँग ([007870 ०06 ॥#6 7007०), 
(2) वस्तु की विशेषताएँ (7060० (क्ाबलाथां5(08), 
(3) वस्तु की लागत ((१68 ० ॥06 छिग्वा०),.... 
(4) वस्तु के वितरण मार्ग (80007 (फ्क्बाााल$ 086 2047०); 
(5) ग्राहकों की विशेषताएँ (?प्र#०शाल$' (0०।8०'७78008 ), 
(0) प्रतियोगिता (ट०्घाःथांतजा), . कर 
(7) व्यापारिक परम्पराएँ (780० पप्थता (078), 
(5) देश का आ्थिक एवं राजनीतिक वातावरण (70०070फ्रां० काव ?0- 
हे (६8 57एं7/007-67॥ ० 6 (0०ए॥॥१५ ), 
(9) निर्माता के उद्देश्य (00६०३४९५ ० ॥86 ४७॥प४८एा८7), एक 
(0) सरकारी नियन्त्रण (00ए७777780४ (-0770) । क्‍ 
(|) वस्तु की माँग ([)८77870 ०। 8८ 7040० )--वास्तव में वस्तु की 
माँग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर मृल्य-नीति निर्धारण में अवश्य ही 
वित्रार किया जानः चाहिए। यह एक आधारशिला है। वस्तु की माँग पाँच प्रकार 
की होती है : (7) जब वस्तु के मूल्य में अत्यन्त सूक्ष्म परिवर्तत होने पर या परिवर्तन 

5 न होने पर माँग में बहुत अधिक वृद्धि या कमी हो जाती है तो वस्तु की माँग पुर्णतया 

' लोचदार कहलाती है। वास्तविक जीवन में इस श्रकार को माँग का उदाहरण नहीं 
मिलता है। लेकिन जब किसी वस्तु की माँग में मूल्य के आनुपातिक परिवतंन से 
अधिक आनुपातिक परिवतंन होता है तो ऐसी दशा को (7) अत्यधिक लोचदार माँग 
कहते हैं जेंसे, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 0 प्रतिशत की कमी होती है, परन्तु 
उसकी माँग में 20 प्रतिशत वृद्धि हो जाती है तो ऐसी वस्तु की माँग अत्यधिक 
धोचदार अप है। यदि किसी वस्तु की माँग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में 

हता है जिस अनुपात में उसके मूल्य में परिवतंन हुआ है तो ऐसी वस्तु की माँग को _ 

55 / लोचदार मांग कहते हैं जैसे, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 0 प्रतिशत कमी होती 

दे और उसकी माँग में ठीक 0 अतिशत वृद्धि हो जाती है तो ऐसी वस्तु की माँग 
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 लोचदार माँग कहलाती है। लेकिन जब किसी वस्तु की माँग में आनुपातिक 
परिवर्तेत उस वस्तु के आनुपातिक परिवतेन से कम होता है तो ऐसी दशा को 
(7५) बेलोच माँग कहते हैं । जैसे, यदि किसी वस्तु के मूल्यों में 40 प्रतिशत कमी 
हो जाती लेकिन माँग में केवल 8 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो ऐसी माँग 
बेलोच माँग कहलाती हैं । जब किसी वस्तु के मूल्यों में परिवर्तेत होने पर भी 
उसकी माँग में परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति को (४) पूर्णतया बेलोच 
माँग कहते हैं। यह एक काल्पनिक माँग है और वास्तविक जीवन में इसका 
कोई उदाहरण नहीं मिलता है । । 

एक निर्माता को अपनी वस्तु के मूल्य नियोजित करते समय वस्तु की माँग 
का विस्तार से अध्ययन कर लेना चाहिए कि वह उपर्यंक्त प्रकारों में से किस प्रकार 
की है जिससे कि उसी अनुसार मूल्यों को निश्चित किया जा सके । उदाहरण के लिए, 
यदि निर्माता की वस्तु बेलोचदार या पूर्णतया बेलोच माँग के अन्तगंत आती है तो 
वस्तु का मूल्य मनमाना रखकर अधिकतम लाम कमाया जा सकता है ! हें 

(2) वस्तु की विशेषताएँ (?7000८६ (४878०/९०५४०४)--वस्तु सम्बन्धी 
विशेषताएँ भी मूल्य सम्बन्धी नीति पर प्रभाव डालती हैं अतः इन पर भी विचार कर 
लिया जाना चाहिए । यह विशेषताएँ बहुत-सी होती हैं लेकिन उनमें मुख्य इस प्रकार 
हैं: () वस्तु का जीवन चक्र (>िहटि-०ए०४ ०णी ६४6 शउतप्रढट)--यदि वस्तु 
बाजार परिचय की अवस्था में है तो वस्तु का मूल्य कम रखा जाना चाहिए जिससे 
कि उसकी माँग उत्पन्त हो सके । इसी प्रकार यदि वस्तु बाजार वृद्धि की अवस्था में 
है तो अपने ब्राण्ड की ओर ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए । 
इसके विपरीत, यदि वस्तु बाजार परिपक्वता या बाजार अवनति को अवस्थाओं में है 
तो गिरती हुईं बिक्री को रोकने के लिए मूल्य कम करना आवश्यक है। (॥) वस्तु की 
नाशवानता (?९श7॥40॥07 0६४6 ?९:००72)--त्रस्तु का विनाशता सम्बन्धी गुण 
भी वस्तु के मूल्य को प्रभावित करता है। यदि वस्तु की प्रकृति शीघ्र सड़ जाने या 
खराब हो जाने की है तो वस्तू खराब होते से पूत्र ही बेच दी जानी चाहिए। अतः 
उसका मूल्य ऐसा निश्चित किया जाता चाहिए कि उप्तकी बिक्री जल्द-से-जल्द हो 
जाय । फैशन भी इसी के अन्तर्गत आता है | (४॥) वस्तु का प्रतिस्थापन (5798#00- 
007 07 76 [007904) ---वे वस्नुएँ जिनकी प्रतिस्थावित वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं 
. उनका मूल्य सोच-विचार कर निश्चित किया जाना चाहिए क्‍योंकि प्रतिस्थापित 
वस्तुओं के मृल्यों में वृद्धि उस वस्त्‌ की माँग में तुरत्त कमी कर देती है।अतः इस 
प्रकार की वस्तुओं के मुल्य कम ही रखे जाने चाहिए। इस प्रकार के उदाहरणों में 
चाय व कॉफी, मक्खन एवं घी को रखा जाता है। (7४) वस्तु की साँग का स्थगन 
(?0नए०9०॥५०॥५ ० ॥6 (007970 )---यदि वस्त्‌ इस प्रकार की है कि उपभोक्ता 
उसके सम्बन्ध में अपनी माँग को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है तो इस 
स्थगित करने की प्रवृत्ति का वस्तु के मूल्यों के नियोजव पर प्रभाव पड़ेगा । इस प्रकार 
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की वस्तुओं में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ (०८ए४णा८श 0ण४०।७४) अतती हैं जैसे, 
मोटर कार, स्कूटर, फ्रिज, स्टील की अलमारी, फर्नीचर, आदि। 


(3) वस्तु की लागत (208 ० ४॥6 ए7८०प्र/)--मुल्य सम्बन्धी नीति पर 
विचार करते प्मय वस्तु की लागत पर विचार किया जाना चाहिए। लागत तीन 
प्रकार की होती है : (7) स्थायी लागत (775०6 (०५)--बह लागत जो उत्पादन 
के घटने व बढ़ने के साथ बढ़ती व घटती नहीं है स्थायी लागत कहलाती है। इसमें 
भूमि व मकान के टैक्स, किराया, मशीनों का ह्वास, चौकीदारी के व्यय, आदि 
शामिल किये जाते हैं। (४) चल लागत (श्शा806 ८०४)--वह लागत जो 
उत्पादन से सम्बन्धित है और उत्पादन के घटने व बढ़ने पर उसी अनुपात में घट -या 
बढ़ जाती है, चल लागत कहलाती है । इसमें मजदूरी, बिजली का व्यय, पैकिंग ब 
भण्डार का व्यय, माल भेजने का व्यय, आदि शामिल किये जाते हैं। इस लागत को 
कुल चल लागत में उत्पादित इकांइयों का भाग देकर निकाला जाता है। (7) संवृद्धि 
लागत ([70७770088 (०$:)--वह लागत जो उत्पादन के एक स्तर से दूसरे स्तर 
पर जाने से बढ़ जाती है उसको हम संवृद्धि लागत कहते हैं जेसे, अधिक उत्पादन 
बेचने के लिए नये बाजारों में प्रवेश करने के सम्बन्ध में व्यय करना । यह व्यय 
स्थायी व चल दोनों प्रकार के होते हैं । विपणन संवृद्धि लागत बहुत ही महत्वपूर्ण 
होती है । क्‍ 

मूल्य-नीति सम्बन्धी नियोजन करते समय वस्तु की लागत का पता अवश्य 
ही लगा लिया जाना चाहिए । वस्तु की लागत उसके मूल्य पर प्रभाव डालती है। 
साधारणतया कोई भी निर्माता बिना अपनी कुल लागत को प्राप्त किये वस्तु का 
विक्रय नहीं करता है । व्यवसाय लागत प्राप्त करने के लिए ही नहीं किया जाता 


बल्कि उससे अधिक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 2 पक जा 


(4) वस्तु के वितरण-मार्ग (3ा०णांता (क््ापणें5 ०ी ॥6 ए-०0- 
0४:४)--वस्तु किन-किन वितरण मार्गों से उपभोक्ता तक पहुँचती है तथा इस सम्बन्ध 
में छूट सम्बन्धी नीति क्‍या अपनायी जाती है यह दोनों बातें मृल्य-नीति को प्रभावित 
करती हैं । यदि वस्तु का वितरण-मार्ग लम्बा है अर्थात्‌ निर्माता व उपभोक्ता के बीच 
कई मध्यस्थ हैं तो उत सभी मध्यस्थों को उचित लाभ देते हुए वस्तु का मुल्य अधिक 
निश्चित करना होगा। इसके विपरीत, यदि वितरण-मार्ग छोटा है तो वस्तु का कम 
मूल्य निश्चित किया जा सकता है । आह पद अकिक, 


*. (5) ग्राहकों की विशेषताएँ (एप्रशंणालारईा ६. 


]87806९॥75॥7 8)-« मूल्य 


सम्बन्धी नीतियों के नियोजन में ग्राहकों की विशेषताओं पर भी विचार कर लिया . 


जाना चाहिए। यदि क्रेता औद्योगिक क्रेता हैतों इसका अथ यह है कि वस्तु 
बहुत ही प्रतियोगी मूल्यों पर देती होगी क्योंकि औद्योगिक क्रेताओं को साधारणतया 
हंस सम्बन्ध में काफी ज्ञान होता है । इसके विपरीत, यदि वस्तु के क्रेता उपभोक्ता-करेता 
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हैं तो ऐसे क्रेता से कोई भी मूल्य लिया जा सकता है क्योंकि उनको बाजार का पूरा, 
ज्ञान नहीं होता है । 

(6) प्रतियोगिता (7००७००7४07)--जब निर्माता वस्तुओं की मूल्य नीति 
का नियोजन कर रहा है तो उसको प्रतियोगिता का भी ध्यान रखना चाहिए । यह 
ध्यान भी कई दृष्टिकोणों से हो सकता है : (7) उसी प्रकार की वस्तु से प्रतियोगिता 
होने पर जैसे, कोका-कोला पेय निर्माता फैण्टा पेय निर्माता के मूल्यों पर निगाह 
रखता है। (77) प्रतिस्थापन वस्तुओं से प्रतियोगिता होने की सम्भावना में जैसे, जूट के 
बोरों की प्रतियोगिता मोटे कागज के थैलों या प्लास्टिक के थलों से हो सकती है अतः 
इनके निर्माता इन वस्तुओं के मूल्यों पर अपनी नजर रखते हैं। (॥) उस प्रकार की 
वस्त के निर्माता कम होने पर--जैसे, भारत में मोटरकार व ट्रक बनाने वाली संस्थाएं 
कम हैं । यदि किसी वस्तु की प्रतियोगिता कम है तो मूल्य अधिक रखे जा सकते हैं । 

(7) व्यापारिक परम्पराएँ (77806 7760075)--मुूल्य नीतियों का 
निर्धारण करते समय व्यापारिक परम्पराओं को भी ध्यान में रखना चाहिए | उदाहरण 
के लिए, बिजली के पंखे, सिलाई की मशीनें, रेफ्नीजरेटर, रेडियो आदि के लिए गारण्टी 
देना एक परम्परा बन गयी है। इसका अर्थ यह है कि मूल्यों में इस सेवा का मुल्य भी 
अवश्य ही जोड़ लेना चाहिए । इसी प्रकार बच्चों की मिठाइयाँ या आइसक्रीम का 
मूल्य 5 पैसा या 0 पंसे रखने की परम्परा-सी बन गयी है । 

(8) देश का आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण (8४८००00फर० 990 श०- 
(08) छएशं।जाफवए एा 6 0००४५४)--पूल्य सम्बन्धी नीति के सन्दर्भ में देश 
का आर्थिक वातावरण भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि देश 
में आथिक सुस्ती (7८८८४»ं०॥) है तो मूल्य गिरावट नीति अवश्यम्भावी है। इसी 
प्रकार यदि उस सुस्ती में सुधार हो रहा है तो क्रमश: मूल्य वृद्धि की नीति अपनायी 
जा सकती है । द 

राजनीतिक वातावरण भी मृल्य नीतियों पर प्रभाव डालता है। यदि राज- 
तक वातावरण मल्य वद्धि पर नियन्त्रण लगाने का है तो इसका अथ यह है कि 
एकाधिकारी मूल्य निश्चित नहीं किये जा सकते हैं । 

( ) निर्माता के उह्ृश्य ((00]8-(ए८६ 0० 6 ४७७०४८ए/४7|-- कम्पनी 
या निर्माता के उद्देश्यों का प्रभाव उस कम्पनी या निर्माता की मूल्य नीतियों पर भी 
पड़ता है। एक निर्माता के जिस प्रकार के उद्देश्य होंगे उसकी मूल्य नीति भी उसी 
अनुरूप होंगी । 

(40) सरकारी नियन्त्रण (00एथ7था (0॥70)--विक्रय मुल्यों 
सम्बन्धी नीति पर सरकारी नियन्त्रणों का भी प्रभाव पड़ता है। अत: मूल्य नीति को 
तियोजित करते समय इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए । यदि किसी वस्तु के मूल्य 
बढ़ जाते हैं और उसकी पूति उचित रूप से नहीं हो पाती है तो सरकार ऐसी वस्तुओं 
का सम्पूर्ण उत्पादन, वितरण एवं मूल्य निर्धारण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेती 


4 ] )) 








34 | मूल्य नीतियाँ एवं मूल्य निर्धारण के ढंग 


है। भारत में सरकार को यह अधिकार आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम (855९॥9] 
(:07700765 ४८) व औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम (फ007867658 * 
]0९56[0 छ पा९॥74 870 0९४०४0॥ 830), भारत सुरक्षा नियम (॥06(०706 ० 
70 'रिप्ॉ८5) के अन्तर्गत मिले हुए हैं जिनके परिणामस्वरूप बहुत-सी वस्तुओं की 
पूर्ति एवं उनके मूल्यों पर सरकारी नियन्त्रण विद्यमान है। 
मृल्य-नीतियाँ 
(छरट४-ए07टाए9) 
“मूल्य-नीतियाँ निर्देश सिद्धान्त की सामग्री उपस्थित करती हैं जिसके अन्तर्गत 
मूल्य-रीति नीति तय और कार्यान्वित की जाती 8 द 
मूल्य-नीतियों में परिवर्तत बार-बार नहीं किया जाना चाहिए लेकिन उनकी 
समीक्षा अवश्य करते रहना चाहिए जिससे कि वे समयानुसार बनी रहें और संस्था 
के उद्देश्यों की पूर्ति ही न कर सकें बल्कि विषणन स्थिति को भी उचित रूप से 
सम्भाल सकें । 
मूल्य-नीतियाँ कई प्रकार की होती हैं। अत: अध्ययन की सुविधा के लिए इन 
नीतियों को चार भागों में बाँठा जा सकता है: (]) लचनशीलता के आधार प्र 
(07 (6 9३»5 ८ 9|९59॥9), (2) मूल्य स्तर के आधार पर (00 ॥॥6 88838. 
०0 ?706-।५५९]), (3) विशेषता के आधार पर (( 7॥6 988४5 ०0 85[:००४॥॥५ ), 
(4) भौगोलिक स्थिति के आधार पर (09 6 ७४5 ठा छ60ह4ए॥0 058- 
(07) । द 
()) लचनशीलता के आधार पर ((00 ॥6 ४७४४8 0 76590) 
लचनशीलता के आधार पर मल्य-नीतियाँ दो प्रकार की होती हैं : द 
(४) एक मूल्य-नीति (076 770९ ९०] 09)--यह वह नीति है जिसमें उप 
सभी क्रेताओं से एक ही मूल्य वसूल किया जाता है जो एक समाज में व एक मात्रा 
में वस्तुओं को क्रय करते हैं । इसमें एक बार जो मूल्य-निर्धारित कर दिये जाते हैं वे 
दीघंकाल तक चलते रहते हैं । 3 कि 0 आकलन ४ 
विक्रेता इस नीति को इसलिए अच्छा मानते है कि इसमें सभी क्रेताओं से एक 
ही मूल्य वसूल किया जाता है तथा लाभ एवं बिक्री का पूर्वानुमान ठीक प्रकार से 
लगाया जा सकता है । वस्तुओं के विक्रय में मोल-भाव नहीं करना पड़ता है जिससे 
समय की बचत होती है और विक्रय-व्ययों में कमी होती है। साथ ही किसी भी 
ग्राहक को यह अवसर नहीं मिल पाता कि संस्था ने उसके साथ अन्याय किया है। 
कभी-कभी इन मूल्यों को प्रचलित मूल्य ((7४०णाक्ष 7706०) भी कहते हैं। बहुत- 
सी संस्थाएं जो ठण्डा पेय, शराब, आइसक्रीम, आदि बेचती हैं, इस नीति को अपनाती 





4 “०८ 90065 एा0जत९ 86 इए॑त९८६ जात) जाता फ़ापंछ॑ [8 . 
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हैं। जब कभी भी वस्तुओं की लागत घट या बढ़ जाती है तो पेकेट के अन्दर की 
वस्तु की मात्रा को घटा या बढ़ाकर वही मूल्य बनाये रखे जाते हैं। मूल्यों को बनाये 
रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि उपभोक्ता उन प्रचलित्त मुल्यों को देते 
का आदी हो जाता है और यदि उनमें परिवतंन होता है तो उस पर मनोवेज्ञानिक 
प्रभाव पड़ता है जो निर्माता के विरुद्ध हो सकता है। क्‍ 

(7) लचकीली मल्य-नीति (7]९50)० ?706० ?०॥००)/--इस नीति में भिन्न- 
भिन्न क्रेताओं से भिन्न-भिन्न मूल्य वसूल किये जाते हैं। यह मूल्य विक्रेता और ग्राहक 
की मोल-भाव करने की क्षमता (9क84ां0708 9०ए०८०), ग्राहक की देय क्षमता, 
ग्राहुक का विक्रेता से पारिवारिक सम्बन्ध व अन्य बहुत-सी बातों पर निर्भर है ! 

अविकसित व विकासशील देशों में बहुधा यही मूल्य-नीति अपनायी जाती है। 
भारत में भी इस प्रकार की नीति विभिन्न विक्रेताओं के द्वारा अपनायी जाती है। 
साधारणतया यह नीति कपड़ा बाजार, अनाज मण्डी, सौदागरी के बाजार, आदि में 
अधिक पायी जाती है। यह नीति उन वस्तुओं के सम्बन्ध में खासतौर पर पायी 
जाती है जो वस्तुएं प्रमापित नहीं हैं। 

इस नीति के अपनाने में विक्रेता स्वतन्त्र रहता है और प्रतियोगिता के अनु 
सार मूल्य निर्धारित कर सकता है। लेकिन इस नीति में अवगुण यह है कि जब क्रेता 
को इस बात का पता लग जाता है कि उसको वस्तु अधिक मूल्य पर मिली है तो 
उसका विश्वास ऐसे विक्रेता से हट जाता हैं और वह ऐसे विक्रेता से वस्तुएँ क्रय करना 
बन्द कर देता है। इसमें विक्रेता व क्रेता को अधिक समय देना पड़ता है । 

एक निर्माता या व्यवसायी को उपयु क्त दोनों में से कौन-सी नीति अपनानी 
चाहिए इसका निर्णय तो स्वयं उसी को लेना है लेकिन प्रशासन की दृष्टि से एक- 
मूल्य-तीति अच्छी मानी जाती है। द ह 
(2) मूल्य-स्तर के आधार पर (00 88 9495 ० ?06-,८४९) 

मूल्य-स्तर के आधार पर मूल्य-नीतियाँ तीन प्रकार की होती हैं : क्‍ 
(४) प्रतियोगिता मिलन नीति (४६४८४॥३४ (09ए८धंधंणा ए0॥0५)---इस 
नीति को अपनाने में मूल्य-स्तर तथा प्रतियोगिता को ध्यान में रखा जाता है जिसके 
अनुसार प्रतियोगी संस्थाओं की जो मूल्य-नीति होती है उसी अनुरूप मूल्य -तीति अपना 
ली जाती है । यदि प्रतियोगी संस्थाएँ मूल्य कम कर देती हैं तो इस नीति को अपनाने 
वाली संस्था भी अपनी वस्तु का मूल्य कम कर देती है। इसके विपरीत, यदि प्रतियोगी 
संस्थाएं मूल्य बढ़ा लेती हैं तो इस नीति को अपनाने वाली संस्था भी अपने मूल्य बढ़ा 
लेती है | द 

यह नीति अत्यधिक प्रतियोगी अवस्था में अपनायी जाती है जैसे, मिट्टी का 
तेल, डीजल व पैट्रोल में । इन तीनों वस्तुओं के विक्रेता लगभग सभी स्थानों पर पाये 
जाते हैं और उनमें काफी प्रतियोगिता पायी जाती है। भारत में पैट्रोल व डीजल 
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ः बेचने के स्टेशन सभी स्थानों पर सड़कों के आस-पास पाये जाते हैं। जब कभी भी 
कोई एक कम्पनी--इण्डियन आयल लिमिटेड, या हिन्दुस्तान पैट्रोलि यम प्रोडक्ट्स 
लिमिटेड--मूल्य परिवर्तित करती हैं तो अन्य कम्पनी भी उसी प्रकार का परिवतंत् 
अपने मूल्यों में कर लेती हैं । द 

(7) बाजार के अधीन नीति (0760 (6 (६९६ ?0०॥0०५ )---यह बहू 
नीति है जिसमें एक व्यवसायी अपने मूल्य सदा ही उन मूल्यों से कम रखता है जो 
बाजार में चल रहे हैं। इस तीति को अपनाने का उद्देश्य बाजार में प्रवेश करना एवं 
उसका विस्तार करना होता है । प्रारम्भिक अवस्था में एक व्यवसायी इस नीति को 
अपनाकर बाजार में प्रवेश पा सकता है और लम्बे काल तक इसको अपनाने से अपनी 
वस्तु के बाजार का विस्तार कर सकता है। 


(7) बाजार से ऊपर नीति (59076 ॥6 (७४:०४ ?0॥09)--इस नीति 
में अन्य प्रतियोगियों के मूल्यों से अधिक मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। इस नीछि को 
वे संस्थाएँ अपनाती हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर ली है और उपभोक्ता 
को उचित संतुष्टि दे रही हैं | इस कार्य के लिए वस्तु के सम्बन्ध में गारण्टी भी दी 
जाती हैं और विज्ञापन भी खूब किया जाता है। 

(3) विशेषता के आधार पर (09 ॥98 ४4४5 ० 576९० गा५) 


विशेषताओं के आधार पर भी मूल्य नीतियाँ बहुत-सी होती हैं लेकिन उनमें 
प्रमुख मूल्य नीतियाँ निम्त हैं : 


() ललचाने वाली मूल्य चीति (89 70०0४ 20॥09)--यह बह नीति 
है जिसमें दो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है--एक कम मूल्य वाली व दूसरी 
अधिक मूल्य वाली । एक विक्रेता के द्वारा पहले कम मूल्य वाली वस्तु दिखायी जाती 
है और जब क्रेता उस वस्तु को (कम मूल्य होने के कारण) खरीदने में दिलचस्पी 
दिखाता है तो फिर उसको अधिक मूल्य वाली वस्तु दिखायी जाती है और कम मल्य 
वाली वस्तु के दोषों को बताया जाता है। इस नीति में विक्रेता द्वारा पहले कम मूल्य 
वाली वस्तु को दिखाकर ललचाने का कार्य किया जाता है और फिर उसको अधिक 
मल्य वाली वस्तु की बिक्री करने का प्रयत्न किया जाता है । इस नीति का उद्देश्य कम 
पृल्य पर आकर्षित कर अधिक मूल्य की वस्तु बेचना है । द द 

.._ (7) मूल्य-रेखा नीति (?708-!94798 ?0॥09 )--इस नीति में वस्तुओं के 
मूल्य इस प्रकार निर्धारित किये जाते हैं कि दो मूल्यों के बीच एक निश्चित अन्तर 
होता है और इन अन्तरों में कोई मूल्य निश्चित नहीं किये जाते हैं जैसे, एक पैन 
. बनाने वाली कम्पनी अपने पैसों के मल [लय < रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये व 0 

रुपये रखती है। इसका अर्थ यह है कि 2 रुपये व 4 रुपये के बीच कोई पैन नहीं: 
है और आगे भी यही स्थिति है । यदि कोई क्रेता पैन खरीदना चाहता है तो वह या 
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तो ? रुपये वाला पैन खरीदेगा या इसी क्रम से अधिक मल्य वाला। दो पैनों के 
बीच के अन्तर में किसी भी पैन का म्‌ल्य निर्धारित नहीं किया गया है । 


(70) पूरी पंक्ति मूल्य नीति (?प्र-76 ?7ंएाएड ?०॥०५) -- जब एक: 
निर्माता बहुत-सी वस्तुओं को बनाता है तो उसके लिए वस्तु की स्थाई लागत निका- 
लना कठिन होता है। अतः वह अपनी वस्तुओं का मूल्य उनकी माँग के अनुसार 
निर्धारित्‌ कर देता है जिससे कि कुछ वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक (एशा३ 7रांड्।) 
कुछ के मध्यम तो कुछ के बहुत ही कम (शधव9 ॥09) निश्चित कर दिये जाते हैं।' 
ऐया करने से उसकी कुल स्थायी लागत निकल आती है और कुल लाभों में वद्धि 

तो 

(५) नेता मूल्य नीति ([.,९806॥ था ?0॥09)--एक निर्माता इस नीति 
में कुछ वस्तुओं को चुन लेता है और उनका मूल्य बहुत कम रखता है जिससे कि 
उनकी बिक्री बढ़ जाय तथा जनसाधारण को यह बता सके कि उसके यहाँ कम मूल्य 
पर वस्तुएँ मिलती हैं। यह नीति उन वस्तुओं के सम्बन्ध में अपनायी जाती. है जिनको 
उपभोक्ता द्वारा एकत्रित नहीं किया जाता है जैसे, चाय, काफी, सिगरेट, डबलरोटी 
मक्खन, आदि । 


(९) मलाई उतारने वाली मुल्य नीति ($६ांप्रफांगड़ शििाढ़ ?िणें०४)-+ 
इस नीति में मूल्य बहुत अधिक रखे जाते हैं और बाजार से अत्यधिक लाभ त्राप्त 
करने का प्रयत्न किया जाता है, अत: इस नीति को मलाई उतारने वाली नीति कहते 
तर नीति नयी वस्तुओं के सम्बन्ध में अपनायी जाती है और तब तक चलत 
रहती है जब तक कि प्रतियोगी संस्थाएँ सामने नहीं आ जाती हैं । इस नीति को 
अपनाने में यह डर रहता है कि यदि ग्राहकों द्वारा अधिक मूल्य पर वस्तु को नहीं 


अपनाया गया तो सारे प्रयत्व असफल हो सकते हैं । 


(५) प्रवेशक मुल्य निर्धारण नोति (?6एटा०त0णा शउट०ंए8 ?िजां००)--इस 
नीति को अपनाकर जब मूल्य निर्धारित करते हैं तो वस्तुओं के मूल्य बहुत ही कम 
रखे जाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि किसी प्रकार बाजार में प्रवेश किया जाय और 
जब बाजार में प्रवेश कर लें तो फिर इस नीति को छोड़ दें व अन्य लाभकारी नीति 
को ग्रहण कर लें | इस नीति में जो मल्य निर्धारित किये जाते हैं उनकी (989 0 
९7९४८ कहते हैं । 

.._(शा। मनोब॑ज्ञानिक मुल्य-नीति (0५४८४९०६०४ शिफ़ड ?०॥०॥)--यह: 
मूल्य निर्धारण नीति ग्राहक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती 
है। इसमें मूल्य इस प्रकार निर्धारित किये जाते हैं कि ग्राहक पर यह मनोवेज्ञानिकः 
प्रभाव पड़े कि मृत्य कम हैं जैसे, 3 रुपये 90 पैसे, 6 रुपये 95 पैसे, 9 रुपये 90 पैसे, 
आदि | यह नीति फुटकर वस्तुओं के सम्बन्ध में अपनायी जाती है। भारत में यह? 
नीति बाटा इण्डिया लिमिटेड (8:08 90॥8 4, 6.) द्वारा अपनायी जाती है। 


हक 
श 





लक 
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(4) भोगोलिक स्थिति के आधार पर (0०॥ (6 9988४ ० 060टटञ470०4]। 
(०0५0०) द द 

वस्तुओं को विक्रेता के स्थान से क्रेता के स्थान तक पहुँचाने में कुछ परिवहन 
व्यय होते हैं। यह परिवहन व्यय साधारणतया क्रेता के द्वारा वहन किये जाते हैं 
लेकिन यदि विक्रेता इन व्ययों में योग देना चाहे तो दे सकता है। इस प्रकार परिवहन 
व्यय दोनों के द्वारा भी बॉँटे जा सकते हैं। इसका उद्देश्य मूल्यों को इस प्रकार 
निर्धारित करना है कि परिवहन व्यय किसी खास स्थान तक विक्रेता द्वारा वहन किये 
जायें। अतः इन मूल्य नीतियों को भौगोलिक मूल्य नीति के आधार पर निर्धारित 
'करते हैं। यह नीतियाँ पाँच प्रकार की होती हैं : . 

(7) एकसमान सुपुदंगी मूल्य-नीति (एग्राणिए 06॥ए29 ?पंलंा 2 ?0॥0५) 


“इस नीति में विक्रेता के द्वारा सभी ग्राहकों से एक-सा मूल्य बसूल किया जाता है। 


देश के किसी भी भाग से आदेश देने वाले को एक ही मूल्य देना पड़ता है। इसका 
अर्थ यह है कि विक्रेता के मूल्य में वस्तु का मूल्य +- परिवहन व्यय शामिल है। यह 


'परिवहन व्यय क्रेता के रेलवे स्टेशन या पास के समुद्री बन्दरगाह तक होते हैं। 
“जिनको विक्रेता द्वारा ही वहन किया जाता है। इस प्रकार की नीति में जो मूल्य 
निर्धारित किये जाते हैं उन्हें 7?.0.8. ४6 ।76 39९8 [00807 मुल्य कहते हैं 


और इस नीति को डाक टिकट मूल्य नीति (208886 $बयाए शिंधागड़ ?०॥०१) 


कहते हैं। जिस प्रकार डाकखाने की दरें देश के अन्दर के लिए एकसमान हैं और 


5 पैसे का पोस्टकार्ड पड़ौसी को भी भेजा जा सकता है व हजारों मील दूर जम्मू 


या कश्मीर से कन्याकुमारी तंक भी । उसी प्रकार एक विक्रेता द्वारा पास के एवं दूर 
'के सभी ग्राहकों से एक-सा मूल्य लिया जाता है। 


यह नीति उन संस्थाओं के द्वारा अपनायी जाती है जो ऐसी वस्तुओं को भेजती 


हैं जिसे भेजने में व्यय कम पड़ता है तथा जो क्रेता को इस प्रकार की सुविधा देना 


# 


चाहती हैं। लेकिन इसकी आलोचना वे क्रेता करते हैं जो विक्रेता के पास के हैं। 


हर वाले क्रेताओं को तो लाभ रहता ही है। विक्रेता की दृष्टि से इस प्रकार को 
नीति इसलिए अच्छी है कि वह इस नीति से मूल्य-नियस्त्रण कर सकता है और अपने 
विज्ञापनों में वितरण मूल्यों का उल्लेख कर उपभोक्ता को पूरी सुचना दे सकता है 
व एक से विज्ञापन अपना सकता है। कानून की हृष्टि में भी इस प्रकार की. नीति 


अनुचित नहीं है । क्‍ 

. ()) क्षेत्रीय सुपुर्दंगी मूल्य-नीति (2078] 9८08५ एंड ?0॥0)-- 
इस नीति में ग्राहकों को उनके स्थान के अनुसार क्षेत्रों में बॉँट दिया जाता है और 
जब एक ही क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के प्राहकों से आदेश प्राप्त होते हैं तो उन सभी 
से एक ही मूल्य लिया जाता है और एक ही दर से माल के परिवहन व्यय प्राप्त किये 
जाते हैं लेकिन विक्रेता द्वारा परिवहन व्यय का भुगतान विभिन्न स्थानों के लिए भिन्न- 
'पिन्न किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विक्केता ने पूरे उत्तर प्रदेश को 
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शक क्षेत्र मान लिया है और विक्रेता स्वयं मेरठ में है तो बनारस, आगरा, कानपुर, 
आदि स्थानों के ग्राहकों से आदेश प्राप्त होने पर उनसे मूल्य व एक निश्चित परिवहन 
व्यय लिया जायेगा लेकिन विक्रेता द्वारा तो रेलवे या ट्रक मालिक को विभिन्न 
“किराया देना होगा । द 
इस नीति को अपनाने से एक क्षेत्र में एक मूल्य रखे जा सकते हैं । यह नीति 
- एकसमान सुपुर्दंगी मूल्य नीति जैसी है । 
(॥) आधारित-केन्द्र मूल्य नीति (845॥78-7?0777 078 ?०॥०४)-- यह 
मूल्य निर्धारण की वह नीति है जिसमें विक्रेता या निर्माता क्रेता से दो वस्तुओं को 
मूल्य के रूप में लेता है : (अ) वस्तु का मूल्य उसके निर्माण या संग्रह के स्थान पर, 


तथा (ब) क्रेता के स्थान तक के परिवहन व्यय किराया पुस्तक के अनुसार। 
“किराया पुस्तक' एक पुस्तक होती है जिसमें विभिन्न शहरों या स्थानों के नाम दिये. 


जाते हैं और साथ ही उन स्थानों के आगे वह किराया भी लिखा रहता है जिसको 
क्रेता से लिया जावेगा । इस किराये के निर्धारण का आधार वह किराया होता है 


'जो वास्तव में परिवहन संस्थाएँ किराये के रूप में वसूल करती हैं लेकिन इसके लिए. 


कुछ स्थान ही चुने जाते हैं जहाँ से किराये की गणना की जाती है। इन स्थानों को 
. 59६70 8-7० कहते हैं। वास्तव में यह वे स्थान होते हैं जहाँ पर अन्य प्रतियोगी 
"संस्थाएं वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं या उनका संग्रह कर रही हैं लेकिन आवश्यक 
नहों है कि वे सभी स्थान निर्माण स्थान या संग्रह स्थान हों । इस नीति को सभी 
'अ्तियोगी संस्थाएँ मिलकर ही अपनाती हैं और उन्हीं के द्वारा किराया पुस्तक' 
बनायी जाती है। ह 
इस नीति की अलोचना इस दृष्टि से की जाती है कि यह नये उद्योगपतियों 
“को उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कठिनाई पैदा कर देती है, मूल्यों में प्रतियोगिता 
'को समाप्त करती है तथा मूल्यों को स्थिर बनाने में सहायक होती है । लेकिन इसमें 
'यह अच्छाई भी है कि स्थानीय एकाधिकार को बढ़ने नहीं. देती है । 
(५) उत्पादन-केन्द्र मूल्य नीति (770060८।07-70ंग्रां ?िपथंगह ?०॥०४)-- 
अधिकांश संस्थाओं द्वारा यही नीति अपनाई जाती है। इस नीति के अपनाने वाली 
संस्था वस्तु की सुपुर्दंगी फैक्टरी के दरवाजे या गोदाम पर करती है और वहाँ से 
'गाड़ी में चढ़ाने व आगे ले जाने का व्यय क्रेता वहन करता हैं। इस प्रकार के मूल्य 
'फेक्टरी मूल्य (78०४०7५ 770०6) कहलाते हैं। वस्तु को ले जाने की जोखिम क्रेता 
की होती है। विक्रेता तो माल की सुपु्दंगी अपने गोदाम या फैक्टरी के दरवाजे पर 
करके आगे के उत्तरदायित्व से बच जाता है। कुछ विद्वान इस नीति को 9. 0 8. 
98 09 7,.6 ?. ॥0५ और मूल्यों को 7. 0. 8. 78०09 ० 'शीा[5 एज0० 
कहते हैं । 
यह नीति अच्छी है। इसमें क्रेताओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता 
है और संसार के सभी स्थानों व देशों में यह नीति सामान्य रूप से पाई जाती है । 
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* (५) किराया-सोख मूल्य नीति (गिल्ंडा। 89800 शिंलो: 
7०॥०५)--मल्य निर्धारण की यह वह नीति है जिनमें विक्रेता या निर्माता कुछ किराये: 
को अपने ऊपर ले लेता है अर्थात्‌ वह उसे सहन करता है, इसलिए इसको किराया-सोख' 
नीति कहते हैं। यह नीति बाजार के विस्तार के समय अपनायी जाती है और विशेषत:. 
उन क्रेताओं को लाभ देने के लिए जो प्रतियोगी संस्थाओं के निकट हैं। उदाहरण के 
लिए, यदि सीमेण्ट की फैक्टरियाँ ग्वालियर (मध्य प्रदेश) व मिर्जापूर (उत्तर प्रदेश) 

में हैं और उत्पादन एवं वितरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है तथा वस्तु की क्वालिटी 
व मल्य एक हैं और यदि आगरा (उत्तर प्रदेश) में सीमेण्ट का खरीददार है तो उसके. 
लिए ग्वालियर सिर्फ 00 किलोमीटर दूर है जबकि मिर्जापुर 500 किलोमीटर से 

अधिक--वह ग्वालियर से ही सीमेप्ट खरीदना पसन्द करेगा क्योंकि उसका परिवहन 
व्यय कम पड़ेगा । लेकिन मिर्जापुर फैक्टरी आगरा वाले खरीददार को यह प्रस्ताव 

कर सकती है कि वह वस्तु का मूल्य तथा आगरा से ग्वालियर तक का किराया दे ।' 
इसका अथ यह हुआ कि बाकी का किराया मिर्जापुर फैक्टरी वहन करेगी ! इस प्रकार 
यहू तीति अपनायी जा सकती है 


इस नीति से प्रतियोगिता सुदृढ़ होती है और एकाधिकार पनप नहीं पाता है। 
लेकिन एक बात अवश्य है कि इसको वे संस्थाएं ही अपना सकती हैं जिनकी उत्पादन 
सम्बन्धी स्थायी लागत तो अधिक है लेकिन सीमान्त लागत घट रही है । 


लागत का अर्थ 
. ए&सठ 67 2060 
य निर्धारण में वस्तु की लागत एक महत्वपूर्ण अंग है। इस लागत में 
व मान लागत एवं भावी लागत दोनों ही आती हैं। वर्तमान लागत का अर्थ है कि 
वतमान मे उस वस्तु की लागत क्‍या है ? इसी प्रकार भावी लागत का अर्थ है कि 
भविष्य में उस वस्तु की लागत क्‍या हो सकती है ? मल्य निर्धारिण की नीति बनाने 
व वास्तविक रूप से वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते समय लागत को अवश्य ही ध्यान 
में रखा जाता है। यह लागतें इस प्रकार की होती हैं : () स्थायी लागत (पत्ते 
(०५ )--यह वह लागत है जो उत्पादन के घटने व बढ़ने के साथ घटती व बढ़ती नहीं: 


. है और स्थायी रहती हैं चाहे उत्पादन हो अथवा नहीं जैसे भूमि व मकान के टेक्‍्स, 


किराया, चौकीदारी के व्यय, प्रशासनिक व्यय, आदि । (7) चल-लागत (५४०7४४० 
(:$:)-यह वह लागत है जो उत्पादन से सम्बन्धित है और उत्पादन के घटने व 
बढ़ने पर उसी अनुपात में घट या बढ़ जाती है जैसे, मजदरी, फैक्टरी के बिजली के 
व्यय, पैकिंग व्यय, भण्डार के व्यय, आदि । (7) औसत लागत (8ए०३४० (०5। ) 
कुल उत्पादन लःग्गत में कुल उत्पादित इकाइयों का भाग देने से जो लागत आती है' 
उसका आंसत लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 5,000 इकाइयों के उत्पादन, 
मे 50,000 रुपये व्यय होते हैं तो औसत लागत बराबर है । 50,000 -- 5 000 -- 
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:]0 रु० प्रति इकाई। (7ए) सीमान्त लागत ()/४४ट08 (०5।)--वह लागत जो* 
अन्तिम इकाई की होती है सीमान्त लागत कहलाती है । 


क्‍ मुल्य निर्धारण के ढंग 
(५४7छ09905 05% 85£7770२0 ए१7(58) 


मूल्य निर्धारित करने के भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न ढंग बताये हैं 
'लेकिन ये ढंग मूल रूप से दो प्रकार के हैं: (7) लागत पर आधारित मूल्य निर्धारण 
“ढंग (7078 (९७६४००४ 088९0 00 (054), (7) बाजार दशाओं पर आधारित 
मूल्य निर्धारण (शिलंण्ड 'श७व०१5 98566 07 'थक्वाएट (0॥वी07075) । 
([) लागत पर आधारित मूल्य निर्धारण ढंग (70078 (९०(४०005 048९6 0॥ (०७४) 
यह ढंग निम्न तीन प्रकार के होते हैं 
(।) लागत-धन-मल्य निर्धारण ढंग (2८ 50-90$-7/078 ४०६०० )--न्‍यह 
“बहुत ही सादा तरीका है। इसमें एक निर्माता पहले प्रति इकाई औसत लागत 
'निकालता है और फिर उसमें इच्छित लाभ को जोड़कर उस वस्तु का पृल्य निर्धारित 
कर देता है । यह इच्छित लाभ प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता 
है । इस ढंग का गुर (नियम) निम्न है : 
. विक्रय मूल्य--इकाई की कुल लागत--इकाई पर इच्छित लाभ 
5070४8 706 -- पा ॥708] (०४ --79०7ए०० एफ ४/णी। 
भारत जैसे देश में अधिकांश निर्माताओं के द्वारा यही पद्धति अपनायी जाती 
है । थोक एवं फुटकर व्यापारी इस पद्धति को अपनाते हैं । 
(2) सीमान्त या वृद्धिशील लागत मूल्य निर्धारण ढंग (४४787 ० 
- युछकल्वाध्यांब (0050 ?शंगं।8 /४०४००)--लागत पर मूल्य निर्धारित करने का 
यह दूसरा तरीका है। इसमें मूल्य.निर्धारण का आधार सीमान्त लागत या एक 
अतिरिक्त इकाई पर आने वाली लागत होती है। एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित 
करने में जो अतिरिक्त लागत आती है उसको सीमान्त लागत कहते हैं। मूल्य-निर्धारण 
के इस ढंग में इस सीमान्त लागत को आधार मानकर और फिर इसमें इच्छित लाभ 
जोड़कर मलय निर्धारित किये जाते हैं । 
यह तरीका मनन्‍्दी के काल में श्रमिकों को नौकरी में बनाये रखने या 
 तालाबन्दी को रोकने के लिए अच्छा है। क्‍ 
इस तरीके में स्थायी व्ययों को ध्यान में नहीं रखा जाता है और चल लागत 
को वसूल करने का प्रयत्न किया जाता है। यह तरीका उन संस्थाओं के लिए अच्छा है 
जो नयी वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं जिससे कि वे बाजार में ठहर सके | लेकिन 
अन्त में स्थायी व्ययों को भी आगे चलकर वसूल करना होगा । इसका अथ यह है कि 
यह तरीका अनिश्चित काल के लिए नहीं अपनाया जा सकता हैं। केवल कुछ समय 
के लिए ही अयनाया जा सकता है। द 
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की 


(3) सम-विच्छेद मूल्य निर्धारण ढंग (8769/-०ए०॥ ?८0ा8 (९१८ १4) --- 
यह तीसरा तरीका है जिसमें लागत का ध्यान रखा जाता है। सम-विच्छेद मूल्य 
निर्धारण के लिए एक तालिका बनायी जाती है जिसके आधार पर इस बात का पता 
लगाया जाता है कि लाभ किस स्थान पर सबसे अधिक है तथा वह कौन-सा स्थान 


है जहाँ कुल लागत (7008 (०४) व कुल आगम (7०७] 8९ए९7॥708५ ) बराबर 
हो जाते हैं। बह स्थान जहाँ पर कुल लागत व कुल आगम बराबर होती है उसे 


8762४-०४८॥-९०४६ कहते हैं । सम-विच्छेद बिन्दु उत्पादन की वह मात्रा है जिसके 
विक्रय पर संस्था को न तो लाभ होता है और न हानि । इसीलिए इसे 'न लाभ ने 
हानि (70 फ़ा0५, ॥0 ०$$) विधि भी कहते हैं। इस बिन्दु से कम मात्रा में उत्पादन 
करने पर संस्था को हामनि होती है । जबकि इससे अधिक उत्पादन करने पर लाभ 
होता है। 
([) बाजार दशाओं पर आधारित मूल्य निर्धारण ढंग ((॥णं78 १४०:४०१३ ७४४८० द 
07 रक्षा ("०700078) 22 का 
मूल्यों का निर्धारण लागत के अतिरिक्त बाजार दश्ाओं के आधार पर भी 
हो सकता है। वास्तव में आधुनिक व्यापारिक जगत में यही ढंग सर्वाधिक रूप से 
काम में लाया जाता है। यहाँ बाजार दशाओं से अर्थ प्रतियोगिता से लगाया जाता 
है । सामान्यतया यह ढंग निम्न तीन प्रकार के हैं : 
(!) प्रतियोगिता का सामना करने वाला मूल्य निर्धारण ढंग (कपरलंप8 [0 
प ९८ (०ण[६(707)--मूल्य निर्धारण का यह ढंग सबसे सरल है। इसमें प्रतियोगी 
वस्तु का जो मूल्य होता है वही मूल्य अन्य निर्माता भी रख लेते हैं और इस प्रकार 
इसमें न तो लागत का ही ध्यान रखते हैं और न लाभों का । वास्तव में इसमें लागतों 
एवं लाभों को प्रतियोगी संस्थाओं के समान करना पडता है। इस ढंग का प्रयोग 
चार अवस्थाओं में किया जाता है : () जबकि बाजार में अत्यधिक मूल्य प्रतिस्पर्दा 
हो ओर वस्तु में प्रतियोगी वस्तुओं से भिन्नता करना सम्भव न हो । (7) जबकि 
वस्तुओं के सम्बन्ध में परम्परागत मूल्य स्तर विद्यमान हों । ऐसा बच्चों की टॉफियाँ, 
आइसक्रीम तथा हल्के पेय पदार्थों के सम्बन्ध में पाया जाता है। बच्चों की टॉफी या 
आइसक्रीम का मूल्य 0 पैसे, 5 पैसे या 20 पैसे की तरह ही रखा जाता है चाहे 
उसको बनाने एवं बेचने की लागत कुछ भी है। यदि इनकी लागत में परिवर्तन होता 
हू तो वस्तु की मात्रा या क्वालिटी में परिवर्तत कर दिया जाता है। (7) जबकि 
बाजार में निर्माताओं और उनकी वस्तुओं में कोई विशेष अन्तर न हो तथा वस्त की 
माँग लचकीली न हो । (४) जबकि किसी उद्योग में मृल्य-नेता (?/0७8 [०४०67 
_धाया जाता है। नेता द्वारा जो मृल्य निर्धारित किया जाता है उसी मूल्य को अन्य 
भी अपना लेते हैं । क 
हे (2) अ्रतियोगी स्तर से कम मूल्य निर्धारण ढंग (शिपरश्ा।8 एश०च (0०प्ना- 
शिवधए८ [.९४८)--इस ढंग में विद्यमान प्रतियोगी मूल्य से कम मूल्य निर्धारित 
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किये जाते हैं। यह नीति उन संस्थाओं के लिए उत्तम है जो अपने क्षेत्र में नयी हैं याँ 
नये बाजारों में प्रवेश करके स्थान प्राप्त करना चाहती हैं । 


(3) प्रतियोगी स्तर से अधिक मलय निर्धारण ढंग (शिला8 20०५6 (079- 
7०४00: .८४४)---इस तरीके में विद्यमान प्रतियोगी मूल्य स्तर से अधिक मूल्य 
निर्धारित किये जाते हैं लेकिन यह नीति उस समय अपनायी जाती है जबकि वस्तु 
अपने में अनौखे प्रकार की है और निर्माता ने उस वस्तु के सम्बन्ध में अपनी रुयाति 
अजित कर ली है । भारत में हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी के डालडा वेजीटेबिल घी का 
मूल्य अन्य वेजीटेबिल घी के निर्माताओं से अधिक रहते हैं । 


अश्त 


]. वे कौन-कौन से घटक हैं जो मूल्य सम्बन्धी निर्णयों को प्रभावित करते हैं ? 
एए॥६६ थार (056 8207 ज़ागंगा 8०० 908-00॥097 ०07%96747078 ? 
2. मूल्य नीति से आप क्‍या समझते हैं? यह कितने प्रकार की होती है! 
समझाइए । 
ए०80 60 ६५०प प्रपतशं६ए०व 0ए फ००७ ए060ए ? फवा काठ ॥5 ५७63 
£९[947 
3. मुल्य निर्धारण के ढंगों की व्याख्या कीजिए 
जऊिएकाओ। ॥6 गाढल095 0 इांगड 97085. 
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|2 
. वितरण-माध्यम 


[(म्र&शाषणा,5 07 छाडफशाफ्र7770स्‍3 | 


जब कोई वस्तु बनकर तैयार हो जाती है तो यह समस्या सामने आती है कि 
उसको अन्तिम उपभोक्ता या औद्योगिक क्रेता तक किस प्रकार पहुंचाया जाय । इस 


अध्याय में इसी बात को बताया गया है । 


वित्तरण-साथ्यम का अर्थ एदं परिभाषा द 
(शष्रार6 0० एशपागपाठार 68 टप्त॥रहा 8 05 छाशाराएए7700) 
प्रत्येक वस्तु का उत्पादन उसको अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए 


“कया जाता है लेकिन उनको अन्तिम उपभोक्ता तक कई माध्यमों से पहुँचाया जा 


सकता है जैसे, निर्माता फुटकर विक्रेताओं की सेवाओं का उपयोग कर उपभोक्ताओं 
'को बेच सकता है। प्रतिनिधि नियुक्त करके भी वस्तुओं को बेचा जा सकता है । एक 
से अधिक मध्यस्थों की सेवाओं का लाभ भी उठाया जा सकता है। यह सभी वितरण 
माध्यम की परिभाषा के अन्तगंत आते हैं। वितरण साध्यम को व्यापारिक-साध्यम 
(ध०06 ८$37८) भी कहते हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार वितरण-माध्यम का 
अर्थ निम्न प्रकार है: हे 
() बिलियम जे. स्टाण्टन (क्या) [. &07/0॥) के अनुसार, “वस्तुओं 
के अधिकार-स्वामित्व को अन्तिम उपभोक्ता या औद्योगिक विक्रेता तक पहुँचाने में 
जो माध्यम अपनाया जाता है, वह वितरण-माध्यम कहलाता है ।”? 
(2) रिचार्ड बसक्तिक (रित्षाक्षत 87807) की राय में, “वितरण का 


आशय उन आशथिक संस्थाओं की रीतियों से है जिनके माध्यम से एक उत्पादक अपना 
माल प्रयोगकर्ताओं के हाथ में सौंपता है | 





। *हहै टीउचार्ड ए ताडआलेछ0एा०79 0/7 8 9700 
80005 85 0५ ॥0५४6 07 8 एछा000 
ध्ी एचट',!! 


पा 8 8 7006 (8द7॥ 9ए 96 ४6 ६0 (१९ 
हे हा का पांधा३8 0005प्रगाझः 0" 008- 
जला 908 .. शदाणा : आधवंधााशादाहर ठाी ॥/वरा+2गा#४8, 0. 254. 
गा कक लाक्षा॥85 द8 $च४शा॥३ 0 66000 4887प07005 पशा०्पढा 04882 8 | 
3 जाएपएटा 0 80005 तला|रलड गला 4900 (08 ॥४705 0 "शा! घ३९७/३,?! 


--चिएाक्ात उपज ; शश्ाटं>०७ री 2(67:४ 78, 0, 295, 


हक 
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था 


(3) मेकार्थी (१४८(८०४१॥) के मत में, “उत्पादक से उपभोक्ता तक का * 


संस्थाओं का कोई भी क्रम जिसमें या तो एक मध्यस्थ है या उनकी कोई भी संख्या 
हो सकती है, वितरण-माध्यम कहलाता है।? _- 

(4) फिलिप कोटलर (?॥॥9 हू०/०) की राय में, “प्रत्येक उत्पादक 
विभिन्न विपणन मध्यस्थों को, जो फर्म के लक्ष्यों को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करते हैं, 
प्रस्पर जोड़ने की कोशिश करता है। विपणन मध्यस्थों का यह सेट ही विपणन मार्ग 
कहलाता है । इसको व्यापारिक मार्ग तथा वितरण मार्ग भी कहते हैं। ? 

वितरण-माध्यम में मिर्माता व अन्तिम उपभोक्ता दोनों को सम्मिलित किया 
. जाता है। अतः इन दोनों को मिलाने में जो भी सध्यस्थ अपनी सेव:एँ प्रदान करते 
हैं वे इसके अन्तर्गत आते हैं । लेकिन वे संस्थाएँ वितरण-साध्यस की परिभाषा में 
सम्मिलित नहीं की जाती हैं, जो सिर्फ -सेवाओं को ही प्रदान करती हैं और वस्तुओं 
. का स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार नहीं बदलतीं; जैसे बर्के, परिवहन संस्थाएँ, भण्डा 
आदि । इसका अर्थ यह है कि वितरण-माध्यम में वस्तु का स्वामित्व बदलना आव- 
-शयक है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि मध्यस्थ के द्वारा वस्तु में कोई 
खास परिवतंन नहीं किया जाना चाहिए। यदि वस्तु की प्रकृति, डिजाइन, गुण 
आदि में परिवर्तन कर दिया जाता है तो जिस मंध्यस्थ ने परिवर्तेत किया है वहाँ से 
. नया वितरण माध्यम प्रारम्भ हो जाता है । 


उपभोक्ता वस्तुओं का वित्तरण-साध्यम 
((छ&6]ररा 5 05 एाशपफाएग0र7 655 20 ए४8ए00/5४8 5०008) 


विपणन के दृष्टिकोण से वस्तुएँ साधारणतया दो भागों में हाँटी जाती हैं 


तल 


जिनमें एक को उपभोक्ता वस्तुएँ व दूसरे को निर्मित वस्तुएँ कहते हैं। दोनों प्रेकी -- - -..- 


| 


. की वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुँचाने के साधनों में अन्तर है । जहाँ तक उपभोक्ता . 


वस्तुओं का सम्बन्ध है उनका वितरण-माध्यम साधारणतया अगले पृष्ठ पर दिये गये 
चार्ट जेसा होता है 


अगले पृष्ठ पर दिये चार्ट से यह अर्थ कदापि नहीं लगाना चाहिए कि वितरण 
माध्यम के 6 ही तरीके हैं बल्कि इन तरीकों की संख्या बढ़ सकती है जैसे, प्रतिनिधि दो 
हो सकते हैं--एकमात्र विक्रय प्रतिनिधि (80०७ $०॥ंए8 ७४०7) व दूसरा उप- 
एकमात्र विक्रय प्रतिनिधि (300-806 $0॥78 &86८7॥) । इसी प्रकार थोक विक्रेता 


“279 8६घए७॥९९ 07क्‍॥5प075 7०77 6 ए70ठ7060 ६0 ६86 ९07प्र/%०, ॥0कइ 


076 6# कए0ए गआंण/5७/ 5 फ्रांततुशार९०, 45 2०१ 8 "द्व706] 0 तांडाए500070.7 
नचिएए द्वार : झदगंट हैद्वां:९ॉ2, 9. 324 


2 “(5 एटाए ७90002८67 5९९८5 ६0 क्‍ग्रर 40857 7॥॥8 5७६ ० एक्टर ंगराल्ताढताक्ष०5 
.. 6 965 ए7/ ६6 गिीपड 002०0ए2०5, फंड इटा छा गाद्ाटिटात2 ए876वतां द्षारंट३ 
$ ९क्वरतव 6 पशक्ाएताड ठा8ए706)] (६50 धर६7७ ठाबाएर्श 890 दावा 0 ताइपप- 
0घा07).7! -?089 7०0 ; ैबद्वाईशंगाड शै4द्ाध्च२272४/, 0- 552. 


प्‌ 
री द | 
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भी बीच में कई हो सकते हैं जसे, बड़े थोक विक्रेता व छोटे थोक विक्रेता। इस 
प्रकार निम्न चार्ट को हमने अपनी सुविधा के लिए अपनाया है । 


300७7 (2588 078 (07४5७//87९ (500705$ । 


नकल लननननीन ननननननननन-ननकनन- गन 44 ननननीन न ननननननीनननननननननननननन न नि नी न न“ नननमननननीननीनननन ननननननन॑ वन न नन-++नन-न--न-ननान---+-की नी िगनििनीगननननननात यण /ललकिल नल नननननननन न निगिनिनिनननीननिननिय॑ न +4त4+-++++-+न-न-न--ननननननीननननननन नल न नाल न नमन नी न ननननन न न न न लिन नदी नि तिनन+ “नमन मन--_ान_तय-***4+“*५*न__न्‍न्‍०न्‍>क-+ नी. है. 





- #5हाशा$ &#5ाशा$ हक के > । 


ह क्‍ पर कल पु हित 
ए/स0ए558फार5 . | ज्रप्तता555.8ए8४ द 
है ड हट $ 2 5 का 
रा 829 रा छोर 5 एटा»ा,एहार$ रएशाशाएए४ढ | 
| ४ ॥।क्‍ $+_.__ $+$ ६ 
पा 700४४७775 ०020]र३॥४५एफार ९ द । 


(|) निर्माता -> प्रतिनिधि -» थोक विक्र ता-> फुटकर* विक्र ता-> उपभोक्ता--- 
इसी तरीके को अपनाने में वस्तु निर्माता से प्रतिनिधि और प्रतिनिधि से थोक विक्रेता 
तक पहुँचती है जहाँ से फुटकर विक्रेता खरीदकर उपभोक्ता को बेचते हैं। भारत में 
अधिकांश कपड़े की बिक्नी इसी प्रकार से होती है । 

(2) निर्माता-> प्रतिनिधि-> फुटकर विक्र ता>१उपभोक्ता--इस तरीके व 
ऊपर लिखे तरीके में सिर्फ इतना ही ऋ कि इसमें मध्यस्थों की कड़ी में एक 
कमी हो जाती है। इसमें थोकु&ल्िँ्रॉंता बीच में नहीं आते हैं। माल प्रतिनिधि से 
साथा फटकर [वत 










अपनी वितरण लागत कम करता चाहते हैं इस तरीके को अपनाते हैं । 


के बीच सिफ एक ही कड़ी रहती है और वह है प्रतिनिधि । भारत में अधिकांश 
दवाई निर्माता व सौन्दर्य प्रसाधन ((०57८70) वस्तुओं के निर्माता इसी प्रणाली 


. को अपना रहे हैं ओर वे इसके लिए अपनी ऐजेन्सियाँ विभिन्न स्थानों पर रखते हैं । ॥ 


यह ऐजेन्सियाँ ही फुटकर विक्रेता का काम करती हैं । 


। (4) निर्माता ->थोक विक्र ता-2फुटकर विक्र ता-> उपभोक्ता--इस विधि में 
वस्तु थोक विक्रेता व फुटकर विक्र ता के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुँचती है। वास्तव 
में यह उपभोक्ता वस्तुओं को बेचने का बहुत ही पुराना ढंग है और छोटे निर्माताओं 
के लिए बहुत ही अच्छा है। भारत में कृषि पदार्थों के सम्बन्ध में यही तरीका पाया 
जाता है। के 

द (5) तिर्माता-> फुटकर विक्र ता-> उपभोक्ता- इस विधि में निर्माता अपनी 
बिक्री फूटकर विक्र ताओं को करता है और फिर फुटकर विक्र ता द्वारा उपभोक्ता की 


- सेवा की जाती है। भारत मे /2,(.0/, व 87779 के द्वारा यह तरीका अपनाया 


जाना दे। 


क्रय क्रय किया जाता है जो उपभोक्ता को बेचते हैं। वे 


(3) निर्माता-> प्रतिनिधि-> उपभोक्ता--इस प्रणाली में उपभोक्ता व निर्माता _ 





वितरण-माध्यम | 747 


(6) निर्माता-> उपभोक्ता--इस पद्धति में निर्माता द्वारा सीधी बिक्री उप- 
भोक्ताओं को की जाती है और यह बिक्री (7) अपनी दुकानों से (0७7 $9]88 
[0४700७); (१) स्वयं के विक्रयकर्ताओं से (87 097 $4०४॥०॥); (77) डाक के 
माध्यम से (89 शक! 0700); (9५) विक्रय मशीनों से; व (५) देलीफोन से की 
जाती है। इसी प्रकार की पद्धति को प्रत्यक्ष बिक्री (/07०0 596) का तरीका भी 
कहते 

औद्योगिक वस्तुओं का वितरण-साध्यम 
(८प्र७रहा5 057 छाजाशाफएएऐगठ 65 एफएएडाफा&ा, 7४00०ए2८8) 
औद्योगिक वस्तुओं का वितरण माध्यम निम्न चार्ट जेसा होता है 


। ४५४७८ एए२३४ 69 वा) एडाशा#, 50075 | 


|! री मल, । 
&5हाय5$ ४5आाणा३ । 

) | । 
४७०९४०,5५ ७ 5२५ । 9०/४९०॥,०५.५!,5२७५ । 
| | | | 

॥ + | 


ह 772 057२8॥, ए508२& 


प $ 
,2-५५५..33५33---पा.+०५५५५५॥३०आ७भ+नन++००३ अरमान 


उपरोक्त चार्ट का यह अर्थ कदापि नहीं है कि निर्मित औद्योगिक माल का 


.. वितरण-माध्यम उपरोक्त 4 तरीके का ही होता है बल्कि इसमें और भी वृद्धि हो 


सकती है। निर्माता द्वारा अपने बाजार के नियन्त्रण के दृष्टिकोण से क्षेत्रीय कार्यालय 
भी खोले जा सकते हैं जो इस कड़ी को और लम्बा कर देते हैं । 

() निर्माता-> प्रतिनिधि-> थोक बिक्र ता->ओद्योगिक क्र ता--इस विधि में 
वस्तु निर्माता से प्रतिनिधि व प्रतिनिधि से थोक विक्रेता और फिर उसके औद्योगिक 
क्रेता के पास पहुंचती है । 

(2) निर्माता -> प्रतिनिधि + औद्योगिक क्रता--यह प्रणाली पहली प्रणाली 
से छोटी है और इसमें वस्तु प्रतिनिधि के माध्यम से औद्योगिक क्रता के पास पहुँचती 
है। वे संस्थाएँ जो कम से कम मध्यस्थों को चाहती हैं इस पद्धति को अपनाती हैं । 

(3) निर्माता-> थोक विक्न ता->ओऔद्योगिक क्र ता--यह पद्धति ऊपर जैसी 
ही है अन्तर केवल इतना है कि निर्माता व औद्योगिक क्रेता के बीच प्रतिनिधि है 
जबकि यहाँ थोक विक्रेता है । 


(4) निर्माता-ओद्योगिक कर ता--इसको सीधी पद्धति या सीधा मार्ग कहते 


हैं। इसमें निर्माता व ओद्योगिक क्रेता के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होता । रेलवे 
इंजन व बिजली बनाने वाली मशीनें, इसी माध्यम से बेची जाती हैं । 
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वितरण मार्ग की व्याख्या करते समय हमने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है 
जैसे, निर्माता, प्रतिनिधि, थोंक विक्रेता, फुटकर. विक्रेता आदि । अब हम इन शब्दों की 
व्याख्या करेंगे । थे मा आन न हे 
(|) निर्माता ( (४7090 पा८7)--निर्माता [का अर्थ वस्तुओं का निर्माण 
करने वाले से है। यह निर्माण संस्थाएँ व्यक्तिगत, कम्पनी, सहकारी व साझेदारी के 
रूप में हो सकती हैं। निर्माता की परिभाषा में वे किसान भी शामिल हैं जो वस्तुओं 
को खेतीबारी करके उत्पादित करते हैं । जो 8५ अप 
(॥) प्रतिनिधि (&8०7)--मध्यस्थों की शुंखला में प्रतिनिधि सबसे पहले 
आता है। यह प्रतिनिधि भी-कई प्रकार के होते हैं। लेकिन साधारणतया यह दो 
प्रकार के होते हैं: (क) एक तो वे जो आढ़त या दलाली (ए०णाएरं$आं०9) पर कार्य 
करते हैं और वस्तुओं के हस्तान्तरण में वास्तविक रूप से स्वामित्व को अपने ऊपर _ 
नहीं लेते | ये निर्माता और क्रेता को मिलाकर सौदों को पूरा करा देते हैं। (ख) 
दूसरे वे जो निर्माता के माल को स्वयं क्रय करते हैं और फिर बाद में अन्य मध्यस्थों या 
क्रेताओं को बेच देते हैं । क्‍ 
(9) थोक विक्रेता (२४॥0658/०४)--वे विक्रेता जो निर्माता से वस्तुओं को 
बड़ी मात्रा में खरीदते हैं और उनका विक्रय छोटी-छोटी मात्रा में फुटकर व्यापारियों 
को करते हैं थोक विक्रेता कहलाते हैं । यह थोक विक्रेता कई प्रकार के होते हैं । 
निरमित माल के आधार पर इनको दो भागों में बाँठ सकते हैं: (क) निर्मित-उपभोक्ता 
माल के थोक विक्रेता ('४०68४[८०४ 0 (कप/ए7९वतें (00६एप्क्षः (00098) 
व (ख) निर्मित औद्योगिक माल के थोक विक्रेता (ज्रां।णक्षक्ष8 0/ [09७7७] 
(90005) । इसका विस्तृत विवरण अगले अध्याय में दिया गया है । 
(0) फुटकर व्यापारी ([२०क्षो८)--वे विक्रेता जो वस्तुओं को फुटकर मात्रा: 
में उपभोक्ताओं को बेचते हैं फुटकर विक्रेता कहलाते हैं। यह फुठकर विक्रेता कई 
बग होते हैं जिनका विस्तृत विवरण फुटकर-वितरण वाले अध्याय में दिया 
गया है । किक क्‍ 
क्‍ _ बहुवितरण-माध्यय..........रः 
0 /पश 8-८प्ृ॥शष्ा,8 एाइपाफएपठाण). 4 
...._ जब एक निर्माता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए कई वितरण-माध्यमों की 
. नीति ((॥80765 ०६ ॥)507 00४०7 ?०॥०५) को अपनाता है तो इसको बहु-वित- 
कस हैक नीति (0/00966 (॥80॥68]5 ० ॥5075णॉ० ?०॥९०) कहते हैं। 
दूसरे शब्दों में, यह वह नीति है जिसमें एक निर्माता अपनी वस्त के विक्रय के 
. लिए कई तरीके अपनाता है। उदाहरण के लिए, हम जय इन्जीनिर्यारिग वक्‍्स को 
लैते हैं । इसके द्वारा अपती ऊषा सिलाई मशीनों की बिक्री या तो अपनी दुकानों 
हे आध्यम से या हम (6४८ ४४ए७ 66०१४) के माध्यम से की जाती है 
वैक्रिन ऊषा पंखों की बिक्री के लिए इसके अपने '$॥09%70079! हैं, एकमात्र 
_ वितरक हैं तथा स्टाकिस्ट हैं। इसी प्रकार बड़े बड़े शहरों में बिन्नी कपड़े की बिक्री 
लय कटकर विक्रता भी हैं। जूते, र प्पलों में प्रख्यात बाटा इण्डिया 


00000 5 का 


जाता है। कभी-कभो एक ही संस्था कई व्तिरण-माध्यमं अपनाती है जैसे, जय इच्जी- 
नियरिंग व्स लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा अपने पंखों की बिक्री के लिए निम्न तीन 
प्रकार का वितरण-माध्यम अपनाया जाता है 
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लिमिटेड की बड़े-बड़े नगरों व शहरों में अपनी स्वयं की दुकानें हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों. * 
में प्रतिनिधि हैं। ः 
क्‍ भारत में वितरण-माध्यम 
(0म्र०शफ्ा 5 07 छाइपाराछएरप0 एर एण709) 
भारत में वितरण-माध्यम किस प्रकार का है इसका अध्ययन करने के लिए 
वस्तओं को दो भागों में बाँठ सकते हैं : () क्षि पदार्थ (झ्ञाप्प्रॉप्राब! ए०ए- 
700025), (7) निर्मित वस्तुएँ (१४४॥ए४िएापाल्त 9700005) । 
() कृषि पदार्थ (8870प0॥78 (7000 थ765) 
कृषि पदार्थों का वितरण माध्यम (7) घूमता-फिरता व्यापारी, (7) थोक 
व्यापारी या आढृतिया, (7) सहकारी समिति, (9) फुठकर व्यापारी, आदि के 
साध्यम से होता है । इस प्रकार कृषि पदार्थों का वितरण-माध्यम निम्न प्रकार जेसा 
पाया जाता है द 


उत्पादक -> गाँव का बतिया मय कि 

उत्पादक >घुमता-फिरता व्यापारी मम थोक ौो) _ फुटकर ) 

उत्पादक -> बड़े किसान ; व्यापारी | व्यापारी | 
उत्पादक -> सहकारी समितियाँ |] द 


द पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार ने खाद्यात्रों के सम्बन्ध में सरकारी खरीद 
योजना आरम्भ कर दी है जिसके अनुसार कृषकों से केन्द्रीय व राज्य सरकारें तथा 


भारतीय खाद्य निगम (70006 (0फ॒०थ॥ं०॥ ० 799) खाद्याननों की.सीधी खरीद 
करते हैं और उसका विपणन सस्ते गल्ले की दुकानों (#८॥॥7-9706 58095) -के माध्यम 
से करते हैं। इस समय-2*5 लाख के लगभग- सस्ते गल्‍लले की दुकानें या उचित . ' 
मूल्य की दुकानें हैं । इस प्रकार इस समय कुंछ खाद्यान्नों के सम्बन्ध में वितरण माध्यम 


>> उपभोक्ता 


. निम्न प्रकार का है 


उत्पादक -+ खाद्य निगम है कु 

है 2 ५ ॥ ग्व्ले 
उत्पादक-> सरकारी विभाग $» -+ के की मा | -> उपभोक्ता 
उत्पादक -> सहकारी समिति | 5 या 


() निर्मित वस्तुएँ (शवाएच्चिटोप्रा्त 60८७) 
निर्मित वंस्तओं के सम्बन्ध में वितरण-माध्यम विभिन्न प्रकार का अपनाया 


() अपनी दुकारनें->उपभोक्ता 
(0) निर्माता -+ एकमात्र वितरक->»उपभोक्ता 
(॥) निर्माता >> अधिकृत विक्रेता-»उपभोक्ता । 


() पहले वितरण-साध्यम में निर्माता अपनी दुकानों के माध्यम से सींधा 
उपभीक्ता तक पहुँचता है। यह दुकानें निर्माता की होती हैं और विक्रयकर्ता, आदि 
सभी कमंचारी जय इंजीनियरिंग कम्पनी के वेतनभोगी कमंचारी होते हैं । 
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: (8) दूसरे वितरण-माध्यम में कम्पनी एक विक्र ता को हे अपना एकमात्र वित- 
रक नियुक्त कर देती है और यह वितरक कम्पनी की ही वस्तुअ को कम्पनी द्वारा 
निर्धारित मूल्यों पर बेचते हैं। अन्य कम्पनियों के माल को बेचने की अनुमति इन 
एकमात्र वितरकों को नहीं होती है। इन्हें इसके लिए विक्रय मूल्य पर कमीशन 
मिलता है। यह वे सभी सुविधाएँ एक क्रेता या उपभोक्ता को देते हैं. जो कम्पनी 
की स्वयं की दुकानें देती हैं।... दे द निज 

(॥) तोसरे प्रकार के वितरण-माध्यम में कम्पनी हे विक्र ता नियुक्त 
करती है जो कम्पनी के उत्पादकों को निर्धारित मूल्य पर बेचते हैं ओर इंसके लिए 
उन्हें एक निश्चित प्रतिशत कमीशन के रूप में मिलता है। इस प्रकार के विक्र ताओं 
को अन्य प्रतियोगी उत्पादनों को बेचने की छठ होती है। है लक 
..बस्त्रों ([८57ी68) के सम्बन्ध में भारत में निम्न वितरण-माध्यम अपनाये 

जाते हैं : हज 

(।) निर्माता - एजेण्ट-> थोक व्यापारी > फुटकर व्यापारी -> उपभोक्ता 

(2) निर्माता -> थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी -> उपभोक्ता... 

(3) निर्माता + उपभोक्ता 8 पट कक 

आजकल तीसरा मार्ग अपनाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है जिसके अन्तर्गत 
मिल की दुकानें जगह-जगह पर खुलती जा रही हैं । कुछ मामलों में फुटकर एजेन्सियाँ .. 
(ए८०] 2860०ं८5) भी” नियुक्त हो रही हैं। /0.0.4. की अपनी स्वयं की _ 
दुकानें हैं या उनकी एजेन्सियाँ हैं । बिन्नी मिलस ने अपने कुछ शो रूम स्थापित किये 
हैं जो मिल की स्वयं की दुकानों की तरह काये करते हैं जबकि फुटकर विक्रय के 
लिए इसके अधिकृत विक्रता (8#एपा०78८९ 96००४) पाये जाते हैं।.. 
... मोटर गाड़ी व स्क्टर के सम्बन्ध में एजेन्सी या डीलर या वितरक (&8८४८ए) 
0० 768४ ० 7)जप्गंघा०ा) के रूप में वितरण साध्यम अपनाया जाता है जो 
निम्न प्रकार है : द द | पी 
निर्माता+ एजेण्ट. है. 
. निर्माता+> डीलर. /#-+-> उपभोक्ता या क्रेता 

निर्माता+वितरक जा र कक 

प्रीमियर ओटोमोबाइल्स लिमिटेड, कुरला, बम्बई, नामक कम्पनी जो शाट्फाट 
ए€४४७॥ 78 7 मोटरगाड़ी व 79070652 ट्रक बनाती है उपरोक्त माध्यम को. 
अपनाती है और इसके विक्रता डीलर कहलाते हैं। पर 


_. “वितरण माध्यम' से आप क्‍या समझते हैं? रे 
फरमक्य 60 प०प प्रात॑श्रडबावे 9ए दाध्यााह ठ वंडग/पांणा 27 
3. भारत में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण-माध्यम के तरीकों को बताइए। 
हि न कक तह वीणा दीकार णी <णाइप्राश छा0वालंड वंत 
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वस्तुओं को निर्माता से उपभोक्ता तक पहुँचाने की विपणन प्रक्रिया में थोक 
. वितरण का महत्वपूर्ण योगदान है । अतः विपणन प्रंबन्धक के लिए इस बात की 


आवश्यकता है कि उसको इस सम्बन्ध में भी जानकारी होनी चाहिए । 
इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के थोक विक्र ताओं का वर्णन किया गया है । 


कुछ थोक बिक्र ता ऐसे होते हैं जो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं जिन्हें प्रतिनिधि- 
मध्यस्थ (82००-४00]55०7) कहते हैं, उनका विवरण भी इसी अध्याय में दिया 
. गया है। इन थोक विक्र ताओं की सेवा व उनके हटाये जांने के सम्बन्ध में दिये जाने 


वाले तर्कों का भी विवरण यहाँ पर दिया गया है । 


“थोक विक्रेता का अर्थ 
(/5७)र२४२७० 095 ४७९७०! .,258.5.57२) 


साधारणतया थोक विक्रेता उस विक्रोता को कहते हैं जो वस्तुओं को इस. 


आशय से खरीदता है कि वह उनकी बिक्री फुटकर विक्रेताओं को थोक मात्रा में 


करेगा। इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने निम्न प्रकार _ 


कहा है 


(।) मंसन एवं रथ (१४/७४०7 & १४।॥॥) की राय में, “वह व्यक्ति या. फर्म 
जो वस्तुएँ खरीदती है और फिर उनको या तो फुठकर विक्रेताओं को उपभोक्ता को 


बेचने के लिए या व्यापारिक फर्मों को औद्योगिक तथा व्यापारिक उपयोग के लिए पुन 


बेचती हैं, थोक विक्रेता कहलाता है । 


(2) कैण्डिफ व स्टिल (८एगर्णा & 80॥]) के मत में “थोक विक्र ता वस्तुएं 


खरीदते हैं और फिर उनकी पुनः बिक्री फुटकर विक्रेताओं एवं अन्य व्यापारियों को 


अर नननन++त++- 





"कक ०० 
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तथा औद्योगिक. संस्थागत व वाणिज्य सम्बन्धी उपभोक्ताओं को करते हैं, लेकिन 
अन्तिम उपभोक्ताओं को साथंक मात्रा में नहीं बेचते हैं। 
उपरोक्त वर्णित विद्वानों की परिभाषाओं के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष 
पर आते हैं कि थोक विक्रेता (7) वस्तुओं को पुनः बिक्री के लिए खरीदता है, (7) 
यह बिक्री साधारणतया फुटकर विक्रेताओं को की जाती है, (४) लेकिन यह 
पारियों एवं औद्योगिक तथा वाणिज्य सम्बन्धी संस्थाओं को भी विक्रय करते हैं 
जोकि या तो वस्त को पुनः बेचने के लिए या औद्योगिक उपभोक्ताओं के उपयोग के 
लिए बेचते हैं, (५) उपभोक्ता को वस्तुएँ नहीं बेची जाती हैं और यदि किसी कारण 


बेची भी जाती हैं तो इस प्रकार के उपभोक्ता को उनकी बिक्री बहुत ही मात्रा में 


होती हैं. (५) यह बिक्री थोक मात्रा में करता है। 

इस प्रकार थोक विक्रेता वह विक्र ता है जो वस्तुओं की खरीद इस उद्देश्य से 
करता है कि वह उनको फिर फुटकर विक्रताओं को या ओद्योगिक' व वाणिज्य 
सम्बन्धी उपभोक्ताओं को या सध्यस्थों को बेचेगा, लेकिन अन्तिम उपभोक्ता को सार्थक 
मात्रा में नहीं बेचेगा ! यह विक्र ता, एकलस्वासित्व, साझेदारी व कम्पनी किसी भी 
रूप में हो सकते हैं।. द द 
४४ थोक विक्रेता के कार्य 
(#छ्टाप0४६ 05 भ्र्तताएड#ा हर) . 
व्यावसायिक क्षेत्र में एक थोक विक्रेता के निम्नलिखित काय॑ होते हैं : 
(।) वस्तुओं को एकत्रित करना (8532८०४०॥४॥४. ० (30008)--एक थोक 


विक्रेता का सबसे पहला कार्य विभिन्न निर्माताओं एवं उत्पादकों की वस्तुओं को 


एकत्रित करना है जिससे कि फ़टकर विक्रेताओं को वस्तओं का चनाव करने में. 
सुविधा रहे । 


(2) वस्तुओं का वितरण (795090प०0 ० (50005)-- थोक विक्र ता का: 
दूसरा कार्य फुटकर व्यापारियों के आदेश के अनुसार वस्तुओं को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में. 
बेचना हैं। इस प्रकार यह-विक्र ता वस्तुओं का वितरण करते हैं । 


(3) वित्त प्रबन्ध (77727078 )---थोक विक्र ता का तीसरा कार्य निर्माताओं | 


एवं उत्पादकों को अग्रिम राशि भेजकर उनकी सहायता करना है| इसी प्रकार यह 


फूटकर विक्र ताओं को उधार विक्रय कर उनकी भी आथिक सहायता करते हैं । 


(4) श्लेणीयन (073002)--भिन्न-भिन्न उत्पादकों की वस्तुओं को एकत्रित 
कर उनको श्रेणी के अनुसार बॉटता भी थोक विक्रेता के कार्यों के अन्तर्गत आता है । 


'्वेश्षार++] 
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(5) संग्रहण (37078)--थोक विक्रेताओं के द्वारा वस्तुओं को माँग से पहले 
ही एकत्रित कर उस समय तक सुरक्षित रखने का कायय करना पड़ता है जब तक 
फूटकर विक्रेताओं द्वारा उनकों क्रय नहीं कर लिया जाता है। 

(6) जोखिम उठाना (रि86-7'४॥078)--थोक विक्रेता उत्पादक या निर्माता 
से बडी मात्रा में सीधा माल खरीदकर विभिन्न अनिश्चितताओं से पैदा होने वाली 
जोखिमों को उठाने का कार्य भी करते हैं । ् द 

(7) सूचनाएँ देना (770०शं0ा॥8 वै0/णा॥4800785)-- उपभोक्ता एवं वस्तुओं 
के बारे में विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित कर उनको निर्माताओं एवं फुटकर विक्रेताओं 
तक पहुँचाने का कार्य भी इन्हीं थोक विक्रेताओं द्वारा किया जाता है । 

(8) परिवहन (7275707)--थोक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं को माल' 
ले जाने के लिए परिवहन सुविधाओं को उपलब्ध करने का कार्य भी करता है। 

(9) घुँल्‍य स्थायित्व (206 $040979)--थोक विक्रेता माँग एवं पूर्ति में: 
सनन्‍्तुलन बनाकर मूल्य स्थायित्व का कार्य भी करते हैं 


(0) अन्य कार्य (00060 #ए्रग८्पं०8)--थोक विक्रेता उपरोक्त वरणित 


कार्यों द के अतिरिक्त पैकेजिंग, प्रमापीकरण, बाजार अनुसन्धान आदि का कार्य भी 


करते हैं । 
थोक विक्र ता एवं थोक व्यवसाय 
(४४७९७०॥,६६५!.४४१ ७) ० ४७४०१7,5७५॥१.।४५४) 


क्‍ थोक विक्रेता का अर्थ वही है जो ऊपर बताया गया है । यह वस्तुओं का थोक 
विक्रय अन्तिम उपभीक्ताओं को न करके मध्यस्थों को या औद्योगिक प्रयोक्ताओं को 


करता है । 


कंण्डिफ एवं स्टिल के अनुसार, “थोक व्यवसाय में वे क्रियाएँ जो क्रेताओं को 
बेचने के लिए की जाती हैं सम्मिलित होती हैं लेकिन अन्तिम उपभोक्ता को बेचने 
वाली क्रियाएं इसमें शामिल नहीं होती हैं ।/ १ इसका अर्थ यह है कि थोक व्यवसाय 
में वस्तुओं का थोक विक्रय आता है जोकि थोक विक्रेता द्वारा किया जाता है। 
लेकिन थोक विक्रय, थोक विक्रेता के अतिरिक्त अन्य निर्माताओं व उत्पादकों के द्वारा 
भी किया जा सकता है। साधारणतया यह देखा जाता है कि निर्माता या उत्पादक 
द्वारा भी थोक मात्रा में ही माल बेचा जाता है। इस प्रकार वह भी थोक व्यवसाय 
सम्बन्धी क्रियाएं करता है। अतः उसको भी थोक व्यवसायी कहते हैं और उसका यह 
का य॑ थोक व्यवसाय कहा जाता है । 


न कक तक. --+सक-+अनिननन-नननन---जनन+ सनम फननननन न न पथ 
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थोक व्यवसायी-म ध्यस्थ 
[ एप] 5५557 ।२५०-)४ पर)आ907.580४]४) 


वे थोक व्यवसायी जो वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय में अपना सहयोग प्रदान: 
करते हैं थोक-व्यवसायी-मध्यस्थ (श्ा०९६थांए8 )(०0[था:श ) कहलाते हैं। यह 
थोक व्यावसायी-मध्यस्थ निम्त दो प्रकार के होते हैं द 

(।) व्यापारी-मध्यस्थ ()रश००ाक्ा।-०6067780)--- एक व्यापारी मध्यस्थ 


माल का स्वामित्व (776 ॥0 80०05) ग्रहण करता है और फिर उस माल को बेच 


देता है ।”? इसको अपना माल बेचने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है । साधारणतया ऐसे 
मध्यस्थ सौदागरी, कपड़े, हौजरी आदि में पाये जाते हैं । ऐसे मध्यस्थों का लाभ- 
मार्जिन कम ही होता है। यह सौदागर मध्यस्थ थोक व्यवसायी के कुछ या सब कार्यों 
को पूरा करते हैं। अतः इनको साधारण भाषा में थोक विक्रेता कहा जाता है ! 
उपभोक्ता वस्तुओं के सम्बन्ध में ऐसे थोक विक्रेता कई प्रकार के होते हैं 


जिनका वर्गीकरण तीन आधारों पर किया जाता है: () वस्तु, (ग) सेवा, 


(7) भौगोलिक क्षेत्र | वस्तु के आधार पर यह फिर तीन प्रकार के होते हैं : (क) 


साधारण थोक विक्रेता, (ख) विशेष थोक विक्रेता, व (ग) सौदागरी के सामान के. 


थोक विक्र ता । सेवा के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं : (कं) पूर्ण-सेवा प्रदान 


करने वाले थोक विक्रेता, व (ख) सीमित सेवा प्रदान करने वाले थोक विक्रेता। 
भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर यह तीन प्रकार के होते हैं: (क) राष्ट्रीय थोक विक्र ता 


(ख) क्षेत्रीय थोक विक्र ता, व (ग) स्थानीय थोक विक्रेता।. 
औद्योगिक वस्तुओं में भी यह थोक व्यापारी मध्यस्थ पाये जाते हैं। लेकिन 


यहाँ इनकी संख्या बहुत कम है। साधारणतया ओद्योगिक माल के विक्र ता तीन प्रकार 
के होते हैं : (!) डीलर या साधारण थोक विक्र ता, (7) इकहरा थोक विक्रता, व 


6 


(7) विशिष्ट प्रकार के क्रेताओं के थोक विक्रोता। इन सभी सौदागर-मध्यस्थों . 
(४वणक्षा।-४१५0]07९०) का विवरण इसी अध्याय में आगे दिया गया है । 


(2) प्रतिनिधि-मध्यस्थ (82०7॥-)५60[ठगा%)---“एक प्रतिनिधि-मध्यस्थ. 


क्रय अथवा विक्रय अथवा दोनों कार्य करता है लेकिन उस माल का स्वामित्व ग्रहण 


'नहीं करता है जिसमें कि वह व्यवहार कर रहा है |? यह प्रतिनिधि कुछ कमीशन 


या दलाली के लिए क्रता व विक्रेता को माल देता है लेकिन अपने लिए वस्तुओं को 


नहीं खरीदता और न उन वस्तुओं को स्वयं खरीद कर अपने पास रखता है। ऐसे 





प्रतिनिधि-मध्यस्थ सात प्रकार के होते हैं 





4. *क गशाधयाशोद्षा।-आआधतती याद दो 003 0 वात ९६८! गाललावए082.7* 
. न ो््णाओंं & 50! : कवर जदवा:टाए2, 9. 273. 


ज. कया बढला-वातिखादा परषणादारट फपाटी3525 ता उद्बोट३ 0" 90, 95060 0065 006 


६6 ता।ट 0 धर 80005 प जगांदी ॥6 त555 
-->पावा। & 50] : 84820 रबद्ा#शां7&, 9. 273, 
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... [() निर्माताओं के प्रतिनिधि (]श्ाए०८प्राशा४” 82०78), (7) विक्रय « 
अतिनिधि ($०॥॥878 38०१5), (7) दलाल (8025), (ए) नीलमकर्ता (&0- 
'00076९75), (४) कमीशन ग्रह (000ांडइशंणा ्री००७९४), (शा) निवासी क्रेता 
ररिट्झांतवाा फ्े्एशा$), (शा) निर्यात एवं आयात प्रतिनिधि (छिफला शांत 
[7707 /2०॥5) । इन सभी का विस्तृत विवरण इसी अध्याय में अगले पृष्ठों में 


“दिया गया है। 


थोक विक्रेता 
(एप्सन0ा58& 70२9) 


थोक विक्रेताओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है : (7) उपभोक्ता 
वस्तुओं के थोक विक्रेता (9/॥0682]08 ० (०5प्रशत्य 0000७) व (77) 
औद्योगिक वस्तुओं के थोक विक्रेता (ए॥065803 ० [ह्रतएञञा9 शि०तए८५७) । 


_ उपभोक्ता-वरतुओं के थोक विक्र ता निम्न प्रकार पाये जाते हैं 


() सामान्य थोक विक्र ता (087९73-]76 ए/४७०१०५०४४४/)--यह . विक्रेता 
अपनी शाखा में आने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं का भण्डार रखता है जिससे लाभ 
"यह होता है कि फुटकर व्यापारियों को उनकी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं एक ही 
“विक्रेता के यहाँ मिल जाती हैं जैसे, कपड़े के थोक व्यापारी कमीज, बुशशर्ट, आदि के 
कपड़े, मर्दानी व जनानी धोतियाँ, मलमल, जीन, वाइल, चादरें, आदि “भिन्न प्रकार: 
के कपड़ों का अच्छा स्टॉक रखते हैं। इस प्रकार के थोक व्यापारी साधारण व्यापार 
थोक विक्रेता कहलाते हैं । क्‍ 

- (2) विशेष थोक विक्रता ($96८ं४॥५ ए/॥०८६४।४)--केन्द्रीय थोक 
बाजारों में कुछ ऐसे थोक व्यापारी होते हैं जो अपनी शाखा की कोई एक वस्तु ही 
बिक्री के लिए रखते हैं जैसे, कपड़े-के व्यवसाय में ही ऐसे थोक विक्रेता हैं जो केवल 


“कटठ्पीस (०७४ ७९०९) का ही काम करते हैं । ऐसे थोक व्यवसायी विशेष थोक विक्रेता 


कहलाते हैं ! द 8 
(3) सौदागरी के सामान के थोक विक्रता ((वध्यटा० /९४८४०॥०४६७ 
9७/॥8०0९४४८7)--यह वे थोक विक्रेता हैं जो विभिन्न प्रकार की वस्तु-पंक्तियों (706 
श8य20५ ०0 06) में व्यवहार करते हैं। यह विक्रेता साधारणतया सौदागरी के 
सामान में पाये जाते हैं। सौदागरी के थोक विक्रेता के यहाँ विभिन्‍्त प्रकार की वस्तुएं ' 
जैसे कंधा, शीशा, तेल, साबुन, स्टेशनरी, रोज काम आने वाली दवाइयाँ, हौजरी के 
की वस्तुएँ, पैन, पेन्सिल, आदि मिल जांती हैं। आज के इस विशिष्टीकरण युग में । 
यह अभी भी पाये जाते हैं और इनकी उपयोगिता होने के कारण इनके बने रहने 
की सम्भावनाएँ अधिक हैं । 

(4) पूर्ण सेवा प्रदान करने वाले थोक विक्र ता (7 कप्याएा०ा ए०॥०।६- 
:$9]९7)--यह वे थोक विक्रेता हैं जो निर्माता व फुटकर विक्रेताओं को विपणन 
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सम्बन्धी सम्पूर्ण वस्तुएँ प्रदान करते हैं। यह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित 


करते हैं तथा उनके परिवहन तथा विक्रय का भी प्रबन्ध करते हैं। 


(5) सोसित सेवा प्रदान करने वाले थोक विक्रता (ग्रा।०व एप्राएए0% 
ए/४०८४७।०४)- वे मध्यस्थ थोक विक्र ता जो थोक व्यवसाय सम्बन्धी सभी कार्य न 
करके कुछ ही कार्य करते हैं अर्थात्‌ जो थोक व्यवसाय सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान न करके 
कछ सेवाएं ही प्रदान करते हैं उन्हें सीमित सेवा प्रदान करने वाले थोक विक्र ता कहते: 


हैं । इस प्रकार के थोक विक्रेताओं का कार्य कुंछ ही वस्तुओं या कुछ वस्तु पंक्तियों: 


तक सीमित रहता है । यह थोक विक्रता मिम्न प्रकार के होते हैं 
(() नकइ दो और ले जाओ थोक विक्र ता (08४॥ क्षात (८79 ४६ ।६- 
६8 ४)- यह विक्रेता सीमित सेवा प्रदान करने वाले थोक विक्रता की श्रेणी में आते. 
! इनके द्वारा वस्तएँ उधार नहीं बेची जाती हैं और न ये वस्तुओं को भेजने का 
प्रबन्ध करते हैं। यह तो वस्त॒एँ उन्हीं को बेचते हैं जो भुगतान नकद करते हैं ओर 
वस्तुओं को खरीदकर स्वयं ले जाने का उत्तरदायित्व लेते हैं। भारत में इस प्रकार 
के थोक विक्रता कपड़े, किराना, दवाइयाँ, आदि में पाये जाते हैं। (॥) गाड़ी व दृक" 
थोक विक्र ता (087 826 ० परए £ ७फ८०४८४)--यह थोक विक्रेता अपनी 
वस्तुओं को एक गार्ड, ताँगा, साइकिल, रिक्शा, ट्रक आदि में रखकर क्रेताओं की 
दुकान तक ले जाता है और उनसे क्रय करने का आग्रह करता है। यदि उनको उसः 
वस्तु की आवश्यकता होती है तो तत्काल खरीदकर भुगतान कर देते हैं। ऐसे 
विक्रता प्रतिदिन या सप्ताह में तीन या चार बार फ्टकर विक्राताओं की ओर 
चक्कर लगा लेते है । भारत में ऐसे विक्रेता नाशवान बस्तएँ जैसे, डबलरोटी, 
क्खन व अन्य उपभोग वस्तुएं जेसे, चाय, सांबुंन, बीडी-सिगरेट, आदि में पाये 
जाते हैं। भा) ड्राप शिपमेण्ट विक्र ता (0709 #79ण८॥ एए॥०९5६७।०)--ये वे 
थोक विक्रता हैं जो फुटकर विक्रेता से आदेश प्राप्त हो जाने पर उसकी परत्ति के लिए 


: निर्माता को आदेश दे देते हैं जो उस माल को फुटकर विक्रेता के पास पहुँचाने का 


अवन्ध करता है। इस प्रकार यह थोक विक्रेता बिना-वस्तु-के ही कार्य करते हैं और 
इनकी दुकान दफ्तर जंसी होती हैं जहाँ पर बठने की सुविधा होती है। वस्तु के 
सम्बन्ध में भुगतान फुटकर विक्रता अपने थोक दिक्रेता को करता है और थोक 


 विक्रता निर्माता या उत्पादक को करता है। ऐसे थोक विक्रोता उन वस्तुओं के सम्बन्ध 


में पाये जाते हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में व्यय अधिक होता है है का 


जैसे, कोयला, लकड़ी, मकान बनाने का सामान, लोहा आदि । 


:5) राष्ट्रीय थोक विक्रता (९७४ 78] ५/॥०९:&०)--यह वे विक्रोता 
जा एक बड़ स्तर पर पूरे राष्ट्र में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण का कार्य करते हहैं। 


साधारणतया यह विक्रेता केन्द्रीय थोक बाजारों में काय॑ करते हैं । इनके यहाँ अन्य. 
बाजारा के थोक व फुटकर विक्र ता माल क्रम करने के लिए आते हैं। भारत में 
कपड़ के व्यवसाय में राष्ट्रोय विक्र ता बम्बई, अहमदाबाद, आदि नगरों में पाये जाते: 
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:७ ५ यह राष्ट्रीय विक्रेता अपने ग्राहक को वे सब सुविधाएँ देते हैं जो एक पूर्ण सेवा « 
अदान करने वाले थोक विक्रता द्वारा प्रदान की जाती हैं । ॒ 


(7) क्षेत्रीय थोक विक्ष ता (२९2074/ ९७/॥०८६४९:)--यह थोक बिक्रेता 

'केवल एक निश्चित क्षेत्र में ही काय करता है। यह क्षेत्र एक राज्य या कुछ जिले 

:हो सकते हैं । यह थोक विक्रेता उन्हीं वस्तुओं में व्यवहार करते हैं जिनकी माँग उस 

क्षेत्र में अधिक होती है । इस प्रकार के व्यापार में अधिक चलन वाली साधारण 

'मूल्य की वस्तुएँ होती हैं। इन थोक विक्रेताओं का आकार राष्ट्रीय थोक विक्रेताओं 

छोटा होता है लेकिन यह वे सभी सेवाएं प्रदान करते हैं जो राष्ट्रीय थोक विक्रेताओं 
द्वारा प्रदान की जाती हैं। - 

.._ (8) स्थानीय थोक विक्र ता (7.,0०४| ए/४०९४४।७)--वास्तव में क्षेत्रीय थोक 
“विक्रेता व स्थानीय थोक विक्रेता में कोई अन्तर नहीं है। जो विक्रेता अपने शहर 
और आस-पास के क्षेत्र में बिक्री करते हैं उन्हें हम क्षेत्रीय विक्रेता कहते हैं लेकिन 
'जो विक्रेता अपने नगर के किसी भाग या किसी छोटे कस्बे और उसके आस-पास के 
क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें स्थानीय विक्रेता कहते हैं। इस प्रकार स्थानीय थोक 
“विक्रेता का कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है लेकिन ऐसे थोक विक्रेता सभी नगरों, 
शहरों व कस्बों में पाये जाते हैं और भारत जैसे देश में इनका बहुत- महत्व है । यह 
विक्रेता फुटकर विक्रेता के बहुत ही पास में होते हैं । अतः फुटकर विक्रेता को इनसे. 
माल मँगाने व देखने में सुविधा रहती है । इस प्रकार के विक्रेता फुटकर विक्रेताओं + 
'को उधार माल देने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। २ 

... भारत में कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में अधिकृत थोक विक्रेता (#एा३० 5९० 
'एए७०!८६०/९/) भी पाये जाते हैं जिनकी नियुक्ति उन्त निर्माताओं के द्वारा की जाती 
है जिनका कि माल वे बेच रहे हैं। यह अधिकृत थोक विक्रेता राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व 
“स्थानीय तीनों ही स्तरों पर पाये जाते हैं। ऐसे थोक विक्रेता साधारणतया उसी 
निर्माता के माल को बेचते हैं जिनके सांथ उन्होंने माल बेचने का समझौता किया है 
र जिसने उनको नियुक्त किया है लेकिन कुछ दशाओं में यह अन्य प्रकार का माल 
भी बेचने के लिए अपनी दुकान पर रख लेते हैं । 

औद्योगिक वस्तुओं के थोक विक्रेता निम्न प्रकार के पाये जाते हैं 


. () डीलर ([0688 )--भारत में इस प्रकार के डीलर या थोक विक्रेता 
दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वतन्त्र डीलर (7766 क्‍054०) तथा दूसरे को 
अधिकृत डीलर (0७(॥077$60 ॥258]०) कहते हैं। स्वतन्त्र डीलर वह थोक विक्रेता 

जो कई निर्माताओं के माल को बेचता है। लेकिन अधिकृत डीलर वह है जो केवल 
किसी विशेष निर्माता का ही माल बेचता है और जिसने उस निर्माता से माल बेचने 
का समझौता कर लिया है । 
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(2) इकहरा थोक विक्रेता ($08/-0० ९१॥४०।०5#०४)--यह थोक विक्रेता 
केवल एक विशेष शाखा के माल का ही विक्रय करता है। लेकिन ऐसे माल का 
विक्रय उन सभी प्रकार के क्रेताओं को किया जाता है जो उस वस्तु को माँगते हैं। 
उदाहरण के लिए, बिजली के सामान के थोक विक्रेता । यह विक्रेता बिजली के बल्ब, _ 
ट्यूब, तार, होल्डर, लकड़ी के ब्लॉक, बटन, प्लग आदि, ब्रिजली से सम्बन्धित सभी 
प्रकार की वस्तुएँ बेचते हैं।.... मन हम ््््ि 

(3) विशिष्द प्रकार के ऋ्रताओं के थोक विक्रता (५/॥०६53९78 0/ 
5ए-संधां2०6 छघप्रटा$)--यह थोक विक्रेता केवल एक क्षेत्र के क्रेताओं को चुन 
लेते हैं और उनकी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पास माल 
रखते हैं। उदाहरण के लिए, छपाई उपकरण का थोक विक्रेता (9॥०]६8१ २४ ०0 
छ़गाए8 ए्रवृ्/ाथाा) । यह थोक विक्रेता छपाई उपकरण की भिन्न-भिन्न 
आवश्यकताओं की पूर्ति के अनेक प्रकार के माल की बिक्री का भ्रबन्ध करता है। यह 
दूसरे प्रकार की आवश्यकताओं की वस्तुएँ नहीं रखता है । हक आए 

अमरीका में औद्योगिक माल के थोक विक्रेताओं को औद्योगिक वितरणकर्ता 
([76पधधांग 7)॥70ण०७) कहते हैं। भारत में इस प्रकार के थोक विक्रेता को 
डीलर (480) कहते हैं। इनके द्वारा माल सीधा निर्माताओं से खरीदा जाता है 
इनका कार्यक्षेत्र उपभोक्ता क्षेत्र के पूर्ण-सेवा-थोक-विक्रेताओं के समान ही होता है। 


अन्तर केवल इतना है कि पूर्ण-सेवा-थोक-विक्रेता फुटकर विक्रेताओं को बेचते हैं 


लेकिन औद्योगिक वितरणकर्ता प्रयोग करने वाले कारखानों को बेचते हैं। इस देश 
में इन थोक विक्रेताओं को मिल, स्टोसे, मशीनरी डीलसे ()४8०॥79८79 ॥069]248), 
तथा इन्जीनियरिंग कम्पनी, आदि के नामों से भी जाना जाता है । 
प्रतिनिधि-सध्यस्थ 
(&5फाग-धाए07 फाशरर) 
वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय में थोक व फ़ुटकर विक्रेता के अतिरिक्त कुछ 
मध्यस्थ प्रतिनिधि भी अपनी सेवाएँ अपित करते हैं। यह वे प्रतिनिधि हैं, जो स्वयं... 


किसी भी माल का स्वामित्व ग्रहण नहीं करते बल्कि कुछ कमीशन या दलाली लेकर क्रेता 


व विक्रेता को मिला देते हैं। यह प्रतिनिधि-मध्यस्थ फुटकर व थोक दोनों ही प्रकार 
के व्यवसायों में पाये जाते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं : न 
! () निर्माताओं के प्रतिनिधि ((व्राप्चितापटा?5 02०॥5) --निर्माता' 
प्रतिनिधि वे प्रतिनिधि हैं जिनकी नियुक्ति निर्माता द्वारा अपने माल की बिक्री के 
लिए की जाती है। ऐसे पतिनिधियों को वस्तुओं के मूल्य व विक्रय शर्तों के सम्बन्ध 
में कुछ सीमित अधिकार दे दिये जाते हैं । यह प्रतिनिधि किसी खास क्षेत्र में एकमात्र 
प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। ये प्रतिनिधि अपने. व्यापार से सम्बन्धित वस्त् 


पंक्ति 54 ० नि आओ ५ 8 8 ; न्चत । क्स्तु 
+ कर नकाय करते हैं और साधारणतया प्रतियोगी वस्तु-पंक्ति में काये नहीं करते 
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 हैं। इनके द्वारा अपने प्रधान का माल उसके द्वारा निश्चित मूल्य पर या उसके द्वारा 


निर्धारित मूल्य-सीमा (70९-०786) में बेचा जाता है। साथ ही यह निर्माता के 
गोदाम से क्रेता के स्थात तक माल को भेजने का भी प्रबन्ध करते हैं। माल की 
बिक्री पर इनको कमीशन मिलता है जो कि बिक्री का एक निश्चित प्रतिशत होता है ॥ 
माल के विक्रय के लिए प्रतिनिधि अपने यहाँ विक्रय. स्टाक भी रखते हैं जिसका सारा 
व्यय यह प्रतिनिधि ही सहन करते हैं । 

निर्माता प्रतिनिधि नियुक्त करने की प्रथा औद्योगिक वस्तुओं व उपभोक्ता- 
टिकाऊ वस्तुओं (०075प7४८३ 8707909]8 97000८) में बहुत अधिक पाई जाती है । 
भौद्योगिक वस्तुओं के लिए प्रतिनिधि औद्योगिक उपभोक्ताओं (०५८४५) से सम्पर्क 
स्थापित कर माल बेचते हैं लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ये फुटकर विक्रेताओं 


से सम्पर्क स्थापित कर बिक्री करते हैं। बहुत-से निर्माता प्रतिनिधि अपने यहाँ माल 


रखते हैं और इस प्रकार भण्डार सुविधाएँ निर्माता को प्रदान करते हैं । 

भारत में सूती वस्त्र उद्योग में इन प्रतिनिधियों को क्षेत्रीय प्रतिनिधि (7077- 
08 02570) तथा औद्योगिक माल के क्षेत्र में एकमात्र वितरक (506 ॥)807- 
०७१०) के नाम से भी जाना जाता है । 

(2) विक्रय प्रतिनिधि ($९८!॥४४ 22०7०/)--वे प्रतिनिधि जो एक निर्माता के 
सम्पूर्ण उत्पादन को एक निश्चित समय तक बेचने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते 
हैं उन्हें विक्रय प्रतिनिधि. कहते हैं । निर्माता व विक्रय प्रतिनिधि के बीच' एक 
प्रसंविदा (००॥73-) होता*है जिसके अनुसार प्रतिनिधि एक निश्चित समय तक 
उसका प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रसंविदे के अनुसार प्रतिनिधि को काफी विस्तृत 
अधिकार प्रांप्त होते हैं। वह निर्माता की ओर से मूल्य व बिक्री की शर्तें तय करने 
का अधिकार रखता है। ये प्रतिनिधि निर्माता की आथिक सहायत। भी करते हैं । 


भारत में इनको एक मात्र विक्रय प्रतिनिधि (506 5०008 &2०7+) कहते 


हैं। सूती वस्त्र उद्योग में ये बहुत बड़ी मात्रा में पाये जाते हैं। सूत्री वस्त्र समिति _ 
(एगाणा 76पा& ट०7्रक्रा।००, 96) के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सुती 
वस्त्र मिलों द्वारा जो बिक्री की जाती है उसकी 5 प्रतिशत बिक्री इन्हीं प्रतिनिधियों 
. के द्वारा की जाती है। 


(3) दलाल (870/25)--' दलाल एक प्रतिनिधि है जिसके पास उस माल 


का भौतिक नियन्त्रण नहीं होता है जिसमें वह व्यवहार करता है, लेकित वह क्रेता 
या विक्र ता का अतिनिधित्व करता है और अपने प्रधान के लिए व्यवसाय करता है।? 
यह वस्तुओं को बिना भौतिक रूप से लिए या दिये, क्रय करने या बेचने में सहायता 


5 50६67 45 70 88०7 ए१० 8065 506 ॥8ए6 तारएा कभ्ऑंएडदोी ०जाहएएंँ ए 8 80005 
॥ कराएंएत। 6 तैदवां5 छर्पा 7दाडइशाड संीदा छपएछटा 0 इधाहए 68006 606९8 0प्ञ्मा855 $07 
[पड जाग्रटएक---]२९००४ ७ धार एशीग00$ 0णाग्रा।668 : 7%2 उठ्रकार्वा 
॥बद्षा:टाए8, (९0096, 948 
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“ करता है। साधारणतया इसका कार्य क्रता व विक्रता में विक्रय-वार्ता प्रारम्भ कराना 
है। इसको मूल्यों को निर्धारित करने का अधिकार नहीं होता है।.... 
... भारत में कपड़े के व्यापार .में दलाल पाये जाते हैं । इनका काम थोक व 
फुटकर विक्रेताओं के बीच सौदा कराना है। यह दलाल अपनी गद्दी (दफ्तर) रखते 
: हैं। वहीं पर फुटकर विक्रता आ जाते हैं जिवको वह थोक विक्रोता के पास ले जाता 
है और माल का मुल्य ठीक प्रकार से तय कराकर विक्रय करा देता है। द 
इसी प्रकार भारत में ओद्योगिक माल की किक्री के क्षेत्र में भी दलाल पाये 
का जाते हैं जैसे, सूती वस्त्र व चीनी मिलों की मशीनों की बिक्री में | अनाज के व्यापार 
जा में भी दलाल पाये जाते हैं जो मण्डी में आढृतिया व फुटकर विक्रेता या उपभोक्ता को 
मिलाने का कार्य करते हैं। नियमित मण्डियों (708०॥87८0 7007:2४8) में भी दलाल 
पाये जाते हैं । द क्‍ आर हे 
(4) नीलामकर्ता (80८४0४०८$)- यह प्रतिनिधि अपने प्रधान के माल को 
बेचने के लिए नीलाम की पद्धति अपनाता है। जिस व्यक्ति द्वारा वस्तु का सबसे अधिक 
मूल्य बोला जाता है उसी के नाम की बोली समाप्त कर दी जाती है ओर इसी प्रकार 
उसको वह वस्तु बेच दी जाती है । हक 
पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए यह पद्धति अपनायी जाती है। भारत में 
कृषि पदार्थों जैसे, चाय, तम्बाकू, फल, आदि में भी यह पद्धति अपनायी जाती है । 
इसमें नीलामकर्ता के नियन्त्रण में वस्तुएँ रहती हैं और उसके द्वारा सम्भावित क्रेताओं 
को वस्तुएँ दिखायी जाती हैं। उन वस्तुओं के विक्रय के बाद तुरन्त मूल्य ले लिया 
६ जाता है और नीलासकर्ता विक्रय-मूल्य में से अपना कमीशन काटकर बाकी रकम उस 
2 व्यक्ति को भेज देता है जिसकी वस्तु का विक्रय किया गया है । द 
(5) कमीशन-गृ्‌ह ((०ाप्रमा॥5अंठा 4008४४)--कमी शन- गृह भी एक प्रकार 
से प्रतिनिधि हैं लेकिन इनमें एक विशेषता यह है कि ये वस्तुओं पर अपना अधिकार 
रखते हैं (यद्यपि इनका स्वामित्व उन वस्तुओं पर नहीं होता है) और दलाल की 
तुलना में इनको मूल्य व विक्रय-शर्तों को तय करने में अधिक स्वतन्त्रता व अधिकार 
होता है हालांकि इनको अपने प्रधान के आदेशों का पालन करना पड़ता है। यह 
वस्तुओं को बेच सकते हैं, उनका विक्रय-मूल्य एकत्रित कर सकते हैं और उनकी 
सुपुर्दंगी दे सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो उधार भी बेच सकते हैं लेकिन उधार 
देने का उत्तरदायित्व प्रधान पर नहीं होता है। माल के विक्रय के बाद जो रकम 
आती है उसमें से अपना कमीशन व कुछ व्यय काटकर शेष प्रधान को दे देते हैं। . 
हे | ( 6) स्थानीय ऋ्रता (हिट0677 वि0५6/5 ) -- यह भी एक प्रकार का प्रति- 
निधि है लेकित इसकी विशेषता यह है कि यह क्रेताओं का प्रतिनिधि होता है और 


फ् 


यह अपना पारिश्रमिक वस्तु के क्रय-मूल्य पर कमीशन के रूप में प्राप्त करता है।यह 


स्थानीय क्रता अपने दफ्तर बड़े-बड़े शहरों में रखते हैं जहाँ पर क्रोता आते रहते हैं । 
जब कभी भी क्रता को माल की आवश्यकता होती है तो वह अपने स्थानीय क्रेता- 
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प्रतिनिधि को लिख देते हैं। इन प्रतिनिधियों का काम-बाजार से माल क्रय करके 
उसको भेज देना है। 

(7) निर्यात एवं आयात प्रतिनिधि (छए0० या 70 ॥7ए70०7 02०0४) 
आयात एवं निर्यात में भी कुछ संस्थाएँ होती हैं जो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती 
हैं । यह संस्थाएँ समुद्री बन्दरगाहों के पास वाले शहरों में होती हैं। इनका काम 
अपने प्रधान द्वारा जो माल मंगाया गया है उसके आयात या निर्यात का प्रबन्ध करना 

है। यह आयात व निर्यात दोनों में ही प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं । जब माल 
देश में आयात होता है तो इनको आयात-प्रतिनिधि कहते हैं और जब निर्यात में 
प्रतिनिधित्व करते हैं तो इनको निर्यात प्रतिनिधि कहते हैं । 
थोक बिक्रताओं द्वारा सेवाएँ 
(छहार एाट55 छश पफ्तछ ज़प्त0णा5855 5729) द 

थोक विक्रेता निर्माता व फुटकर विक्रेता को मिलाने वाली एक कड़ी है। 

अतः इनकी व्यापारिक जगत में काफी उपयोगिता है । इस थोक विक्रेता द्वारा बहुत-सी 
सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए सेवाओं को निम्न. तीन 
शीषेकों में बाँठा जा सकता है 

(!) निर्माता के प्रति सेवाएँ ($७ -००४ ०फन्बा05 शक्रापबिलाफलड 0. 

ए00970०ट८5) ।. 
(॥[) फुटकर विक्रेता के प्रति सेवाएँ ($०ए०९४ ॥0948708 ि८8९75) । 
(7) समाज के प्रति सेवाएँ ($एशं०९५ ॥0फद्वा05 800०५) । 
(]) निर्माता के प्रति सेवाएँ ($०एं००४ (0फब्या१5 (8॥0490प7००5 0 7047०७४5) 
.. थोक विक्रेता द्वारा अपने निर्माता या उत्पादक के लिए निम्न सेवाएं या 
. कार्य सम्पन्न किये जाते हैं 
) बिक्री का प्रबन्ध करना ()४७7082९0077 ० $8]०5)--निर्माता के 
माल को बड़ी मात्रा में खरीदकर थोक विक्रेता बेचने का प्रबन्ध करता है जिसके 
लिए वह अपने विक्रयकर्ता व अपना स्वयं का विक्रय संगठन रखता है जिससे निर्माता 
को अपना विक्रय संगठत अधिक बड़ा रुखने की आवश्यकता नहीं रहती है । साथ ही 
उत्पादक था निर्माता वितरण सम्बन्धी झंझटों से भी मुक्त हो जाता है । 

....._(2) उधार जोखिम में कमी (२६०प०४09 मा (7८क रं ४)--थोक 
विक्रेता को अधिकतर माल नकद बेचा जाता है जिससे निर्माता की उधार सम्बन्धी 
जोखिम नहीं रहती है। यदि निर्माता फुटकर विक्रेताओं को उधार माल देता है तो 
उसकी जोखिम थोक विक्रेता की तुलना में अधिक रहती है क्योंकि भिन्न« 
भिन्न स्थानों पर बसे फुटकर विक्रेताओं की आथिक दशा का पता लगाना कठिन 
होता है । 








है । ५ 
| 
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(3) स्टॉक (880८८)--थोक विक्रेता बड़ी-बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदते 
हैं अतः निर्माता को अपने यहाँ पर अधिक स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं होती 


 है। इस प्रकार एक निर्माता के गोदाम सम्बन्धी व्ययों में कमी हो जाती है। साथ 


ही स्टॉक कम रखने के कारण कम कायंशील पूँजी की आवश्यकता होती है।._ 
. (4) विपणन व्ययों में कमी (२०५४८४०॥ 4 'शा॥०7॥8 एह078४४)--- 


निर्माता जब अपने माल को थोक विक्रेताओं के माध्यम से बेचता है तो उसका 


विपणन व्यय भी कम हो जाता है । इसका कारण यह है कि उसको अपना विपणन 
संगठन छोटा ही रखना पड़ता है तथा थोक विक्रेताओं के द्वारा विज्ञापन कराने से उसको 
स्वयं विज्ञापन कराने की आवश्यकता भी नहीं रहती है और इस प्रकार उसको 
विज्ञापन पर कम ही व्यय करना पड़ता है। 

(5) बाजार सुचनाएँ प्रदान करना (70४065 (७7४७६ वतणि7/8008) -- 
थोक-विक्रेताओं का सम्बन्ध कुटकर विक्रेताओं से रहता है जो कि अन्तिम उपभोक्ताओं 


को वस्तृए बेचते हैं । अत: उपभोक्ता सम्बन्धी बाजारू सूचनाएँ फुठकर विक्रेता थोक _ 
विक्रेता को बताता है जो उन सूचनाओं को निर्माताओं को भेज देता है जिससे कि 


वे अपने उत्पादन, मूल्य, विज्ञापन, आदि की नीतियों में उन सूचनाओं को ध्यान में 
रखकर परिवर्तन कर लेते हैं । 


(0) वृहत उत्पादन में सहयोग ((009०क्षांणा व [8786 $086 ए005- 
80०॥)--थोक निर्माताओं को बृहत उत्पादन करने में सहयोग देता हैं क्योंकि उसके 


द्वारा बड़ी-बड़ी मात्रा के आदेश दिये जाते हैं। ऐसा होने से उत्पादन लागत में भी 
कमी होती है 


(7) विज्ञापन व्ययों में कमी ((२००४८४०॥ उ7 #6५९॥४98 9» [007868] 


थोक विक्रेता द्वारा विज्ञापन करने से निर्माता को अधिक विज्ञापन व्यय करने की 


आवश्यकता नहीं रहती है और इस प्रकार निर्माता के विज्ञापन व्ययों में कमी करके 
उसकी सेवाएं करते हैं । 


(8) प्रमापीकरण एवं श्रणीकरण (8470870840॥ & (38078) 


थोक विक्रेता द्वारा माल के प्रमापीकरण एवं श्र णीकरण का भी काय किया जाता 


हैं जिससे उत्पादक या निर्माता को यह काय नहीं करना पड़ता है और इस प्रकार 
उसका सेवा हो जाती है। 


/7। फुडकर विक्रेता के प्रति सेवाएँ ($७४४८९४ (0६:08 २६ (8|078) 


थांक (वक्र ता फुटकर विक्र ताओं के प्रति भी अपनी सेवाएँ अपित करता है... 


जो निम्न प्रकार हैं : 
(| आवश्यकतानसार माल की पति 

[९ रि६एणां।६॥९75 )--थोक विफ्रेता 
नुसार माल उपलब्ध कर देता 


>पए979 0 00098 8९७४१ 0॥78 [0 
फुटकर विक्रेता को उसकी आवश्यकता के 
और इस प्रकार फ़ुटकर विक्नेता को अधिक स्टॉक 


आस. आय | कुडुत 
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(2) साल को यथाक्रम रखना (8550६760६ ० 0००५5)--फ्रुटकर विक्रे- 
ताओं की आवश्यकतानसार माल को छोटे-छोटे पैकिटों व पासलों में थोक विक्रेता 
द्वारा पैक कर दिया जाता है जिससे फुटकर विक्रेताओं को छोटी-छोटी मात्रा में 
वस्तओं को बेचने में आसानी रहती है। इस प्रकार एक थोक विक्रेता अपने फुटकर 
विक्रेताओं की सेवा करता हैं। यदि यह कार्य थोक विक्र ता द्वारा न किया जाय तो 
विक्रेता को करना होगा।.. 

(3) साख सुविधाएँ (7०१६ #4०७॥प०5) --थोक (विक्रेता द्वारा फुटकर 


विक्रेता को उधार माल देने की सुविधा दी जाती है। जब फुटकर विक्रेता उस माल 


को बेचःलेता है तब उसका मूल्य थोक विक्रेता को चुका देता है। साधारणतया 
फुटकर विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वे निर्माता से सीधा 
माल नहीं मेँगा सकते हैं और इस प्रकार थोक विक्रोेता की सेवाओं का लाभ उठाते हैं । 
(4) सूचना एवं सलाह देना (0270 एं५63 ॥7किप्राक्ष700 206 00906) 
थोक विक्रेता एवं उसके विक्रमकर्ता उन वस्तुओं के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समझे जाते 
हैं जिनमें वे क्रय-विक्रयं कर रहे हैं । एक फुटकर विक्रेता को उन वस्तुओं के सम्बन्ध 
में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एवं उनके विक्रयकर्ता की सलाह भी मुफ्त में ही मिल 
जाती है। 


(5) क्रय सुविधा देना (?70ए४45%8 छफजशंश8 ४िएशणांणा)] -थोक विक्रेता 


द्वारा अपने ही विक्रयकर्ताओं के द्वारा यह सुविधा प्रदान की जाती है कि उसके 
विक्रयकर्ता फुटकर विक्रेता की दुकान तक पहुँचते हैं व माल का आदेश प्राप्त कर 


माल को भेजने का प्रबन्ध करते हैं। इस प्रकार एक फ़ुटकर विक्रेता को अपनी ही 


दुकान पर माल मिल जाता है और उसको थोक विक्रेता तक जाना भी नहीं पड़ता 
है। इस प्रकार क्रय सुविधा का कार्य थोक विक्रेता द्वारा ही किया जाता है। 
(6) जोखिस उठाना ($084/7 5४)--निर्माता से थोक विक्रेता द्वारा 
ल बिक्री के समय या ऋत से काफी पहले तात्कालिक मूल्यों पर खरीदा जाता है 
और इस बात की काफी सम्भावना रहती है कि फेंशन या अन्य कारणों से बिक्री के 
समय मूल्य परिवर्तित हो जायें । इस प्रकार थोक विक्रेता स्टठाक रखने के कारण इस 
जोखिम को भी स्वयं उठाता है क्योंकि फूटकर विक्रेता तो आवश्यकतानुसार समय 
पर ही माल क्रय करता है । 

.. (7) विभिन्न निर्माताओं से सम्पर्क की मुक्ति (गिटट 700 (४०78०775%8 
_एिंग्०पर5 शध्यपिटाए्ः875)--फुटकर विक्रेता को एक ही थोक विक्रेता के यहाँ 
भिन्न-भिन्न निर्माताओं की वस्तुण मिल जाती हैं इसलिए उसको भिन्न-भिन्न निर्माता 
या थोक विक्रेताओं से सम्पक स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस 
प्रकार थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता की सेवा करता है । 

(7॥]) समाज के प्रति सेवाएँ (3७४ 0२5 +0शव:35 5020५) 
एक थोक वि हेता द्वारा समाज के प्रति अग्र सेवाएँ प्रदान की जाती हैं : 








क्र 
ह 
| 
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(!) उपभोक्ता की रुचि के अनुसार वस्तुएँ उपलब्ध करना (809]306 
जी ए-00005 ॥०००:७४०३४ (0 6 (ज85ए॥४४ ह90००७)--थोक विक्रेताओं 
के कारण उपभोक्ताओं को अपनी रुचि के अनुसार वस्तु 3 जाती है । साधारणतया 
थोक विक्रेता केवल उन्हीं वस्तुओं को अपने पास रखते है जिनकी माँग फुटकर विक्रेता क्‍ 
करता है और फुटकर विक्रता उन्हीं वस्तुओं की माँग करता है जिनको उपभोक्ता 
चाहता हैं। इस प्रकार उपभोक्ता को अपनी रुचि के अनुसार वस्तु मिल जाती है । 

(2) विज्ञापन द्वारा जानकारी ([77096086 07008 &0ए८/४ ५7०8 )-- 


. थोक विक्रेता का विज्ञापन समाज को वस्तु की जानकारी देता है जिससे उसके ज्ञान 


में वृद्धि होती है । जा 8 
(3) मूल्यों में स्थायित्व (8:80॥79 ॥॥ ?7००५)--थोक विक्रेता माँग व क्‍ 
पूर्ति में समयोजन बिठालने का प्रयत्न करता है जिससे औद्योगीकरण एक निश्चित 
ग्रति से होता है और मुल्यों में स्थायित्व बना रहता है जिसका लाभ समाज को भरी 
मिलता है। कप रे । 
(4) चुनाव की सुविधा (50००४०॥ 7४०॥॥)--थोक विक्रेता द्वारा 
विभिन्न निर्माताओं की वस्तुओं को संग्रहित किया जाता है जिससे फुटकर विक्रेताओं डे 
तथा उपभोक्ताओं को वस्तुओं के चुनाव करने में सुविधा रहती है । का 
(5) वृहत उत्पादन को बढ़ावा ([7९श॥0ए8 (0 ॥,828-४08॥० 7000८- 
४०7 )--थोक विक्रैता द्वारा बड़ी-बड़ी मात्रा में क्रम करने के कारण निर्माता बृहत 
उत्पदन करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि अन्त 
में वस्तू की प्रति इकाई लागत घट जाती है जिससे उसके विक्रय मूल्य में कमी कर 


दी जाती है जिसका लाभ सम्पूर्ण समाज को मिलता है। 
(5) विपणन अनुसन्धान के लाभ (00ए०78805 ० (8९४08 २९६९- 


अक)--थोक विक्रेता द्वारा विपणन अनुसन्धान कराया जाता है जिसके परिणाम- 


स्वज्पय समाज को वस्तु यथास्थान एवं कम मूल्य पर मिल जाती है। ह 
थोक विक्रेताओं द्वारा जो सेवाएं निर्माता व. फुटकर विक्रेताओं को प्रदान 


की जाती हैं उनके अध्ययन से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि थोक विक्रेता एक 


महत्वपूर्ण कड़ी है। हक 
थोक विक्रेताओं को हटाने के कारण क्‍ 
(९८350)98 7ए0॥२ हातशा]०७ १5 फप्त0.8857 5728) 
आजकल सभी उन्नतिशील देशों में मध्यस्थ थोक विक्रेता को वितरण-माध्यम 


. की कड़ी से निकालने की प्रवृति पाई जाती है । इसके लिए थोक विक्रेता के सम्बन्ध 
मे बहुत से आरोप लगाये जाते हैं जिनमें प्रमुख निम्न हैं : आम 


..._ (|) भण्डार कार्य के निष्पादन में विफलता (एथप्रा8 60 एलन आप 90- 
हूफ श्ट्ष लाजलांछा ॥7 आधुनिक ॥ परिवहन द साधनों ने थोक विफ्रता । के लिए यह सुलभ 
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कर दिया हूँ कि वे वस्तुओं को अपनी आवश्यकतानुसार (88700 40 प्रा०णा॥) मात्रा में 
क्रय करें। इससे निर्माता पर इस बात का दबाव बढ़ गया है कि वे सभी आदेशों की 
पूति हेत॒ पर्याप्त मात्रा में स्टॉक (77००/०५४) रखें और मूल्यों में घटा-बढ़ी की जोखिम 
को भी सहन करें। स्टॉक रखने का यह काये पहले थोक विक्रेता ही करता था और 
मूल्यों की घटा-बढ़ी की जोखिम भी वही सहन करता था। इस प्रकार थोक विक्रेता 
को हटाने में पहला कारण थोक विक्रेता की भण्डार कार्य के निष्पादन में 
विफलता है। 

(2) निजी ब्राण्डों का विकास (/22ए7०।09॥067[ ० (09४ 379705$)---थोक 
विक्रेताओं को हटाने का दूसरा कारण थोक विक्रेताओं द्वारा अपनी निजी ब्राण्डों का 
विकास करना है। थोक विक्रेताओं ने अपने लाभों को बढ़ाने व फुटकर विक्रेताओं से 
अच्छा सम्पके स्थापित करने के उद्देश्य से निर्माता के माल को अपनी ब्राण्डों के नाम 
से बेचना आरम्भ कर दिया है | इसके परिणामस्वरूप निर्माता को लाभ कम होता है 
तथा निर्माता द्वारा विक्रय मूल्यों के सम्बन्ध में कोई हढ़ नीति नहीं अपनायी जा 
सकती हैं । द 

(3) वस्तुओं के प्रवर्तत में विफलता ([78]078 40 ?7077046 7006 ४८७ )--- 
निर्माता की वस्तुओं को अधिक मात्रा में बेचने के लिए थोक विक्रेता के द्वारा प्रवर्तन 
सम्बन्धी क्रियाओं का सहारा नहीं लिया जाता है। वे न तो विज्ञापन ही करते हैं और 
न विशेष छूट या उधार योजना ही चलाते हैं और न फुटकर विक्रेताओं के सहयोग से 
विज्ञापन व अन्य प्रवतंन प्रोग्रामों में ही सहायता करते हैं । 

(4) बाजार के साथ निकट सम्पर्क ((0567 ४७६७४ (!078८)--वे 
'वस्तुएँ व सेवाएँ जिनमें ग्राहक व विक्रेता का सीधा व समीपता का सम्बन्ध आवश्यक 
होता है उनमें भी मध्यस्थों को हटा दिया जाता है, जैसे मरम्मत करने वाली संस्थाएँ, 
सेवा देने वाली संस्थाएँ व मशीनें व अन्य प्रकार की वस्तुओं को लगाने वाली 
संस्थाएँ । यह सभी सेवाएँ फुटकर विक्रेता द्वारा अच्छी प्रकार से दी जा सकती हैं । 


(5) थोक विक्रेताओं की सेवाओं की लागत (68 ० जशाठठ्डबंलाऊ . 


$67४०९५) - थोक विक्रेताओं को हटाने में एक कारण उनके द्वारा वस्तु का मूल्य 
बढ़ाना है । थोक विक्रेता वस्तु के मूल्यों में वस्तु सम्बन्धी व्यय व कुछ लाभ जोड़ 
देते हैं जबकि यही सेवाएँ निर्माता द्वारा कम व्यय में दी जा सकती हैं । 


(5) फूटठकर विक्रेताओं द्वारा सोधी खरीद को प्राथमिकता ([0८:९४०९ ० 
रिशांका।88 607 76० 007(॥8४६8)--बहुत-से फुटकर विक्रेता इस विश्वास के 
साथ निर्माता से सीधी खरीद करते हैं कि उन्हें कम मुल्य, बेहतर सेवा, माल के 
चुनाव में सुविधा, विज्ञापन भत्ता, आदि बहुत-सी सुविधाएँ प्राप्त होंगी जोकि थोक 
विक्रेता देने में असमर्थ है। ऐसे विक्रेता बड़े पैमाने पर बिक्री करने वाले फुटकर 


विक्रेता हैं जैसे, विभागीय भण्डार । निर्माता को ऐसे बड़े फुटकर विक्रेताओं के. 








कऊ- हा नह 
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साथ क्रय-विक्रय करने में विषणन लागत कम पड़ती है । अतः वे थोक विक्रेताओं की. 


उपेक्षा कर सकते हैं । जे हा ् द 
(7) अन्य कारण (00५ 7१८४8079)--थोक विकेताओं, को हटाने में उप- 


रेक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य कारण भी हैं | इन कारणों में () थोक विक्रेताओं . 
द्वारा चोरबाजारी को बढ़ावा देना, (#) नयी वस्तुओं में रुचि न लेना, हे (37) फुटकर 
विक्रेताओं हरा उनको पसन्द न करता, (79) परिवहन साधनों में वृद्धि होना 
आदि हैं । द 
थोक विक्रेताओं के हटाने पर निर्माताओं को उपलब्ध विकल्प 
(तह एाए७परप55 70 प&्घपप8टाएशएश8 ।घ हातधारक पर 7७ 
एप्त0ा5848728) ्ि द 
यदि कोई निर्माता यह निर्णय लेता है कि थोक विक्रेताओं की सेवाओं का 
उपयोग नहीं करना है तो उसको निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं : 

() उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री (27०20 88]8 [0 (:2008ए0:78)--- 
यदि कोई निर्माता अपनी वस्तु के वितरण के लिए थोक विक्रेताओं को मध्यस्थ नहीं 
रखना चाहता है तो वह उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री () श्ृंखलाबद्ध दूकानें खोल- 
कर (८9४ $0८5), (7) डाक द्वारा व्यापार कर (४४ (2067 80४7६85), 
(॥) अपने फुटकर विक्रय केन्द्र (0(॥॥ २७७ | 70590.) खोलकर, (7५) घर-घर 
बिक्री (900:०-0-॥00६८ $८॥97४) करके, व (५) स्वचालित मशीनें (&ए/णाावाां० 
ए८४०॥08 ४६०॥४7०८४) स्थापित कर बिक्री कर सकता हैं । इन सभी का विवरण 
फुटकर वितरण (हिला ।प्णांए8) वाले अध्याय में दिया गया है । 

(2) फुटठकर विक्रेताओं को सीधी बिक्री (96८0 $4]8 00 रिशशो४8)-- 
यदि कोई निर्माता फुटकर विक्रेताओं को सीधी बिक्नी करना चाहता है तो वह 
फैक्टरी से उनको बिक्री कर सकता है या यात्री विक्रयकर्ता को नियुक्त कर सीधी 
बिक्री कर सकता हैँ । डाक द्वारा भी फुटकर विक्रेताओं को बिक्री की जा सकती है। 


टेलीफोन की सहायता से भी फुटकर विक्रेताओं की आवश्यकता की पूर्ति की जा. हि 


सकती है । ला) 
हर ५ -. ली हा जन जी हु ४ ह 
“भारत में यह प्रणाली चाय के क्षेत्र में प्रख्यात ब्रक बॉण्ड इण्डिया, द्वारा 


 अपनायी जा रही है । इस कम्पनी के लगभग 3,000 विक्रयकर्ता अपनी 32 शाखाओं 


ओर 2,000 डिपो के माध्यम से 6 लाख फुटकर विक्रेताओं को सीधी बिक्री 


करते हैं।' 


(3) विक्रय कार्यालयों के माध्यम से बिक्री करता (89]8 (॥70ए/॥ 388० 


_ 0965)--फ्रुट्कर विक्रेताओं को बिक्नी विक्रय कार्यालयों के माध्यम से भी की जा. 


सकती है । इन विक्रय कार्यालयों में कुछ ही कर्ंचारी रहते हैं जिनका कार्य फुट- 
कर विक्रेताओं से आदेश लेंकर अपने मुख्य कार्यालयों को भेजना है।... 
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कभी-कभी विक्रय कार्यालयों का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर शाखा (०7०7) का है 
रूप दे दिया जाता है । शाखा वे सब कार्य करती है जो विक्रय कार्यालय करते हैं 
लेकिन इनके पास विक्रय कार्यालय से अधिक अधिकार रहते हैं तथा माल भी स्थानीय 
गोदामों में रहता है जिससे यह तुरन्त सुपुदंगी देने में समर्थ रहते हैं। मरम्मत सेवा 
भी इन शाखाओं पर उप लब्ध रहती है। 

थोक विक्रेताओं का भविष्य 
(#एण्रछ 55 प्तछ एप्नएा 584 पार) द 

थोक विक्रेताओं के उन्मूलन की क्रिया सभी देशों में चल पड़ी है और निर्माता 
वस्तुओं को सीधे ही उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का प्रयत्वत कर रहे हैं। राजकीय 
व्यापार की सम्भावनाएँ भी बढ़ती जा रही हैं, विशेषरूप से समाजवादी समाज में। 
भारत में गेहूँ का थोक व्यापार भी एक दृष्टि से आंशिक रूप में सरकार ने अपने 
हाथ में ले लिया है व अन्य खाद्य पदार्थों को भी लेने की तैयारी में है। जनसाधारण 
भी इनको हटाने में स्चेष्ट है। इन सब के होते हुए भी आज भी थोक विक्रेता जीवित 
हैं और विशाल व्यापारिक क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाये हुए हैं। 

ऐसा प्रतीत होता है कि थोक विक्रेताओं को जड़ से हटा देता सम्भव नहीं 
होगा । छोटे-छोटे फुटकर बिक्रोता व फेरी वाले विक्रेता जो थोक विक्रेता के बल पर 
ही जीवित हैं और जो उपभोक्ता को गली-गली व घर-घर माल बेचते हैं उनको 
बड़ी कठिनाई होगी और निर्माता उनको वे सुविधाएँ देने में समर्थ नहीं होंगे जो 
थोक विक्रेता देते हैं। ऐसी स्थिति में थोक विक्रेताओं को हटाया नहीं जा सकेगा । 

जहाँ तक थोक विक्रेताओं के भविष्य का प्रश्न है वह उज्जवल नहीं है । नये 
व्यवसायों में इनका महत्व घट रहा है और पुरानों में इनकी उपयोगिता घट रहीं है. 
लेकित अनिश्चित काल तक इनका किसी न किसी रूप में बना रहना ही दृष्टिगोचर 


होता है। 


>क 





! 
0 
| 


प्र्श्न 
]. थोक व्यापारियों का वर्गीकरण आप किस प्रकार करेंगे? वे निर्माता तथा 


. फुटकर व्यापारियों को क्या सेवाएं प्रदान करते हैं ? द 

का जि छण०प्राँद प्रछप ०३5४ एञ060-586 वंडर्वा०$ ? फ्रोतवां इसाएांट85 8 - 

। 760066/66 99 ए06898/878 40 76 गध्ाप्चितएणा'ला5 870 96 7शथयीछ 

2. “यह कहा जाता है कि थोक विक्रेता एक पराश्रयी है, इसलिए वह उत्पादक- 
उपभोक्ता मध्यस्थ श्रृंखला में बेकार कड़ी है।”” समझाइए द द 
“६ 78 इाव धीछहा 6 जशा0]68धांशाः 48 8 क9आा6 धा7तं, 70९08, 8 | 
ए$९९55 गत 47 406 एीआए ए फ्रावदीदार।॥ विएशओ फ्राएवाएशा (0 498 
ए0णाइप्राशकष, ##छाधांत 

3. थोक व्यापारी की परिभाषा दीजिए एवं इसमें तथा फुटकर व्यापार में अन्तर 

। . कीजिए । फुटकर व्यापारियों के जोखिम को थोक व्यापारी किन विधियों से हटा 

; सकता है ? 

[08976 ज्ञा065489 बाएं दाशशशाशांशा व जी एर्शशां।हर३, ॥॥ श्र 

एछ89५5 ९६॥ ६76 ज्ञ065व67 76008 ॥76 ॥5#$ 80806 5ए 6 #टंक्षांटा5 2? 
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[एाण#ा, एा57शफ्रएरपत0४| 








फुटकर विपणन का अर्थ ब बकी । 
(४5८७रारऊ 06 एछा&ातफड00ठ) 


फुटकर विपणन का अर्थ वस्तुओं व सेवाओं को उनके अन्तिम उपभोक्ताओं 
तक पहुँचाना है । यह अन्तिम उपभोक्ता उन वस्तुओं या सेवाओं को पुनः किसी रूप 
में बेचने के लिए क्रय नहीं करते हैं बल्कि उनको उपभोग के लिए क्रय करते हैं है 
अत: यह कहा जाता है कि अन्तिम उपभोक्ता से अर्थ ग्रहणी को वस्तु या सेवा बेचने - 
से लगाया जाता है। फुटकर विपणन की परिभाषा विद्वानों ने निम्न प्रकार दी है : 

() अमरीकन परिभाषा समिति (7थीएरपंणा (०णाप्रा९९, है) ०8) 
के अनुसार, “फुटकर विपणन में वे सब क्रियाएँ जो अन्तिम उपभोक्ता को बेचने में 
घटित होती हैं आती हैं ।* 

(2) केण्डिफ एवं स्टिल (प्रात & 88) के मत में, ''फुटकर विपणन _ 
में वे क्रियाएं शामिल की जाती हैं जो अन्तिम उपभोक्ता को सीधे बेचने में सम्बद्ध 
होती हैं।”” 

.._ (3) प्रो. स्टाप्टन (987000) की राय में, “फुटकर विपणन उन सभी 


. क्रियाओं को सम्मिलित करता है जो कि वेयक्तिक व गेर-व्यावसायिक प्रयोग के लिए है 
: बस्तुएँ व सेवाएं अन्तिम उपभोक्ता को बेचने से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं |“ हक 


(4) प्रो. मेकार्थी (१४०७४7४9) के सत में, “उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री 
ग्ृहस्थी को अन्तिम रूप से करना ही फुटकर विपणन कहलाता है । 4 


5 3 


रिटांक्यीतए गीएएत25 5 दा। 800ए00९5 70067 ६0 56008 40 ॥86 पा[(॥7968 2005ए07767 

कु €ए0३६ ए 6 त९गिय।एणा३ (0एफां(९६, &7)0९०० ; 4#॥6 उ०पक्राफदां ठाी )4६/:2४7॥8,- 
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फुटकर विपणन में वस्तुएँ व सेवाएँ अन्तिम उपभोक्ता को बेची जाती हैं । जो* 
विक्रेता अन्तिम उपभोक्ता को वस्तुएँ या सेवाएँ प्रदान करता है वह फुटकर विक्रेता 
(९९८67) या फुटकर भण्डार (रि८४४। 5707०) कहलाता हैं। यह फुटकर विक्रेता 


या भण्डार स्थान-स्थान पर पाये जाते हैं जो अपने स्थानीय उपभोक्ताओं कीः 


आवश्यकता की वस्तुएँ व सेवाएँ प्रदान करते हैं। भारत में इस प्रकार के फुटकर 
विक्रेता, विभिन्‍न रूपों व नामों से पुकारे जाते हैं जैसे, सौदागर, परचुनी की दुकान 
का विक्रेता, पान विक्रेता, कपड़ा विक्रेता, ठेलों व साइकिलों पर वस्तुयें बेचने वाले, 


सूपर बाजार, उपभोक्ता भण्डार, आदि। यह सभी विक्रेता बहुत-सी वस्तुओं का 


विक्रय करते हैं जो उनकी नहीं होती हैं । वे तो एक प्रकार से निर्माता (या उत्पादक) 
व उपभोक्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए इतको फुटकर मध्यस्थ 
(२८४७8 शा०त2॥०४) कहते हैं। कभी-कभी निर्माता भी फुटकर विक्रेता का 


कार्य करने लगता है और इसके लिए वह अपनी स्वयं की दुकानें खोल देता है, जैसे 


बाटा कम्पनी की दुकानें, जय इंजीनियरिंग वक्‍से लिमिठेड की ऊषा पंखा व सिलाई 


मशीन को बेचने वाली उसकी स्वयं की दुकानें, कपड़े के मिलों की दुकानें (७7 


322905), आदि । ह 
फुटकर विपणन का महत्व 
(/७ 70)२ 7२९८ 09 छा ४8! ॥]५४५59) 


फुटकर विक्रय का विपणन में काफी महत्व है। यही वह कड़ी है जो निर्माता 


एवं उपभोक्ता को मिलाती है। फुटकर विपणन के महत्व का अध्ययन निम्न तीन. 


आधारों पर किया जा सकता है 


(।) निर्माता के लिए फूटकर विपणन का महत्व (एणाश्ाए6 त  रिशक्वा- 
आग 40 6 # पश्चिटांप 6 )--मध्यस्थों की श्रृंखला में वस्तुओं के वितरण में 


यह अन्तिम मध्यस्थ है जो कि अन्तिम उपभोक्ता को वस्तएँ व सेवाएँ उपलब्ध करता 


है । यदि किसी वस्तु का फुटकर विपणन प्रभावकारी नहीं है तो उस वस्तु का उचित 


मात्रा में विक्रय नहीं किया जा सकता है, जिसका प्रभाव यह होगा कि उस उद्योग का 
विकास उचित रूप में नहीं होगा व वस्तु की उत्पादन लागत ऊ ची ही बनी रहेगी । 


यह भी सम्भव है कि उद्योग को ही कुछ समय के बाद बन्द करना पड़े और इस 


प्रकार राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग होने से बचाया जा सके । 

(2) विपणन प्रबन्धक के लिए फुटकर विपणव का सहत्व ([एए0(97०8 
ए्‌. (37798 40 ॥॥6 ८६०४॥४४ ४७788 :7)---एक विपणन प्रबन्धक के लिए तो 
फुटकर विपणन के ज्ञान की बहुत ही अधिक आवश्यकता है जिससे कि वह अपनी 


वस्तु या सेवा की बिक्री की उचित व्यवस्था कर सके। फुटकर विक्रेता भिन्न-भिन्न 


प्रकार के होते हैं । प्रत्येक प्रकार का फुटकर विक्रेता विशेष प्रकार की आवश्यकताओं 
की पूति करता है। अतः विपणन प्रबन्धक को अपना वितरण-मिश्रण ([08779ए0०0- 
एॉं७) निश्चित करने के लिए इन फुटकर विक्रेताओं का ज्ञान होना चाहिए । 
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(3) उपभोक्ता के लिए फुटकर विपणन का महत्व (|रा007&706 ०0 


शक 


वाह 40- 06 0णा8प्रगाधञ४)---फुटकर विपणन में विक्रेता के द्वारा विभिन्न. 


व्यवसायों की विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कर उपभोक्ता को उनमें से चुनने का 
अवसर प्रदान किया जाता है। साथ ही फ़ुटकर विक्रेता उपभोक्ता के पास के ही. 
“किसी स्थान पर वस्तुओं का विक्रय करते हैं जिससे उपभोक्ता को अधिक दूर जाने 
की आवश्यकता नहीं होती है। वे वस्तुएं जो फुटकर विपणन के माध्यम से बिकती 
हैं उनके मृल्य भी प्रतियोगी होते हैं। जिससे उपभोक्ता को उचित मूल्य ही देने पड़ते 
हैं । इस प्रकार फुटकर विपणन उपभोक्ताओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है । द 
फुटकर विपणन का कार्ये 

(एटापए00 07 एषाधया २5) क्‍ क्‍ 

फुटकर विपणन का कार्य फुटकर विक्रेता द्वारा किया जाता है। इस फुटकर 

विक्रेता के वे सभी कार्य जो वस्तुओं के विषणन के लिए किये जाते हैं फुटकर विपणन 


के कार्यों के अन्तर्गत आते हैं। इन कार्यों में इसका मुख्य कार्य वस्तुओं को एकत्रित 


कर उपभोक्ताओं को उनकी सुविधानुसार बेचना है। अतः फुटकर विपणन के निम्न 
काय होते हैं : 
() फुटकर विपणन में पहले से ही यह अनुमान लगाता पड़ता है कि वस्तु 


'की कितनी साँग होगी जिससे कि उसको पहले से ही क्रय करने का प्रबन्ध किया जा 


सके । इस कार्य के लिए फुटठकर विक्रेता को खूब सोच-विचार कर काम लेना पड़ता 
है । यदि उसको अपनी खरीद सफल बनानी है तो उसकों विक्र+ करने वालों का पूर्ण 


ज्ञान होना चाहिए और इस बात का पूर्ण अनुभव हो कि वस्तु कब, किससे व किस 


मृल्य पर क्रम की जाय | , हश! द 
(2) फुटकर विपणन का दूसरा कार्य वस्तु को सफलतापुर्वक अन्तिम उप- 


भोक्ता को बेचना है। वस्तु के बेचने में फुटकर विक्रेता द्वारा विज्ञापन, वस्तुओं 
'का प्रदर्शन, प्रशिक्षित विक्रयकर्ता, आकर्षक मूल्य, आदि सभी का सहारा लिया है। 


(3) फुटकर विपणन का तीसरा काये ग्राहकों को उधार बिक्री करने की 


सुविधा प्रदान करना है जिससे कि उपभोक्ता उस वस्तु का उपयोग कर सकें और उसके 
मूल्य का भुगतान भी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकें। कभी-कभी फ़ुटकर विपणन 


में वस्तुओं को उपभोक्ता के घर तक पहुँचाने की सुविधा भी दे दी जाती है।... 
(4) फुटकर विपणन में वस्तुओं को उस समय तक अपनी दुकान में रखना 


'पड़ता है जब तक कि उनकी माँग न हो। इसके लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ 
एकत्रित कर स्टॉक में रखनी पड़ती हैं । इस प्रकार उचित स्टॉक हर समय बनाये. 


रखना फूटकर विपणन का चौथा कार्य है। 8 ओम इक जे ४ 
हम (5) विक्रेता के लिए फुटकर विपणन यह आवश्यक कर देता है कि बस्तुओं 
'को छोटे-छोटे आकारों में पैक कर उपभोक्ता को उसकी आवश्यकतानुसार बेच दे। इस 

भकार यह कार्य भी फुटकर विपणन के द्वारा किया जाता है। . रा 
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(6) जोखिम को सहन करना फुटकर विपणन का अन्तिम कार्य है। प्रत्येक, 
& देश में फैशन व शैली समय-समय पर बदलते रहते हैं जिससे स्टॉक में रखी हुई . 
“न वस्तुओं के मूर्ल्य भी प्रभावित होते रहते हैं । इस प्रकार फूटकर विक्रेता जोखिम को 


भी सहन करता हूं । 


फुटकर व्यवसाय करने वाले मध्यस्थों का वर्गोकरण 
(टा.558ए907<7700 05 एटा) ।]२७ १४॥0007.5088]९) 


फुटकर व्यवसाय करने वालों का वर्गीकरण बिक्री, वस्तु-पंक्ति, स्वामित्व, एवं 
. कार्य-संचालन के आधार पर निम्न प्रकार किया जा सकता है 


[. ज़क्री के आधार पर ]. बड़ा फ्टकर विक्रेता (६६726 7२68॥|67 
(079 786 09६३३ ० $8928) | 2. छोटा फुटठकर विक्रेता ($78॥ 7२९(०७॥९३) 
[, वस्तु पंक्ति के आधार पर . एक पंक्ति फ़ुटकर विक्रेता (9॥7876-76 





है (098 ॥॥6 94893 ० ?0- -... रिट॑ध्षाीटस) 
५ _ 60७ ॥/765) 2. विशेष फ़ुटकर विक्रेता (576टांधपर रिट- 
9/[0 7) 


3. सौदागरी के सामान के फुटकर विक्रेता 
(जदएठाब। िधातीआतांप्ह रिव्ाश) 
(अ) सामान्य फुटकर विकह्नेता (0-८6७7 
रिहांग्ीहा) द हज! के 
(ब) एक मूल्य फ़ुटकर विक्रेता (0:७०. 
शिउ-8 रिलाओचा) 
(स) विभागीय भण्डार (॥262क7प्राव्मट 
800758 ) 
स्वृतन्त्र भण्डार ([7067&॥08600 9060785) 
2. निगम खूंखला भण्डार ((०790/06 एव 


या, स्वामित्व के आधार पर 
(09 ॥6 94893 0# 


$ 





(0४7670॥9 ) .. 50725) द 
| 3. प्रसंविदा शृंखलाएँ (०003० टाश्ाई) _ 
। 4. उपभोक्ता भष्डार ((०75प्राशश ७906<) 
49., काय-संचालन के आधार पर | . पूर्ण-सेवा फुटकर विक्रेता (#ए0॥ छउल्ाशंण्ष 
आर (0७॥ एा8 5485 6  ७९- | ८७॥.7) 
06 0 09शक्षा07) 2. बहु पर बेचने वाला विक्रेता (छ5०ज७प्रछा 
. ररिशांधवां।67) 


3. सुपर बाजार (87707 'श०7:60) 

विक्रय मशीन (०४०78 ६०४४९) 

5. डाक द्वारा व्यवसाय करने वाले विक्रता 
(५८६) 0 0सा २८६४|6॥) 


(!) बिक्रो के आधार पर फुटकर विक्रेता 
(रा 0ता,ए8ए5 0 प्त८ड 8595 65 8०.59) 
बिक्री के आधार पर फुटकर विक्रेता दो प्रकार के होते हैँ : () बड़ा फुटकर 
विक्रेता (.878० २७८०), व (]) छोटा फुटकर विक्रेता ($99 रेशक्षॉच्य) । 


हा 
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|[) बड़ा फुटकर विक्रेता ([.878० ८श८)--यह वह फुटकर विक्रेता 
है जिसकी बिक्री बड़ी मात्रा में होती हैं । इसके लिए यहं अपने यहाँ बड़ी मात्रा में 
वस्तओं का स्टॉक रखता है और आवश्यकतानुसार प्रबन्धकीय विशेषज्ञ भी अपने यहाँ 
नौकरी पर रखता है। इसके द्वारा विज्ञापन भी समय-समय पर कराया जाता है। 
इन फटकर विक्रेताओं के द्वारा वस्तुओं का विक्रय निजी ब्राण्ड के रूप में भी किया: 
द जाता है। आवश्यकता पड़ने पर यह विक्रेता बाजार अनुसन्धान (700&7/76६ 75४6४70॥) 
के कराने में भी समर्थ होते हैं । इन विक्रेताओं की जोखिम उठाने की क्षमता भी अधिक 
! होती है | इनके वित्तीय साधन भी अधिक अच्छे होते हैं और इनको ऋण भी कम 
के ब्याज पर अपनी सुविधानुसार मिल जाता है। यह फूटकर विक्रेता बड़ी मात्रा में: 
वस्तुओं को क्रय करते हैं जिससे इनको व्यापारिक छूटे भी मिल जाती हैं । इनके कार्य 
संचालन में लोच रहती है । लेकिन इनके परिचालन व्यय (0९८०7 €हु767565) : 

व उपरिव्यय (०ए९776480 #|ुः०75६5) छोटे विक्रेताओं की तुलना में काफी 

होते हैं । द 

बड़े फूटकर विक्रेताओं ([882-8082 रिधांश।25) में : (4) विभागीय 
भण्डार (फिवुक्ाधा.ध्ण4 90९5), (2) निगम शूंखला भण्डार (टजाए०6- 
(8»॥ 5068), (3) डाक आदेश गृह ('४व४॥ (07067 मस्८ए४०७), (4) सुपर 
बाजार ($प7०7 ०७९४५), (5) उपभोक्ता भण्डार ((०08ए686 $8983), आदि 
आते हैँ जिनका विवरण इसी अध्याय में आगे दिया गया है। 

(7) छोटा फुटकर विक्रेता (802 २६/४६:)--यह वह फूटकर विक्रेता 
है किसकी बिक्री कम मात्रा से होती है। इसके पास वस्तुओं का स्टॉक भी कम ही 
मात्रा में होता है। यह अधिकतर स्वयं ही प्रबन्ध व विक्रय का कार्य भी करता है: 
ओर आवश्यकता पड़ने पर कुछ सहायक अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है। यह 
उत्हों ब्राण्डों को बेचता है जो बाजार में प्रचलित हैं और अपनी स्वयं की ब्राण्ड 

. स्थापित नहीं करता है। 
इस विक्रेता की जोखिम सहन करने की क्षमता सीमित होती है। इसके | 
आध्िक साधन भी सीमित मात्रा में ही होते हैं । यह थोड़ी मात्रा में ही वस्तुओं को 
. आवश्यकतानुसार क्रय करता है अत: इसको बड़ी मात्रा के क्रय करने की छठे भी 
नहीं मिल पाती हैं । लेकिन इसमें एक विशेषता है कि इसके परिचालन व्यय व - 
| उपरिवयय सीमित मात्रा में ही रहते हैं । द 

ु इस भ्रकार के छोटे फुटकर विक्रेताओं में () ठेलों पर घूमते-फिरते हुए . 
विक्रेता, (2) ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के दुकानदार, (2) खोंमचे वाले, आदि आते हैं। 

(ए) चस्तु पंक्ति के आधार पर फूटकर विक्रेता 

(शा 3.25 08 पप्त& 8588 67 शएशठछएला एफ)... 

वस्तु पंक्ति के आधार पर फुटकर विक्रेता तीन प्रकार के होते हैं: (7) 

. एक-ंक्ति फुटकर विक्रेता (॥॥8९-,7० रिक्शा), (2) विशेष फूठकर विक्रेता: 





१3 
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(896-४॥ए ए८४४/०7), व (3) सादाचरी के समान के फुटकर विक्रेता (06० 


-/८700976॥86 3२6 ा।&ा ) । 


(|- एक-पंक्ति फुटकर विक्रेता (3॥086- 76 ९०६७४।०)--आजकल वस्तुओं 


-की विविधता (५०7०७) दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और फुटकर विक्रेताओं के 
. लिए सभी वस्तुओं को अपनी दुकान पर रखना कठिन होता जा रहा है। अतः वे 


अपनी दुकान पर वस्तु-पंक्ति की केवल एक ही प्रकार की वस्तुएँ रखते हैं जैसे, फर्नी- 
चर, खेल का सामान, दवाइयाँ, स्टेशनरीं का सामान, खेती के औजार, बिजली का 
सामान आदि । इस प्रकार के विक्रेता सुविधाजनक व सौदे का माल (००7रए७7600० 
870 590])/78 80005) बेचते हैं । इस प्रकार के विक्रेता होने से लाभ यह है कि 


उपभोक्ता को एक प्रकार की वस्तुएँ एक ही स्थान पर मिल जाती हैं और इनके 


द्वारा कुछ समय के लिए उपभोक्ता को साख भी दे दी जाती है अर्थात्‌ उपभोक्ता को 


. बस्तुएँ उधार भी दे दी जाती हैं। इन एक-पंक्ति फुटकर विक्रेताओं को एक-पंक्ति 
"भण्डार (8०2८-7776 $0765) भी कहते हैं। 


(2) विशेष फुटकर विक्रेता (86८०४ २४० ०)--विशेष फुटकर विक्रेता 


वे हैं जो किसी वस्तु-पंक्ति के किसी एक भाग में ही विक्रय करते हैं। यह विक्रेता. 


उस श्रेणी में आते हैं जो केवल सीमित विविध बस्तुएँ (#ण्रॉ60. एाांशज रत 
97000०७) में ही व्यवहार करते हैं। इन विक्रेताओं का मुख्य ध्येय सेवा व वस्तु 


का गुण होता है लेकिन वे एकमात्र वस्तु (हणप्रशंण्ट गाल ०॥870॥५8) के रूप में ही _ 


कार्य करते हैं। इस प्रकार के विक्रेताओं में पुरुषों के जूते, महिलाओं के वस्त्र, बेकरी 
का सामान, डेरी-वस्तुएँ आदि के विक्रेता आते हैं। यह विक्रेता शहर के मध्य में 
अपनी दुकानें खोलते हैं, जहाँ पर ग्राहकों की अधिक संख्या आने की सम्भावना रहती 


है। इनके द्वारा सदा ही फैशन की नयी से नयी वस्तुओं को एकत्र कर बेचने के लिए 


उपलब्ध किया जाता है। कभी-कभी यह प्रसिद्धि प्राप्त ब्राण्ड की एजेन्सी ले लेते हैं 
और फिर उसकी ही बिक्री करते हैं। यहाँ पर वे एकमात्र वितरक (७८एथए९० 
62४६7) के रूप में कार्य करते हैं । द 

या कुछ ही प्रकार की वस्तुओं में व्यवहार करने के कारण इनके द्वारा 


'खरीद भी बड़ी मात्रा में की जाती हैँ जिससे इनको कम मूल्य पर वस्तुएँ मिल 
जाती हैं। साथ ही एक प्रकार की वस्तु-पंक्ति में व्यवहार करने से इनका ज्ञान 
“विशेष प्रकार का हो जाता है जो उन्हें वस्तु के क्रम करने में सहायता देता है । इस 


प्रकार के विक्रेता को प्रतियोगिता का अधिक डर नहीं होता है। इनकी बिक्री भी 
'अच्छी मात्रा में होती है।... 
लेकिन ऐसे विक्र ताओं को इस सम्भावना का सदा ही डर बना रहता है कि 


यदि फैशन या शैली (99:8४) में परिवर्तंत आ गया तो इनको हानि होना अवश्यम्भावी _ 


हो जाता है । 
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भारत में इस प्रकार के विक्रेता सभी बड़े-बड़े नगरों के मुख्य बाजारों में 
पाये जाते हैं और इनकी संख्या में बराबर वृद्धि होती जा रही है। भविष्य में भी 
इनमें वृद्धि की सम्भावनाएँ अधिक हैं । 

(3) सौदागरी के सामान के फुटकर विक्रेता (0676ए४ श७:०७७०॥8३ 
एशआ०)-यह वे फुटकर विक्रेता हैं जो कई वस्तु पंक्तियों (2000८ ॥7 78४) 
और इन पंक्तियों की कई मदों (॥2॥8) में व्यवहार करते हैं। यह विक्रेता निम्न 
प्रकार के होते हैं 

(क्‌) सामान्य फुडकर विक्रेता (ठक्षाक्ष॥ रि९(8]| 7)--सामान्य फुटकर 
विक्रेता शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पाये जाते हैं। इनकी दुकानें गलियों व 
मख्य बाजारों में होती हैं । यह विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ अपने यहाँ बेचते हैं जिससे 
ग्राहक को कई प्रकार की वस्तुएँ एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। यह दुकानें काफी 
सजी हई होती हैं जो बाजार के सौन्दर्य में वद्धि करती हैं। इस प्रकार के विक्रेता 
कम पंजी में ही ऐसी दुकानों की स्थापना कर लेते हैं। भारत में ऐसे विक्रेता सौदा- 
गरी के सामान के विक्रेता कहलाते हैं । इनके यहाँ स्टेशनरी, हौजरी, सौन्दर्य, खाने- 
पीने, आदि का सामान बिकता है। 


(ख) एक मूल्य फुटकर विक्रेता (०6-270०6 २७:शं४आ)--यह विक्रेता 


ऐसी वस्तुओं का विक्रम करते हैं जो रोजाना काम में आने वाली वस्तुएं हैं। प्रत्येक 


वस्तु का मूल्य एक-सा होता हैँ और ग्राहक किसी भी वस्तु को उसी एक मूल्य पर क्रय 
कर सकता है । साधारणतया यह विक्रेता भुगतान करो और ले जाओ ((०8७॥ 890 
(क्षा५) नीति का अनुम्तरण करते हैं तथा स्वयं-सेवा (5७४-$शशं००) का अवसर. देते 
हैं। भारत में इस प्रकार के फुटकर विक्रता शहरी क्षेत्रों में सड़कों पर सामान को 
सजाये हुए या किसी ठेल में रखे हुए 'हर माल मिलेगा 50 पैसे! की आवाज लगाते 
हुए दिखायी देते हैं । इनके पास जितनी भी वस्तुएँ होती हैं उनमें से प्रत्येक का मूल्य 
0 पैसे होता है। यह मूल्यों के लिए ग्राहक के साथ मोल-भाव (948०४ ४७४78) नहीं 
करते हैं और अपने 'निर्धारित मूल्यों पर ही विक्रय करते हैं । द 


(ग) विन्ञागीय भण्डार ([0 ६ए7ववणाथं 80759)- यह वे व्यापार-शह हैं 
जहाँ उपभोक्ताओं की आवश्यकता की अनेक प्रकार की वस्तुएँ एक ही स्थान पर बेची: 
जाती हैं । इनमें भिन्न-भिन्न वस्तुओं को बेचने के लिए अलग-अलग विभाग होते हैं। 
इन"विभिन्न विभागों का नियन्त्रण तथा संचालन एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में 


. होता है। इन विभागों में जीवनोपयोगी प्रत्येक वस्त को प्रदान करने की व्यवस्था 


होती है। इन भण्डारों में बिकने वाली वस्तओं के अतिरिक्त आमोद-प्रमोद के साधन हे 
तथा कार्यालय भी होते हैं जंसे, जलपान-गृह, डाकघर, तारघर, टेलीफोन एक्सचेंज 
आदि । इन भण्डारों की परिभाषा विभिन्‍न विद्वानों ने इस प्रकार दी है 


$ हा 6७ न लअ 
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. (!) जेस्स स्टीफेन्सन (877०8 $80090०7807) के मत में, “विभागीय भण्डार 
एक ही छत के अन्तर्गत एक भण्डार है जो विभिन्‍न प्रकार की वस्तुओं में फूटकर 
व्यापार करता है ।? 

(2) क्लाक एवं क्‍लाक (2]877 & ८!॥7८) के शब्दों में, “विभागीय भण्डार 
एक फुटकर संस्थान है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करता है। यह 


वस्तुएँ प्रवतेन, सेवा, लेखा व नियन्त्रण के उद्देश्य से सुनिश्चित विभागों में विभाजित: 
होती हैं। 


(3) एस. ई. थोमस (5. 8. 00785) की राय में, “विभागीय भण्डार एक 
विशाल फुटकर संस्थान है । इसमें एक ही भवन के अन्तर्गत बहुत से विभाग होते हैं: 
ओर प्रत्येक विभाग एक विशेष प्रकार की वस्तु में व्यवहार करता है और स्वयं में: 


. एक पूर्ण इकाई होता है ।* द द 
.. विभागीय भण्डार की विशेषताएँ ((कक्माब॒णंलाडा05 छा ॥06एक70679] 9068): 


उपय क्त परिभाषाओं के अध्ययन से इस निष्कर्ष पर आते हैं कि विभागीय 
भण्डारों में कुछ लक्षण पाये जाते हैं 

() यह भण्डार ग्राहक की सभी प्रकार की आवश्यकता की पूति करने का 
प्रयत्न करते हैं किन्तु सौदे की वस्तुओं (50००ए०7४ ए70०60८५७) पर अधिक ध्यान _ 
देते हैं। विशिष्ट माल भी इनके यहाँ मिलता है। लेकिन सुविधाजनक (८०॥५९०७४७॥०४) 
वस्तुएं बहुधा कम ही रखी जाती हैं। स्त्रियों के पहनने के सिले हुए वस्त्र तथा घरों 
को सजाने का सामान तो इनमें अवश्य ही रखा जाता है। 


(॥) प्रत्पेक्त प्रकार के माल के लिए भण्डार के भवन में अलग स्थान होता 


 है। इसी स्थान को विभाग कहते हैं । प्रत्येक विभाग का एक अधिकारी होता है जो 


उस विभाग के लिए उत्तरदायी होता है । उसकी सुविधा के लिए विक्रयकर्ता व अन्य 
कमचारी भी होते हैं । 

() भण्डार का आकार बड़ा होता है। अमरीका में भण्डार कहलाने के 
लिए वाषिक बिक्री और कर्मचारियों की संख्या एक नियत स्तर से ऊ ची होनी 
चाहिए तभी उनको विभागीय भण्डार माना जायगा । 


अनभानल 
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(५) विभागीय भण्डार अपने ग्राहकों को नाना प्रकार की अतिरिक्त सुवि- 
धाएँ प्रदान करते हैं जैसे पत्र लिखने की सुविधा, जलपान-ग्रह का श्रबन्ध, खरीदे हुए 
माल को घर तक पहुँचाने की सुविधा, आदि | 
विभागीय भण्डारों का प्रबन्ध (6४०४8८॥४ ९७३ रण ॥2679शापरह/ 4 50765 | 

अमरीका में विभागीय भण्डारों का प्रबन्ध दो प्रकार का पाया जाता है--(9) 
कुछ भण्डार तो ऐसे हैं जो कमंचारियों द्वारा चलाये जाते हैं अतः इनका प्रबन्ध एवं 
स्वामित्व कम्पनी के आधार पर होता है। (7) दूसरे वे भण्डार जो पहले स्वतन्त्र 


संगठनों द्वारा चलाये जाते थे लेकिन वे बाद में मिलकर एक हो गये हैं । ऐसे भण्डारों 
को 'स्वामित्व समूह” (7००७ रण ०छ़ञ/८०४४७) का नाम दिया जाता है। इस प्रकार 
के भण्डारों की विशेषता यह है कि इन भण्डारों का पुराना नाम तो बना रहता है 
लेकिन उनका स्वामित्व सामूहिक है और आन्तरिक प्रबन्ध भी स्वतन्त्र बना रहता है। 
माल को खरीदने की व्यवस्था इस संगठन के केन्द्रीय संगठन द्वारा की जाती है। 


विभागीय भण्डारों का आन्तरिक प्रबन्ध इस प्रकार होता है कि प्रत्येक विभाग 


'का एक प्रबन्धक होता है जो अपने विभाग का प्रबन्ध करता है लेकिन कुछ कायय एक 
केन्द्रीय विभाग द्वारा ही किये जाते हैं जेसे, विज्ञापन करना, लेखा करना, कमंचारियों 


की भर्ती या छंटनी करना, आदि । 


विभागीय भण्डारों के प्रकार (79.८४ ० 7067क7थ79) 800765) 


अमरीका में विभागीय भण्डारों का विकास काफी तीत्र गति से हुआ है और 


'इसी कारण अब वहाँ निम्न तीन प्रकार के भण्डार पाये जाते हैं 


() निचली मंजिल के भण्डार (38567677 $00०5)--प्रारम्भ में यह वे 


भण्डार थे जो उस माल का विक्रय करते थे जो ग्राहक को बार-बार दिखाने से खराब 
हो जाता था या माल पसन्‍्दगी पर गया था लेकिन पसन्द न आने के कारण लौट 


आया किन्तु इस प्रकार के आने-जाने में कुछ खराब हो गया या कुछ विशेष प्रकार 


का माल कुछ मात्रा में विशेष आकर्षक कम मूल्यों पर मिल गया । इस प्रकार के 
_भण्डार निचनी मंजिल में होते थे । अतः इनको निचली मंजिल के भण्डार कहते थे । 
आजकल इसमें कुछ परिवर्तन आ गया है । यह निचली मंजिल वाले भण्डार अब 
कम रे व निम्न कोटि की वस्तुओं को बेचते हैं जिससे कम आय वाले व्यक्ति लाभ 
उठ 


(9) पढ़ठे पर दिये गये विभाग (,09580 ॥069877720(5]--भण्डार का जब 


. कोई विभाग सफलता से नहीं चलता है या प्रबन्ध को ऐसा विभाग चलाने का अनुभव _ 


एवं ज्ञान न होने के कारण कठिनाई है तो ऐसा विभाग अन्य किसी व्यवसायी को पढे 


हु पर चलाने के लिए दे दिया जाता है। ऐसे विभाग रेडियो, ठेलीविजन, फोटो आदि 
: से सम्बन्धित होते हैं। पट्टा लेने वाले के द्वारा भण्डार से एक समझौता किया जाता. 


है जिसमें पट्ट देने की शर्ते होती हैं । साधारणतया पट्टा लेने वाले को भण्डार के मोटे 


का 


नाम से । 
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_सिद्धान्तों का पालन करना पड़ता है। पटुटे वाले विभाग से सम्बन्धित सेवाओं, आदि 
. का लेखा-जोखा केन्द्रीय संगठन द्वारा रखा जाता है। 


(7) शाखा भण्डार (9780०0 $00758)--जब भण्डार द्वारा अपनी शाखाएँ 
उप-नगरों में खोल दी जाती हैं तो ऐसी शाखाएँ शाखा भण्डार कहलाती हैं। यह 
शाखाएँ ग्राहकों को देखते. हुए छोटी व बड़ी दोनों प्रकार की हो सकती हैं । छोटी 
शाखाओं में वस्तओं की किसमें कम होती हैं लेकिन बड़ी शाखाओं में किसमें ज्यादा 
होती हैं। इन शाखाओं को बेचने के लिए माल उनकी आवश्यकतानुसार मुख्य भण्डार 
द्वारा दिया जाता है । माल को गोदामों में रखने का काम भी मुख्य भण्डार द्वारा किया 
जाता है। 
भारत में विभागीय भण्डार (269भराछिशा। 5085 5 वठ॑8) 

भारत में विभागीय भण्डार का नाम अधिक नहीं है और जनता इनके नाम 


से परिचित नहीं है यद्यात्र कुछ बड़े-बड़े नगरों में यह भण्डार अवश्य पाये जाते हैं जसे 
 बम्बई में ५४धाार-शा ४ प्र 80|98ए9, उटिपए708 शिधा$ कछ8शा वे ॥£0875॥98 नाम से, 
- मद्रास में लाए 0) 087796008] 50778 तथा $9६772८7४8 के नाम से, कलकत्ता 


में (िबवात5|64५३ $50:55 7.0, के नाम से व कानपुर में #&. 5. प॥७४पछा08& के 


विभागीय भण्डार धनी ग्राहकों के लिए होते हैं। यही कारण है कि भारत 


जैसे देश में जहाँ पर साध/रण जनता गरीब है इन भण्डारों के विकास की सम्भावना 


कम है । 


विभागीय भण्डारों से ला (2.4५9758835 छा 03एक/४759087 50785) 


(]) खरीद में मितव्ययिता (2000079 $9 $ए५772)--बड़े पमाने की बिक्री 
के लिए खरीद भी बड़े पैमाने पर की जाती है। इस कारण खरीद करते समय दर, 
छूट और भुगतान, आदि के सम्बन्ध में बहुत ही अनुकल शर्तों पर माल मिल जाता है 
जिसमें काफी बचत होती है। यदि माल सीधा निर्माताओं से खरीद लिया जाता है 
तो थोक विक्रेताओं को मिलने वाला लाभ भी प्राप्त हो जाता है । 


(2) ऊपरी व्ययों में सितव्यधयितश (£0८00%ए ग 0एश686 ##[85 9६ 5 )-+ 


. इसमें ऊपरी व्ययों में मितव्ययिता हो जाती है। विशेषज्ञ कार्यकर्ताओं का वेतन 
बड़ी मात्रा की विक्री पर बँट जाता है और भिन्न-भिन्न वस्तओं के सूल्यों पर उनका 


बोझा कम हो जाता है। इसी प्रकार बिजली, पानी, विज्ञापन, आदि के खर्चों, का 
बोझा भी प्रति वस्त कम हो जाता है क्‍ 

(3) विक्षय संवर्धन (8886: शिजा0णां05)--व्यापारिक जगत में विक्रय 
संवद्धन विभिन्‍न साधनों से किया जा सकता है जैसे--समाचार-पत्र, सिनेमा, रेडियो 
टेलीविजन (7४] ए:-00), आदि | बड़े भण्डार इतका अधिक लाभ उठा सकते हैँ 
क्योंकि वे इस पर होने वाला व्यय सहन कर सकते हैं । 
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(4) एकीकरण (7८६४72007)--एकीकरण से प्राप्त होने वाले लाभ भी 
महत्वपूर्ण होते हैं। थोक खरीद का कार्य तो यह भण्डार कर ही लेते हैं। लेकिन इसके 
अतिरिक्त कई प्रकार का माल बनाने वाले कारखानों से या तो निकट सम्बन्ध स्था- 
पित कर लेते हैं या उन पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के संगठन का 
मुख्य लाभ यह भी है कि माँग बढ़ाने, उधार देने और वसूली के व्यय आदि कम हो 


अिकमन 


जाते हैं और बिक्ी के व्ययों में बचत हो जाती है । 


(5) खरोददारी में सुविधा ((जाए87०॥०8 व 508079778)--ग्रहस्थी में 
काम आने वाली बहुत-सी वस्तुओं के एक ही इमारत में प्राप्त होने के कारण जनता 
को खरीददारी करने में बहुत सुविधा होती है। 

(6) अतिरिक्त सेवाओं (5८7४४००$) की प्राप्ति--ग्राहकों की सेबा इन 
भण्डारों का आधारभूत सिद्धान्त है। इसी सिद्धान्त के अनुसार यह भण्डार न केवल 
तरह-तरह का अच्छे से अच्छा माल ग्राहकों को सुलभ करने का प्रयत्न करते हैं 
वल्कि इसके अतिरिक्त अन्य सेवाएँ भी प्रदान करते हैं ताकि ग्राहह्त उनकी ओर 
आकर्षित हों और वहाँ आना उनके स्वभाव में शामिल हो जाय । इन अतिरिक्त 
सेवाओं में फिराऊ माल की बिक्री ($80४ ० ४०७०7०५७।), असन्तोषजनक माल के 
लिए समायोजन (80]7०४7९70), उधार खाता और माल को घर पर पहुँचाने की 


सुविधा, आदि शामिल हैं । इत सेवाओं के लिए अलग से कोई मूल्य नहीं लगाया 


जाता है । 
विभागीय भण्डारों की हानियाँ (70)590ए873825 0 [26987[787778) 5(068.) 
() विज्ञापन व बिक्री व्ययों में वृद्धि--बड़े पैमाने के फुटकर व्यापार में: 
अधिक बिक्री की आवश्यकता होती है जिसके लिए विज्ञापन तथा अन्य बिक्री बढ़ाने 
के उपायों के व्यय बढ़ जाते हर 
._ _(2) ऊँचे किराये--भण्डारों फो नगरों के मुख्य बाजार केन्द्रों में, जहाँ बड़ी 
संख्या में लोग आते हैं, स्थापित करना पड़ता है। इन केन्द्रों में किराये ऊँचे होते हैं 


और इसलिए व्यय बढ़ता है। 


क्‍ (3) व्यय पर नियन्त्रण करने में कठिनाई--इसमें सन्देह नहीं कि बहुत से 
बिक्री से सम्बन्धित व्यय एक बढ़ी हुई बिक्री की मात्रा पर बैठते हैं और इस प्रकार 


भ्केः 


. असत व्यय कम भी होते हैँ किन्तू कई प्रकार के नये व्यय, नयी सेवाएं प्रदान करने 


के कारण उत्पन्न हो जाते हैं और व्ययों पर नियन्त्रण करने की तथा उन्हें घटाने की 


. कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है।. 


(4) कार्यकर्ताओं सें रुचि का अभाव--बड़े भण्डारों में अधिकतर कार्यकर्ता 
वेतन के आधार पर काम करते वाले होते हैं। यह लोग, विशेषकर नीचे पदों पर 
काम करने वाले, अपने काम में उतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं जितनी छोटे भण्डारों 
ते काम करने वाले मालिक और उनके परिवार के लोग लेते हैं । 





वुक्क 
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क (5) मालिकों व कर्मचारियों में निकट सम्बन्ध का अभाव--छोटे भण्डारों «के 
प् मालिकों और ग्राहकों के बीच व्यक्तिगत सम्बन्ध होते हैं लेकिन इस प्रकार के निकट 
सम्बन्ध बड़े भण्डारों के मालिकों और ग्राहकों के बीच सम्भव नहीं होते हैं । 

(6) मन्दी काल सें कठिनाई--मन्दी तथा अन्य व्यापारिक कठिनाइयों के काल 
में छोटे भण्डारों के मुकाबले में बड़े भण्डारों की समायोजन (40]7977९70) की शक्ति 
कम होती है । 

(7) अयोग्य अस्थाई कमंचारी -- भिन्न-भिन्न विभागों के लिए भिन्न-भिन्न 
प्रकार के कर्मचारी रखने पड़ते हैं। कभी-कभी इन सब कर्मचारियों के लिए काफी 
काम होता है इस कारण अस्थायी कर्ंचारी रखने पड़ते हैं जिनकी योग्यता कम होती 
है और उनमें काम के प्रति दिलचस्पी नहीं होती है । द 

(8) अधिक व्यय--इस प्रकार के व्यापार में साधारणतया व्यय अधिक 
होते हैं । द 

(पा) स्वासित्व के आधार पर फुटकर विक्रेता 
(रएा&त छए5 0 परश्तछ 85958 05 0फ्राफ्कर४प्ताए) 

स्वामित्व के आधार पर भी फुटकर विक्रेताओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार 

किया जा सकता है : 


() स्वतन्त्र भण्डार (70८02०7660६ $808065)--वे भण्डार जो फुटकर 
व्यवसाय करते हैं और जिनका स्वामित्व एकाकी (7700स्‍ए9002 ०छ८॥7९० ४४७) होता 
है, स्वतन्त्र भण्डार कहलाते हैं। यह भण्डार छोटे व बड़े दोनों प्रकार के हो सकते 
हैं। इन भण्डारों को उनकी बिक्री के आधार पर छोटे या बड़े की तरह परिभाषित 
किया जाता है। लेकिन इनको छोटे व बड़े में बाँठते समय एक कठिनाई आती है कि 

. बड़े की परिभाषा क्‍या रखी जाय । साधारणतया बड़े की परिभाषा समयानुसरर 
बदली रहती है। सन्‌ 950 में अमरीका में जिन स्वतन्त्र भण्डारों ने 5 लाख डालर 
से अधिक की बिक्री की थी वे बड़े भण्डार माने गये थे लेकिन सन्‌ 970 में अमरीका 
में स्थिति बदल गयी और वे छोटे भण्डारों में रखे गये । 

(2) निगम श्यंखला भण्डार ((079०:४७ (४थं। 806७)--फुटकर 
बिक्री की यह वह प्रणाली है जिसका स्वामित्व साधारणतया एक कम्पनी के पास 

होता है तथा जिसके द्वारा स्थान-स्थान पर भण्डार, शाखाएँ या उपभण्डार खोल... 
दिये जाते हैं। इन भण्डारों की खरीददारी, विज्ञापन, कार्यविधि, भण्डारों का डिजाण 
व कर्मचारियों से सम्बन्धित नीतियाँ केन्द्रीय संगठन के हाथों में होती हैं । बिक्री 
माल भी केन्द्रीय भण्डारों से ही उप-भण्डारों को पहुँचाया जाता हैं। भण्ल 
प्रबन्ध के लिए एक केन्द्रीय दफ्तर होता है। जो संगठन बहुत बड़ होते हैं हे 


व प्रादेशिक स्तरों पर अपने दफ्तर रखते हैं और एक प्रधान कार्यालय रा' 
पर रखते हैं । 





किन्तु अपने व्यापार से सम्बन्धित कुछ कार्य मिलकर करते हैं । जिन क्षेत्र 
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६ इन भण्डारों के काम करने के ढंग और तरीके प्रमापित होते हैं तथा इनके 
द्वारा विशेषज्ञों की सेवाएं भी प्राप्त कर ली जाती हैं जो काम करने के श्रेष्ठ तरीके 
निश्चित करते हैं। प्रवन्ध सम्बन्धी बहुत-सी बातें केन्द्रीय होने के कारण भण्डारों के 
प्रबन्धकों को अपने-अपने भण्डारों के काम की देखभाल के लिए पूर्ण अवसर व समय 
मिल जाता है । यह भण्डार माल का चुनाव, दिखावट और सजावट 8 के नवीनतम 
इंगों का उपयोग करते हैं। यदि इन बातों पर कुछ अधिक खर्च हो भी जाता हे तो 


वह अधिक विक्री पर फैलाया जाने के कारण औसतन कम ही आता है। कायकुशलता 


अधिक व ओसत व्यय कम होने के कारण इन भण्डारों को नीचे मूल्य का लाभ प्राप्त 
हो जाता है ! 
खुखला-भण्डारों को काफी बड़ी मात्रा में माल की आवश्यकता होती है 
इस कारण यह भपने माल की थोक खरीद निर्माताओं से सीधी कर लेते हैं। इसमें 
किफायत रहतो हैं और थोक व्यापारी के लाभ की बचत इन्हीं की हो जाती है। इन 
भगडारों के कार्य-क्षेत्र मुख्यतया भोजन की. वस्तुओं, परचूनी, जूते, तैयार कपड़े और 
अत्य प्रकार के वस्त्र तथा शराब, आदि की बकिक्की हैं। ३ कक 
(2) प्रशंंचिदा-शुंखलाएँ (0008८ (.ध805 )--प्रसं विदा शृंखला ऐसे 
एटकर विक्रेताओं का संगठन है जो अपने निजी भण्डारों का संचालन स्वयं करते हैं 
् गें में मिलकर 
पारस्परिक सहयोग से कार्य किया जाता है उनमें माल की खरीद, विज्ञापन तथा 
सामुहिक ब्राण्ड या छाप वाले माल की बिक्री को बढ़ाने के अयत्न, आदि शामिल हैं । 
निगम शुंखलाओं की सफलता का पुष्य आधार था, बड़े पैमाने पर माल खरीदने की 
क्षमता और उससे प्राप्त होने वाली बचत और किफायत जिससे ग्राहकों को साक्षरण 
भण्डारों के मुकाबले में सस्ता बेचा जा सकता था| असंविदा श्ुंखलाओं का मुख्य 
उ्दश्य भी इसी बडे पैमाने की खरीद के लाभों को जाप्त करता था. । इस - प्रकार के. _ 
संगठन का विकास प्रधानतया भोजन तथा ओपषधियों की बिल्ली के क्षेत्र में हुआ है। - 
परसंविदा ख्ंखला दो प्रकार की होती है : री हम 
2 | !) सहकारी अंखला ((०-09३70ए८ (705) की स्थापना सहकारिता द 
के आधार पर किसी नगर अथवा क्षेत्र के स्थानीय फुटकर विज्ञेताओं द्वारा की जाती 


अमनन्‍्कक 


 है। यह शूंखला माल की क्रेच्रीय खरीद और थोक-विक्नी गोदाम के संगठन कर 


विशेष बल देती है ताकि बड़े पैमाने की खरीद से जो सुविधाएँ मिलती हैं वे प्राप्त 
(नी जाये और थोक विक्वेताओं को बीच से निकालकर उनके द्वारा प्राप्त होने 
ताला लाभ भी प्राप्त कर लिया जाये। इस झूंखला में सदस्यों की कार्य-कुशलता 
बड़ाने के लिए कुछ पःमूहिक सेवाएँ प्रदान करने के ्यत्न किये जाते हैं । ह 

. (4) स्वेच्छा शांखला (५०४०णतरा+ 0४वा5 /गइस ख्ुंखला का संगठन 
तहकारी खंखला से विज्कुल विपरीत है। इस झूखला के संगठन का श्रीगणेश थोक 





छू रा 
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। 
| 
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॥ 
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विक्रेटा की ओर से होता है, जो फुटकर विक्रेता अपनी कार्यविधियों में सुधार लाना 
चाहते हैं वे इस संगठन में सम्मिलित हो जाते हैं। यह अपने सदस्यों को बहुत-सी 
सेवाए प्रदान करते हैं ताकि फुटकर विक्रेता कुशल व्यापारी बन सके। 

भारत में श्ुंखला-भण्डार ((१98 $00785 48 7904 ) -- भारत में शूंखला- 


 भण्डारों के कुछ उदाहरण मिलते हैं जसे, बाटा इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता की जूतों 


की दुकानों से सभी परिचित हैं। यह दुकानें सारे देश में फैली हुई हैं जिनकी संख्या 
लगभग : ,000 है। इनके व्यापार करने व प्रबन्ध के तरीके प्रमापित हैं। यह श्रृंखला 
बाटा इटिच्या लिमिटेड द्वारा स्थापित की गयी है। 

इस सम्बन्ध में एक और उदाहरण देहली क्लॉथ एण्ड जनरल मभिलस लिमिटेड 
मिलता है। इसके द्वारा अपनी दुकानें फुटकर विक्नी के लिए स्थापित की 
सकी दुकानें दो प्रकार की हैं । कुछ दुकानें तो मिल की अपनी दुकानें 
वद्वीय प्रबन्ध द्वारा संचालित होती हैं। कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जो फुटकर 
विक्रेत हैं और कुछ निश्चित शर्तों के अनुसार कार्य करती हैं । यह लोग अनु- 
गीदित डीलर (&9|70एथत <45) कहलाते हैं। यह दूसरे प्रकार की दुकानें 
स्वेच्छा-प्छंखला-भण्डारों के समान हैं। इस समय देहली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स 
लिमिटेड की कुल 600 से अधिक दुकानें हैं । 

हमारे देश में श्यांखलाओं के उदाहरण दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जय 
इंजीनियरिंग वक्‍से लिमिटेड, कलकत्ता नामक संस्था जो ऊषा पंखे, सिलाई मशीन 
दर कूलर, आदि बना रही है उसने भी अपनी दुकानें खोल रखी हैं जो कि श्यंख- 
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लाओं कः ही एक उदाहरण हैं। बहुत-से कपड़ा मिल भी इस ओर बढ़ रहे हैं और 
अपनी दुकानें खोल रहे हैं जिसमें जियाजी मिल्‍्स की दुकानें, कैलीको मिल्स की दुकानें 
प्रमुख हैं । जि 
.. [4) उपनोक्ता भण्डार ((08502॥श $४0२४)--यह वे भण्डार हैं जो 
अन्तिम उपभोक्ता द्वारा बनाये जाते हैं और वही इनका मालिक होता है । यह भण्डार 
अपने सदस्यों के लिए दस्तुओं व सेवाओं को क्रय करते हैंव उनका वितरण करते 
हैं। इत भग्डारों की विशेषता यह है कि (+) इनकी सदस्यता सभी उपभोक्ताओं के _ 
लिए खली रहती है, (7) इन पर नियन्त्रण प्रजातान्त्रिक ढंग से होता है अर्थात्‌ 
उपभीक्ताओं के प्रतिनिधियों के द्वारा इनका प्रबन्ध किया जाता है, (॥॥) इन भण्डारों 
की सभी बिक्री नकद होती है, (7५) इन भण्डारों के सदस्यों को इत भण्डारों से क्रय _ 
करते समय कुछ सुविधाएँ दी जाती | द 
भारत में उपभाक्ता-भण्डारों की स्थापना की शुरूआत प्रथम महायुद्ध के समय 
हुई थी लेकिन तब से अब तक उन्होंने काफी प्रगति की है। सन्‌ 944 में इनकी 
संख्या कुल । थी लेकिन आज इनकी संख्या 23,000 से भी अधिक है। बढ़ते हुए 
मूल्य एवं वस्तुओं के अभाव ने इनके विकास में काफी योगदान दिया है और इनकी 
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क़ियाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। 960-6] वर्ष में इनकी बिक्री 60 
करोड़ रुपये को थी जो 977-78 में बढ़ कर 650 करोड़ रुपये की हो गयी है ।* 

आशा है कि निकट भविष्य में इन भण्डारों की प्रगति और भी द्र॒तगामी 
रफ्तार से होगी । इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को कार्यरूप 
में परिणत किया जा रहा है जिससे कि सावंजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत हो सके । 

भारत की जनसंख्या व भू-भाग के देखते हुए इन भण्डारों की प्रगति सन्तोष- _ 
जनक नहीं हैं। इसके कारण (£। पूँजी की कमी, (7) कुशल प्रबन्ध का अभाव, 
(9!) सीमित व्यापार, (५) सदस्यों की वफादारी में कमी, (५) निरीक्षण का अभाव, 
(७) अधिक प्रवन्ध-व्यय, (शा) नेतृत्व का अभाव, (शा) अन्य संस्थाओं से सहयोग 
का अभाव, (75) कर्मचारियों द्वारा बेईमानी, व (5) क्रय-विक्रय की त्रुटिपृर्ण नीतियाँ 
हैं । यदि इनमें सुधार कर दिया' जाय तो यह भण्डार फुटकर बिक्की के क्षेत्र में अच्छा _ 
योगदान दे सकते हैं । 

(7५) कार्य-संचालत के आधार पर फुटकर विक्रेता क्‍ 
(रेट ७628 0४ प्तछ 8७95 07 शश'प्तठ0 68 0#छश67709) 

कार्य-संचालन के आधार पर फुटकर विक्रेता दो प्रकार के होते हैं-- 
(!) भण्डार के अन्दर बिक्री करने वाले (॥-8006 रे€थ्या०$) व (त) भण्डार के 
बाहर विक्रय करने वाले (]३०४-७706 एे८श्षोथा$) 
(५) भण्डार के अन्दर बिक्री करने वाले ([0-8076 २६८8) हे 

भण्डार के अन्दर बिक्री करने वाले विक्रेता का अर्थ यह है कि विक्रेता की 
अपनी दुकान होती है जहाँ पर वह वस्तुओं को बेचने के लिए एकत्रित करता है और 
ग्राहक उन दुकानों पर पहुंचकर ही क्रय करते हैं। भण्डार के अन्दर बिक्री करने वाले 
विक्रेता ([7-88085 ८४६४5) निम्न तीन प्रकार के होते हैं : 

() पूर्ण सेवा फुटकर विक्रेता (70॥ 8८:४४८७ २८४४० )--फुटकर रूप 


में वस्तुएं बेचने का यह सबसे पुराता तरीका है । इसमें फुटकर विक्रेता अपनी एक 
दुकान रखता है जिसमें सभी बेचने योग्य वस्तुएँ रखी जाती हैं। जब ग्राहक आता है 


तो उसको दुकान के विक्रयकर्ता द्वारा वस्तुएँ दिखायी जाती हैं और पसन्द आते पर 


.. विक्रय कर दिया जाता है। यह तरीका आज भी पाया जाता है । भारत में अधिकांश 


फुटकर विक्रय इसी ग्रकार के वि ताओं द्वारा किया जाता है। आधुनिक फैशन वाली ._ 
वस्तुओं से ग्राहक को अवगत कराने का कार्य भी यही विक्रेता करता है । 

. (2) बढ्टे पर बेचने वाला विक्रेता ()90000 २६७ ४)--यह वे फुट- 
कर विक्रेता हैं, जो प्रसिद्ध ब्राण्डों को बेचने के लिए अपने यहाँ रखते हैं लेकिन उन 
ब्राण्डों के मूल्य इन विक्रेताओं के यहाँ निरन्तर विज्ञापित मूल्यों से कम होते हैं । 


4 #शायवों रिटएठा : अफांशाफ ता (-0फाशर९, (कण अ फ्राटड2. & (०-कशचबारंतत,.. 


(का, ० आधा, 978-79, 799. 70-7] 
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इन विक्रेताओं के द्वारा ग्राहकों को बहुत ही कम सेवाएं प्रदान की जाती हैं। चकि 
इनके मूल्य अन्य विक्रेताओं से कम होते हैं अत: इनके यहाँ ग्राहक अधिक आकर्षित 
होते हैं। इस प्रकार के विक्रेता अमरीका में पाये जाते हैं। भारत में शायद ही इस 
'नाम से विक्रेता पाये जाते हों लेकिन यह कार्य यहाँ साधारण फुटकर विक्रेता के 
द्वारा किया जाता है। 


कक 


(3) सुपर बाजार (507८ )श/थ|४०)--सुपर बाजार वास्तव में दृहत्‌ 
भोजन भण्डार है जहाँ पर लगभग सभी प्रकार की भोजन सामग्री की वस्तुएँ बड़े 
पैमाने पर फुटकर बिक्री के लिए रखी जाती हैं | सुपर बाजार के कुछ आवश्यक 
लक्षण इस प्रकार हैं--() इसमें भोजन सम्बन्धी सभी पदार्थ जैसे, सूखी जिनस (679 
270८८7०5), माँस, ताजे फल और तरकारियाँ, दूध से बने पदार्थ, आदि मिलते हैं । 
आजकल साधारण भोज्य पदार्थों के अतिरिक्त कुछ साधारण आवश्यकता की बस्तुएँ 
जैसे, दवाइयाँ, साबुन, मोजे, बनियान, नियन्त्रित कपड़ा, आदि भी इन भण्डारों में 
मिलने लगा है । (॥) सूखी जिन्स तथा कुछ अन्य वस्तुओं में स्वयं-सेवा का सिद्धान्त 
काम में लाया जाता है, जिसके अनुसार ग्राहक अपनी वस्तुएं स्वयं चुन सकते हैं। यह 
सिद्धान्त धीरे-धीरे सभी विभागों में लागू हो जाता है। (धर) इन भण्डारों का संगठन 
विभागों के आधार पर होता है। (7५) अधिकतर वस्तुओं के विभाग अलग-अलग 
होते हैं । (५) इन भण्डारों का उद्देश्य भी मध्यस्थों को हटाकर ग्राहकों को सस्ते मूल्य 
'पर भोजन सामग्री की वस्तुएँ बेचने का होता है। (शं) इन भण्डारों के मूल्य लगभग 
डसरे प्रकार के सभी भण्डारों से कम होते हैं । 


इन बाजारों की उन्नति के मुख्य कारण इस प्रकार हैं : (+) सभी प्रकार के 


भोज्य पदार्थ एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। उन्हें खरीदने के लिए अलग-अलग 


बाजारों और स्थानों में नहीं जाना पड़ता। (7) स्वयं-सेवा के सिद्धान्त के अनुसरण 


से खच में भी कमी होती है और ग्राहक को भी स्वयं चुनने की सुविधा से प्रसन्नता 
होती है। (7॥) हजारों प्रकार की वस्तुएं इनके पास होती हैं। प्रति ग्राहक बिक्री 


व्यय भी कम आता है। 


कठिनाइयाँ और बाधाएं--प्रथम, इन बाजारों की स्थापना घन्री आबादी 


वाले बड़े नगरों में ही सफलतापूर्वक हो सकती है । जिन नगरों की आबादी कम होती 


है या छितरी होती है वहाँ इनकी स्थापना होना कठिन है। दूसरे, बड़े नगरों में भी 
इनकी स्थापना के लिए उचित स्थान कठिनाई से मिलता है । तौोसरे, इन बाजारों के 
व्यय भी बढ़ रहे हैं। अन्य प्रकार के भण्डारों की प्रतिस्पर्डद्धा के कारण इनको इमारतों, 
साज-सज्जा (८५७७7॥॥४०४) तथा विज्ञापन, आदि पर अधिक व्यय करना पड़ता है 
जिससे खर्च बढ़ रहा है। योग्य व्यक्तियों की सेवाएँ प्राप्त करने में भी इनको कुछ 
कठिनाई अनुभव हो रही है। 


“पाएगा खका ए सजबापकाकदपाब 7 पकडडकदपा 7 “777 उप: 
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पिछले कुछ वर्षों से भारत के बड़े नंगरों में भी सुपर बाजारों की स्थापना 
पत्न किया जा रहा है। वास्तव में, पिछले चन्द वर्षों में बड़े नगरों में भोज्य 


पदार्थों के प्राप्त करने में जो कठिनाइयाँ उपस्थित हो गयी हैं तथा इन पदार्थों के 
व्यों में गो उह्त ही अधिक वृद्धि हो गयी है वही इन भण्डारों की स्थापना के 
प्रथत्तों का मुख्य कारण है । इस देश में साधारणतया सहकारिता के आधार पर इन 
भग्चारों की स्थापना हो रही है ताकि साधारण नार्गारकों को उचित मलयों पर भोज्य 
पदा तथा अन्य साधारण आवश्यकता की वस्तुएँ प्राप्त हो सके । 


भारत में सपर वाजारों की स्थापना का काय केन्द्रीय सरकार की एक योजना 
गत हुआ है। सन 966 में यहाँ 38 बाजार थे लेकितस इनकी संख्या अब 
रत में अधिकांश बाजार घाटे पर चल रहे हैँ । इसके कारण () निर्माता . 
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“ बरीद न करके गों से खरीद करना; (7) क्रय करने के अनुभव व 
चलुरता की कभी: ६) विक्रवकर्ता व कर्मचारेयों के वेतव अधिक होना; (0) 
बाजारों की स्थापना में प्रारमस्थिक व्यय अधिक होना; (५) प्रबन्धकीय योग्यता व 
कुशलता की कमी; (४) स्वयं की इमारतों में बाजार स्थापित न करके किराये के 
स्थानों में बाजार चलाना व उतका अधिक किराया देना, व॑ (शं)) कर्मचारियों में 
ईमानदारी व करतंव्यनिष्ठा की कमी, आदि हैं 


([[] ज्षण्डार के बाहर विक्रय करने बाले (९००-$07६ रिटाक्वा[678) 
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भण्डार के बाहर विक्रय का अर्थ यह है कि विक्रेता का कोई स्थान नहीं 
होता है। वह घर-बर वस्तुएं बेचता फिरता रहता है। यह तरीका सबसे पुराना है. 
ओर उन्नतिशीन देशों में भी पाया जाता है। भारत जैसे देश में जहाँ 80 प्रतिशत 


जनसंल्या गाँवों में रहती है इन विक्रेताओं का बड़ा महत्व है। भण्डार के बाहर 


. विक्रय करने वाले फुटकर विक्रेता [ि०ा-8ण 85 किटाथां०) निम्न दो प्रकार के 


पाय जाते हैं 


() विक्रम मशीन (४८॥०॥8 ४४०४४०)--पश्चिमी देशों में स्वचालित 
विक्रय मशीनें होती हैं जो बिना किसी विक्रेता के वस्तुओं का विक्रय करती हैं । यह 
 भेशोन एसे स्थानों पर लगी रहती हैं जहाँ से अधिक व्यक्ति गुजरते हैं। इन मशीनों 


के अन्दर वस्तुओं के पेंकिट भरे रहते हैं। प्रत्येक मशीन में एक छेद होता है जिसमें 
निर्धारित सिक्के डालकर ग्राहक वस्तु प्राप्त कर सकता है। जैसे ही निर्धारित सिक्के 


मशीन में डाल दिये जाते हैं उस मशीन से उस वस्तु का एक पैकिट स्वत: ही बाहर 
आ जाता हूँ। यह मशीनें उसी प्रकार की होती हैं जिस प्रकार कि वजन लेने वालीः 
मशीनें (छ्डधांगह ए:८ए०८४) जो आजकल भारत में मुख्य-मुख्य रेलवे स्टेशनों 
पर पायी जाती हैं जिनमें 0 पैसे का सिक्का डालने पर उस मशीन पर खडे हए. 
व्यक्ति का वजन एक टिकट पर लिखकर निकल आता है | सिगरेट हलके पेय, (80०: 


67%) व बच्चों की टॉफियों, आदि इन मशीनों से बेची जाती हैं ।7)6 राव! 





वह आदेश पहुँचता 
से ४. 7. ?. कर देता है। जब वह वस्तु उसके ग्राहक के पास पहुँचती है तो वह 
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चाबी शललीघसतठीदा02. 35500 4700 एा #९7०० के अनुसार वहाँ पर 
60 लाख मशीनें विक्रय का कार्य कर रही हैं। इन मशीनों का महत्व वहाँ दिन-. 
प्रतिदिन बढ़ रहा है और यह कहा जाता है कि !00 सिमरेट के डिब्बों में से ।6 की 
बिक्री मशीनों के माध्यम से होती 

इन मशीनों के अन्दर वस्तओं के पैकिट रखने का स्थान होता है। जिस 
कम्पनी के द्वारा यह सशीनें लगायी जाती हैं उस कम्पनी के कर्मचारी समय-समय 
पर उन मशीनों को देखते रहते हैं और यदि उनमें पैकिट समाप्त हो जाते हैं तो वे 
उनको खोलकर उसमें पैकिट भर देते 


विक्रय मशीनों के माध्यम से एक संस्था अपना व्यापार बढ़ा सकती है और 
जिस स्थान पर ग्राहक रहते हैं उन्हीं के पास मशीन लगाकर वस्तु के विक्रय की 
सुविधा दे सकती हैं। इन मशीनों से कम मुल्य की वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। 


कर 


मशीनों के माध्यम से विक्रय करने में कुछ समस्याएं हैं जेसे (१) मशीनों की. 
देखभाल व मरम्मत करते रहना आवश्यक है जिसमें काफी व्यय होता है; 

उच्चत मशीनों के आ जाने से पुराती मशीनें अप्रचलित हो जाती हैं; 

से केवल वे ही वस्तुएँ बेची जा सकती हैं जो प्रसिद्धि प्राप्त हैं 

टी व एक-से आकार की होनी चाहिए; (४) वस्तु का मूल्य भी कम 
(५) मशीनें क्रेता को वस्तु को लौटाने का अबसर प्रदान नहीं करती 
४४) मशीनों की कीमत काफी होती है अतः इनके लगाने के लिए काफी धन की: 
गरावश्यकता होती 


| 
-+| 
>य | 
हल का /*| 
जा 
5 ध्ण 


| 


पलक. 


व 
] 

हे 
] 


] 
) 
| 
( 


हि 


अटसिश का 


रु 


] 
कर] 


कं जा 


कप 


जरा की कि 
05] 


शा 


क्र 
( 
रु] 
रा] 
रू 
लकी. 


(0. “॥3॥7 


 (») डाक द्वारा व्यवसाय करने वाले विक्रेता (४४७ ] (8.7 रिहादाीदा) 

वे विक्रेता जो डाक द्वारा विक्रय करते हैं डाक द्वारा व्यवसाय करने वाले विक्रेता 
कहलाते है। इनमें माल मगाने का आदेश डाक द्वारा दिया जाता है तथा विक्रेता भी 

गादेश की पूति डाक द्वारा करता है और भुगतान भी डाक द्वारा ही किया जाता 
है। इस पद्धति में विज्ञापन का विशेष महत्व है । प्रत्येक विक्रेता सूची-पत्नों, समाचार- 
पत्रों एवं विज्ञापन, आदि से ग्राहक को अपने माल का परिचय कराता है। ग्राहक द 
द्वारा उस माल के लिए डाक द्वारा आदेश दिया जाता है। विक्रेता के पास जब 
है तो वह माल को ठीक प्रकार से पैक करके डाकखाने के माध्यम 


उसको ले लेता है और उस पर लिखे मूल्य का भुगतान डाकखाने को कर देता है जो 
उसको माल भेजने वाले को भेज देता है । द 


इन विक्रेताओं के काम करने के तरीके इसरे बड़े पैमाने पर काम करने वाले 
फुटकर भण्डारों के समान ही हैं। इन भण्डारों में ऊचे दर्ज का विभागीयकरण होताः 
है । आदेशों की पूति के लिए कुशल आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है 
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जिससे माल को एकत्रित करने, बाँधने व भेजने में कम से कम व्यय हो और माल 
शीघ्रता से भेजा जा सके । यह विक्रेता अपनी शाखाएँ भी रखते हैं । 

यह विक्रेता बड़े-बड़े सूची-पत्र छापते हैं जिनमें चित्र व वस्तुओं के पर्याप्त 
विवरण दिये जाते हैं जिससे ग्राहक को चुनाव करने में सुविधा हो। यह सूची-पत्र 
कई महीनों की मेहनत के बाद तैयार किये जाते हैं । 

डाक द्वारा व्यापार सें कठिनाइयाँ (>िला।68 7 शैंध्। 00067 8पध॑- 
0८55)--डाक-आदेश भण्डारों के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ ओर असुविधाएँ भी हैं जो 
मुख्यतः: भण्डारों और ग्राहकों के बीच की दूरी के कारण उत्पन्न होती है। (7) सभी 
वस्तुओं की आवश्यकता पहले से अनुभव नहीं होती । कुछ बस्तुएँ ऐसी भी होती हैं _ 
जिनकी आवश्यकता तत्काल अनुभव होती है। ऐसी वस्तुएँ डाक आदेश से नहीं 
खरीदी जा सकती हैं। (7) दूरी के कारण मूल्य में भेजने का व्यय और जुड़ जाता 
है जिससे मूल्य कुछ बढ़ जाता है। (४) व्यक्तिगत आधार पर ग्राहकों से सम्बन्ध 
स्थापित नहीं हो सकते हैं। सूची-पत्र में रंगीन चित्र और वर्णन आदि से वस्त का 
पूरा विवरण देने का प्रयत्त किया जाता है फिर भी वस्त्र. .तथा फर्नीचर आदि में रंग 
और ढंग (9५5]6) आदि का जो ज्ञान. स्वयं देखने से होता हैं वह सूची-पत्र से नहीं 
हो सकता है। (7५) कितना ही अच्छा सूची-पत्र क्यों न हो वह एक अच्छा विक्रय- 
कर्ता (596आ॥9॥) का स्थान नहीं ले सकता है। व्यक्तिगत आधार पर ग्राहक को 
उसकी रुचि और आवश्यकता का माल चुनने में जो सहायता और सलाह एक अच्छे 
विक्रयकर्ता ($8]88797) से प्राप्त हो सकती है उसका स्थान सूची-पत्र नहीं ले 
सकता है। 

इस प्रकार के व्यापार के लिए भारत जैसे देश में परिस्थितियाँ बिल्कुल 
अनुकुल नहीं हैं। यहाँ की ग्रामीण जनता गरीब है। उसकी आवश्यकताएँ कम हैं 
और जो आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति निकट्वर्ती कस्बों की हाटों और बाजारों से 
'हो जाती है । देहातों में शिक्षा की कमी है और साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक 
 पत्र-पत्रिकाओं की भी कमी है और जो हैं भी वे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर 
पाती हैं। इस कारण इस प्रकार से डाक-आदेश द्वारा फुटकर बिक्री इस देश में बहुत 
ही सीमित मात्रा में होती है । 


फुटकर विक्रताओं की सेवाएं 


. (एछशशठछ5 ठ+ था फार5) 


एक फूटकर विक्रेता द्वारा बहुत-सी महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। 
हम इन सेवाओं को दो भागों में बाँठ सकते हैं : () थोक विक्रेता एवं निर्माताओं 
के प्रति सेवाएँ (3९श०९८५ ६0 ;7॥0058]275 भगत /्चाएव्चिशपा ४5) व () समाज 
के प्रति सेवाएँ ($९४ए0०९६ (0 $00०ं८१५) द 





थ ज्ख्क्न, 
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(4) थाक विक्रेत। एवं निर्माता के प्रति सेवाएँ (500ए068 40 ४४४०४४६६ए४ 876 
(0 पएव०00७7८75 ) 

(!) उपभोक्ताओं के बारे में जानकारी (00780907 768भवी]8 (०- 
*877८85)--फुटकर विक्रेता का सीधा सम्बन्ध उपभोक्ताओं से होता है । अतः वह 
“उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, रीति-रिवाज एवं आवश्यकता, आदि से पूर्णरूप से 
'परिचित हो जाता है और वह इस प्रकार की जानकारी थोक-विक्र तः एवं निर्माता 
को दे देता है जिससे कि वे उसी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण एवं विक्रय कर 
लाभ उठाते हैं । द 

(2) वितरण व्ययों में मितव्यथिता (82000079 |0 ॥)8ाफिपायणा #ऊशा- 
8८5)--फुटकर विक्रेता होने के कारण निर्माता एवं थोक विक्रेताओं को वस्तुओं के. 
"लिए विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि यह कार्य फुटकर विक्रेता 
स्वयं ही करता रहता है। इस प्रकार उनके व्ययों की बचत हो जाती है। 

(3) उपभोक्ताओं से अप्रत्यक्ष सम्पर्कक[[708]९९ (0068० शांत 6 एणा- 
६४एा ७६)--फुटकर विक्रेता होने से थोक विक्रेता एवं निर्माता को उपभोक्ताओं से 
सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रहती है और इनका उपभोक्ताओं:से अप्रत्यक्ष 

नसम्पर्क स्थापित हो जाता है। 

(4) नव-निर्मित वस्तुओं का प्रचार (?िप०ऑ८०४४ ० रिटश 00705 )--- 
'फुटकर विक्रेता नयी-नयी वस्तुओं का प्रचार करने में बड़ी सहायता करता है। 

(5) विक्रय (8869)--फ्रुटकर विक्रेता वस्तुओं के बेचने में भारी योगदान 
देता है जिससे थोक विक्रे ता एवं निर्माता को कम ही स्टॉक रखना पड़ता है। 

(!]) समाज के प्रति सेवाएँ (8८7५.०६5६0 $0८60५) 

(।) समाज के निकट ([९९४7 7४6 5००८०५)--फ़ुटकर विक्रेता की समाज 
के प्रति पहली एवं महत्वपूर्ण सेवा यह है कि ये जिस स्थान पर जन-समुदाय रहता 
है उसी स्थान पर अपनी दुकानें खोल लेते हैं जिससे उनको अपनी वस्तु क्रय करने 

में सुविधा रहती है और वस्तुओं को भारी मात्रा में क्रय करने की आवश्यकता नहीं 
रहती है क्योंकि वे अपनी आवश्यक्ता की वस्त किसी भी दिन व समय खरीद 
सकते हैं । 
(2) चुनाव की सुविधा (5286९०00 7&0०॥9)--फ्टकर विक्रेता के पास 
"विभिन्न निर्माताओं एवं विभिन्‍न ववालिटी की वस्तृएँ रहती हैं जिससे समाज के 
सदस्यों को अपनी रुचि एवं देय क्षमता के अनुसार वस्तु चूनने की सूविधा मिल 
जाती है । 

(3) ताजी एवं फेशनानकल वस्तुएं (76० 9॥0 88#097479]6 ?0- 
“0708 )-- ताजी एवं फैशन के अनुकूल वस्तएं फूटकर विक्रेता उपलब्ध कर समाज की 
ःअच्छी सेवा करता है । ह 








- खड़ब 
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(4) उधार सुविधा (००४ &80॥9)--उपभोक्ता एवं फूटकर विक्रेता: 
आस-पास के होते हैं जिससे उनमें जान-पहचान हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप 
उपभोक्ताओं को वस्तओं को उधार देने की सृविधा प्रदान कर समाज की सेवा: 
करते 

) धोखे की सम्भावनाएँ कम होना ((०४६॥४ ?0580763 ० 96८8- 
५"ध8)--उपभोक्ता एवं फुटकर विक्रेता एक ही स्थान के होने के कारण फुटकर 
रा धोखे वाली वस्तुएं उन्हें नहीं वेची जाती हैं और इस प्रकार फूटकर 
माज को धोखे से बचाता है | द द 

(6) घर की सुपरगी (70773 00. ॥४श9)--फ्टकर विक्रेता ग्राहकों द्वारा 
क्रय की हुई वस्तुओं को उनके घर पर पहुँचाने की सुविधा भी प्रदान करते हैं । 

/) निःशुल्क परामर्श (४९६ 806५70-)--समाज के सदस्यों को फटकर 
वझुता विभिन्न वस्तुओं के बारे में निःशुल्क सलाह देता है कि किस वस्त में क्‍या 


झा 

४४ हे ड़ 
ल्, | 
5 छत 


-7] 


(8) सौसम के अनुकूल वस्तुएँ (8९858078] ?7000८७)--फुटकर विक्रेता 
अपने यहाँ मौसम के अन॒कूल वस्तुओं को उपलब्ध कर समाज को बहुत बड़ी सेवा 
करता है। ऐसा होने से समाज को मोसमानसार वस्तए सिल जाती हैं। 

निर्माताओं द्वारा फुटकर वितरण 
(पाता रत 8५ हा राए3३ापइ८75) 
कभी-कभी निर्माताओं द्वारा अपनी वस्तुओं का विपणन मध्यस्थों के माध्यम: 
से न करके सीधा ही किया जाता है और इस प्रकार निर्माता वस्तु के निर्माण के: 
साथ-साथ वस्तुओं का टटकर विपणन भी करता है। इस कार्य के लिए निर्माताः 
द्वारा निम्न तरीकों में से कोई एक या कई तरीके अपनाये जा सकते हैं 
 [[) स्वयं के झूटकर भण्डार (0970 शिशाक्षा 96768). 
(2) घर-घर विक्रय (घ्०ए४८-०-निए9%6 $008) द 
3; डाक द्वारा झुटकर विक्रय [शिव 00ंक रेट): 
4] कारखाने से प्रत्यक्ष विक्रय ( जि।ह८६ $365 ग0ठका कल लए 
5) विक्रय मशीन (४६ ठता- 8 जल दा ) 
| ] स्वयं के फटकर भण्डार (0). 0 ॥२८।४॥] 50785 )--इस पद्धति में 
निर्माता अपनी स्वयं की फुटकर दुकानें भिन्न भिन्न स्थानों पर खोल देता है जिनमें 
उनके द्वारा उत्पादिद या बनी हुई वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। इन भण्डारोंः 
का स्वामित्व निर्माता का होता है तथा इनके कर्मचारी भी निर्माता द्वारा नियुक्त 
किये जाते हैं जो साधारणतया वेतनभोगी होते हैं। इन भण्डारों में बेचने वाली: 
वस्तुओं के मूल्य निर्माता छारा ही निर्धारित किये जाते हैं। भांरत में इस प्रकार की“ 
पद्धति के अनेक्त उदाहरण पाये जाते हैं जैसे, जय इन्जीनियरिंग वकसे लिमिटेड, 


जज 


( 
| 
।क्‍ 


हैं । वहुत-से दरी बनाने वाले जुलाहे भी इसी तर्र 
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“कलकत्ता द्वारा निर्मित ऊषा पंखे व ऊषा सिलाई मशीन उसी कम्पवी की अपनी स्वय॑ 
“की फूटकर दुकानों द्वारा बेचे जाते हैं । बाठा कम्पनी, कलकत्ता के निर्मित जूते एवं 
चप्पल उसी की फुटकर दुकानों से बेचे जाते हैं। अभी हाल ही में कुछ कपड़ा बनाने 


वाली. मिलों के द्वारा भी इसी तरीके को अपनाया गया है और उन्होंने अपनी स्वय॑ 
की फुटकर दुकानें बड़े-बड़े शहरों व नगरों में खोल दी हैं जैसे, कैलिको मिलल्‍स की 


'फुटकर दुकानें, टाटा ग्रूप की फुटकर दुकानें, मफतलाल ग्रुप के मिलों की फुठकर 
दुकानें, आदि । यद्यपि देहली क्लॉय मिल्स, देहली (0.0.]/.) तो इस क्षेत्र में काफी 


पराना है। 
(2) घर-घर विक्रय (005०-०0 075९ $८॥78)- यह विक्रय का सबसे 


पुराना ढंग है ।इसमें उत्पादक या निर्माता उपभोक्ता के घर-घर विक्रय करता है। 

. इसी कारण इनको घर-घर का विक्रय ([्रिए६९-०-घ्र6ए८६९ इलाएड ठ7 000-0- 

0०5 $०॥78) कहते हैं | मुर्गी पालने वाले व बेकरी का सामान बनाने वाले इसी 

तरीके को अपनाते हैं और वे अपने अण्डे व वेकरी का सामान घर-घर जाकर बेचते 
| 


७ 


के को अपनाते है| घर-घर विक्रय 


हक 


यह तरीका खर्चीजा है । इसमें विक्रयकर्ताओं को वेतन, व्यय एवं भत्ता देना 


पड़ता है। लेकिन यह तरीका उनके लिए बहुत अच्छा है जो नयी वस्त्‌ को बना रहे 
हैं तथ। जिनकी वस्तुओं को थोक एवं फुटकर विक्रता बेचने को तैयार नहीं हैं । 


(3) डाक हारा फूटकर विक्रय (७४४। (ठंता २6 छ॥798)-- कभी-कभी 
निर्माता द्वारा ग्राहकों को माल डाक द्वारा बेचा जाता है। इसके लिए विस्तृत सूची- 


पंत्र (08:80803) छपवाये जाते हैं और फिर निर्माता इन सूची-पत्रों को सम्भावित 
ग्राहकों को भेजता है। ग्राहक इन सूची-पत्रों के आधार पर डाक से अपना आदेश 


निर्माता के पास भेजते हैं | निर्माता द्वारा उस आदेश की पूर्ति भी डाक के माध्यम 


क्रता से भुगतान भी निर्माता को डाक के माध्यम से ही 


| 
मिलता है । इस तरीके का विस्तृत विवरण इसी अध्याय में पहले दिया जा 
ञ | है 


(4) कारखाने से प्रत्यक्ष विक्र० (2॥6: $ल्‍465 पका (66 फसत०ए)-- 


कारखाने द्वारा भी जअ्त्यक्ष एुटकर बिक्री की जाती है । इसके लिए कारखाने में या 


तो अलग से विक्रय विभाग खोल दिया जाता है जो फुटकर विक्रय करता हैया 
कारखाने में ही विक्रयकर्ता रहते हैं जो ग्राहक से सौदा तय करते हैं और फिर माल 


_कारखाते के गोदाम से निकालकर ग्राहक के सुपुर्दं करशकर उसके सृूल्य का 


भुगतान कारखाने के रोकड़िये को करा देते हैं और इस प्रकार विक्रय पूर्ण हो जाता 
है। भारत में ग॒ियों में बरफखानों के द्वारा इस प्रकार फुटकर बे की बिक्री की 
जाती हैं । 
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(5) विक्रय मशीन (४८॥०४०४ )४(३०७४८)--यह मशीनें स्वचालित होती 
हैं और बिना किसी विक्रेता के वस्तुओं का विक्रय करती हैं। इन मशीनों में वस्तुएँ 
अन्दर भरी रहती हैं और यदि निर्धारित सिक्‍के इस मशीन में डाल दिये जाते हैं तो” 
उन वस्तुओं का एक पंकिट बाहर निकल आता है। जब तक मश्जीनों में ये वस्तुएँ 
रहती हैं तब तक यह मशीतें कार्य करती रहती हैं। समय-समय पर निर्माता द्वारा 
इन मशीनों को खोलकर विक्रय धन निकाल लिया जाता है और नये पैकिट उसमें 
रख दिये जाते हैं। इस प्रकार यह भशीनें 24 घण्टे कार्य करती रहती हैं। इन मशीनों 
का विस्तृत विवरण इस अध्याय में पहले दिया जा चका है। 

बहुत फुटकर व्यापार के तरीके 

(भर्रप्र005 07.40068 824 & एफा 7 तप) 

वृहत फुटकर व्यापार इन तरीकों से किया जा सकता है-- () विभागीय” 
भण्डार (706047072॥8] 8068) (2) श्रृंखला भण्डार ((4ा]) 50065 (3) 
डाक आदेश गृह (१४॥ 070७ प्ल0०७६९६), (4) सुपर बाजार (50० (७7४८६) 
(5) उपभोक्ता भण्डार ((०॥४०४ल्‍स्‍८० 970769), (6) स्वयं के फूटकर भण्डार (0फ़ए0 
रि&क्ष। 58065), (7) विक्रय मशीन (५०॥०१08 (७०॥॥०) | इन सभी का विस्तृत 

विवरण इसी अध्याय में स्थान-स्थान पर दे दिया गया है। 

भारत में वृहत फूटकर व्यापार के यह तरीके अभी तक लोकप्रिय नहीं होः 
पाये हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं :--- २ 

() वृहत पूँजी का अभाव (.8८६ ० [86 0४8] ) (2) कुशल प्रबन्ध 
का अभाव ([4०४८४ ० हरिशंशा। 0 ३7४४००७०/), (3) उपभोक्ता को उधार या 
साख का अभाव ([.866 ० टाल्वा। (3 (5०००5), (4) उपभोक्ताओं से दूर 
स्थान पर होना (एद89706 280 [)क्षा ९३८९ ), (5) उपभोक्ताओं को वस्तओं 
के चनाव में कठिनाई (िप्पाए [0 (१एाइपाता8-5 70 $०६०४०१ ?7060०७ ) । 


लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में इस दृष्टिकोण में परिवर्तत आया है और 
वृहत आकार के फूटकर व्यापार का चलन बढ़ने लगा है। 


अ्रश्त 


8. फुटकर विक्रय से आप क्‍या समझते हैं? भारतीय अर्थ-व्यवस्था में इसका क्या 
.. महत्व है ? 
फ्रगाहा 60 एणपफ प्रातंताइशांधा0ं 59 6 श्र परहाक्षातए' ? ए४वा 8 5 
व3907क्षाएट वा चतांक्षा। €०0७ा०ाए ? द 


.. 2. फूटकर विक्रय संगठनों के विभिन्न प्रकार क्‍या हैं? फुटकर विक्रेताओं द्वारा 


समाज को दी जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए 


हक 


ष्छु 
5 हक अब 
2 ग 
न्क 
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क्र 


एछा 276 6 श्ा005 075 0 रिश। एाएवगांरक्षाणा ? 70882796- 
6 $९7ए०[०७5 92क्‍07760 99 28॥075 ६0 [6 50226, 


उपभोक्ता को सीधे माल बेचने की विभिन्न रीतियों का विवेचन कीजिए । 


कइटप55 6 ॥70[005 एव गज 968 प्रडछत॑ जा एरक्षााल])र वादटाए: 


[0 [6 ए709/8 0८०॥षप्रए&ा', 
फूटकर विक्रय के विभिन्न तरीकों को बताइए । 
फफाथा।) ॥6 ए7075 77600058 ० 78%&7586. 


वहताकार फूटकर व्यापार के प्रमुख तरीके क्या-क्या हैं ? यह हमारे देश में 
लोकग्रिय क्‍यों नहीं हुए हैं ? 


फ्रपका 276 [6 प्रढा005 ता 26 इटदवांठट 72878 ? ७४॥ए४ ॥98ए8 (॥6फ 


छ30० 9€६॥ 907 एँक्षा' 7 ह04 ? 


कप 


! 
| 
| 
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भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर 
निर्भर है। राष्ट्रीय आय का 45% हृषि से उपाजित होता है। विर्णत व्यापार में 
 श्ी कृषि का महस्वपुर्ण स्थान है। 'क्षपि एक व्यवसाय ही नहीं बल्कि जीवत का एक 
ढंग है जिसने लाजों व्यक्तियों के विचारों और दृष्टिकोणों को सेकड़ों वर्षों में ढाला 
हैं।* यह सब होते हुए भी अच्य देशों की तुलना में उत्पादन बहुत कम है । विपणन 
ः सुविधाएं भी पयाप्त नहीं हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इस ओर कुछ प्रगति हुईं है। 
४ कृषि पदार्थों के विवणन का अध्ययन करने से पहले भारतीय कृषि की प्रमुख विशेष- 
+ ताओं पर प्रकाश डालना आवश्यक है। के 
| भारतीय कृषि की विशेषताएँ 
। (पर प हधाराइपा।29 05 कार 5ठराएएा पारफ) 
| 7रतीय कृषि की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं: 
([) छो८ पमाने पर उत्पत्ति (97:8) 5$:288 शिउउ पाक ) “भारतीय . 
कृषि की सबसे पहली व प्रमुख विशेषता बह है कि वहाँ उत्पत्ति छोटे पैमाने पर होती 
क्योंकि खेतों का आकार बहुत छोटा है । यहाँ एक हैक्टेयर तक की जोतों की संख्या 
कुल कायशील जातों की 5] प्रतिशत है। हिन्दू उत्तराधिकार कानून ने इन आकारों 
जाके .. को छोटा करने में बहुत अधिक योगदान दिया है । 
ध (2) छिततरी हुई ओर विशेष उत्पत्ति (8०८१ €& $896०॑बर[2०४  ?7०- 
50-77 )--दूसरी विशेषता यह है कि किसान सारे देश में फैले हुए हैं तथा इनकी 
भूमि विभिन्न प्रकार की हैं। कोई भूमि किसी उत्पत्ति के लिए अधिक उ पयुक्त है तो 
कोई किसी अन्य उत्पत्ति के लिए | इसलिए यहाँ विशेष खेती-क्षेत्र हैं। 


'फल्थमस+ 


|. *+शाएप्ंएाद 5 00 शदाटाए दा 8०८पशांछ0, [६ ३३. & फज जी पट, जाए) 07 
€ाएाउ8३ ॥85 5॥398व 6 धीएप्डा5 उग्र्त उप्त्त0065 ० ग80५9  एा[]0705 ४०0 
920]3९ ह - -आधीदा 524 (०माफाइशंताः 
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(3) मौसमी उत्पादन (55850708] ?००ए०४००)--तोसरी विशेषता यह है. * 
कि उत्पादन मौसमी है अर्थात्‌ उत्पादन हर समय नहीं होता है। यह तो मौसम पर 
ही होता हैं। इसके विपरीत उपभोग साल भर चलता रहता है । अतः वस्तुओं को 
भण्डारों में सुरक्षित रखना पड़ता है। अधिकांश किसानों के पास पर्याप्त भण्डार 
सुविधाओं की कमी है जिससे वे अपना उत्पादन शीघ्र ही बेच देते हैं । 
(4) गृण वसात्रा में अन्तर (श्वाांबां0ा 78 0००८।३ & एपथातए )-- 
मौसम में परिवर्तत होने के कारण वस्तु के गुण ((०४॥।9) एवं उत्पादन मात्रा 
([7060._40०7 पृष्थ्यधं9) में प्रतिवर्ष अन्तर आ जाता है जिससे कृषि पदार्थों के 
मल्यों में भी परिवतंन प्रतिवर्ष होते रहते हैं । 
(5) भारी व नाशवान पदार्थ (80|5४ & ए८759४986 005८ ७)--प्रत्येक 
वस्तु की भौतिक विशेषताएँ उस वस्तु के विषणन पर प्रभाव डालती हैं। अधिकांश 
कृषि वस्तुओं की उत्पत्ति मुल्य की तुलना में भारी होती है जिससे उनके भण्डार व 
परिवहन में अधिक व्यय करना पड़ता है। नाशवान वस्तुओं के लिए तो भण्डार 
सुविधाएँ भारत में बहुत ही कम हैं । 
(0) बेचने योग्य आधिक्य का कस होना (अ्शावा शक्षा/०6०६९]४ 5छा- 
705)--भारतीय कृषि की एक विशेषता यह भी है कि किसान के पास बेचने योग्य 
आधिक्य कम होता है । पहले तो उत्पत्ति विभिन्न कारणों जँसे पुराने साधनों से 
खेती करता, वर्षा पर अधिक निर्भर रहना व प्राकृतिक प्रकोप आदि के कारण ही कम 
होती है उस पर भी किसान अपने वर्ष भर खाने के लिए उत्पत्ति को रोक लेता है ।$ 
और ऋणों आदि का भुृग्तान करने के बाद जो भी बच्ता है उसी को वह बेचता है। 
ऐसा होने से उसके पास बेचने योग्य आधिक्य कम ही होता है। ्ः 
(7) उत्पादन की परम्परागत तकनीक (॥759व0णा9 प६८ाणंवुप8 ० | 
?०00००८४००)--आधुनिक तकनीक के उपलब्ध होने के बावजूद भी भारत में ; 
अधिकांश उत्पादन पुरानी परम्परागत तकनीक से ही होता है जिसमें कृषक की खूरपी के 
व लकड़ी के हल की प्रमुखता है। 
(8) मानसून पर निर्भरता (069870०७६ ०॥ ॉ४७॥8००7)-- भारत में कुल 
कृषि भूमि का 28 प्रतिशत ही सिचित क्षेत्र है जबकि शेष 72 प्रतिशत मानसून प्र 
निर्भर है तथा जिसका समय पर होना सन्देहपूर्ण ही रहता है। 
(9) अत्यधिक भोड (0४८ (7०क०४8)--भारत में खेतों के आकार छोटे 
होते हुए भी उन पर अधिक व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए लगे हुए हैं। डॉ. बलजीत 
सिंह के अनुसार करीब 80 व्यक्ति प्रति ।00 एकड़ भूमि पर कार्य करते हैं जिन पर 
भी वर्ष में 4 से 6 माह तक या तो काम नहीं है या बहुत कम काम है।* 
(!0) ब्रूटिपुर्ण संगठन (/0:विपए४८ 0/800588०0)-- भारतीय किसान 
अशिक्षित हैं, रूढ़िवादी हैं तथा नयी उत्पादत प्रणाली के अति उनका विश्वास नहीं 


कहा अक्तांटा/क्रार कि शाधं2, 0. 7. 
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न्‍ है । इसके साथ ही साथ निर्धन भी हैं। उनके पास इतने साधन नहीं हैं कि उत्पादन 
को कुशलतापूर्वक-चला सकें । ह 

(!]) हीनार्थ अर्थ-व्यवस्था ([2०ीथा ४००7०7५)--भारतीय कृषि की अन्तिम 

विशेषता यह है कि उपरोक्त कारणों से प्रति एकड़ उत्पांदन बहुत कम है । यहाँ एक 

दैक्टेयर भूमि में ,60 किलो गेहूँ शैदा होता है जबकि अमरीका में ,770 किलो । 

इसका परिणाम यह होता है कि किसान को पूर्ण पारितोषण नहीं मिल पाता है और 


व. वह साधारणतया ऋणी ही बना रहता है। 
ई कृषि विषणन का अथथ॑ 
रे (28:5706 05 35रटाग पएर 0, ७५२7 एपरापठ) 


कृषि विपणन से अर्थ उन सभी क्रियाओं से है जिनका सम्बन्ध कृषि उत्पादन 
को किसान के यहाँ से अन्तिम उपभोक्ता तक पहुंचाना है । 

कृषि विपणन में ऋषि उपजों को एकत्रित करना, उनका प्रमापीकरण एवं 
नेणीकरण करता, भण्डारों में रखना, विभिन्न प्रकार के मध्यस्थों के माध्यम से मण्डी 
तक पहुँचाना, मण्डी में उनकी बिक्री करना तथा आवश्यतानुसार वित्त प्रबन्ध करना 
भी इसके अन्तगंत आता है। 


भारत में कृषि उत्पत्ति की विषणन बेयव स्था 
(5०५ रि एप दिन: 5४५75 %4३ ()ए “5 र्ि(प] गपू३ ७], 9२ (07) (४& ॥[थ४ 40४१92 ) 


है | भारत में कृषि पदार्थों की विपणन व्यवस्था का अध्ययन निम्न शीषंकों के 
जी अन्तर्गत किया जा सकता है : () प्राथमिक सण्डी या गाँव का बाजार (?(ए 


थि४६), (:!) म्ेजों में बिक्री (7 ४४7 ४८४8), (3) थोक मण्डी 


। (५५७०]६5३)2 ४४:६८१६), (7४) फुटकर भण्डी (९६! ६ ४६९४६), 
(४) सीमान्त मण्डी (40:7778] (का४८5) | द 


() प्राथमिक सण्डी या गाँव का बाजार (?शाभाए िक्न० 5) 0 3 
यह बाजार बड़े-बड़े गाँवों व कस्बों में सप्ताह में एक या दो बार लगते हैं। 

इन बाजारों को जगह छायी हुई या पटी हुई नहीं होती है । इन बाजारों को जोड़ने 

! वाली सड़कें कच्ची होती हैं जो अधिकतर बैलगाड़ियों के चलने योग्य होती हैं। किसान 

| अपनी उत्पत्ति का बहुत बड़ा भाग गाँवों में ही साहकारों, बनियों, घृमते-फिरते व्यापा- 
रियों, पेठों व हवाटों में ही बेच लेते हें । भरी हुसैन के अनुसार पंजाब में 60 प्रतिशत गेहूँ, 

। ०5 प्रतिश्नत कपास, 70 प्रतिशत तिलहन; उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिशत गेहैँ, 40 

हे प्रतिशत कपास व 7 प्रतिशत तिलहन गाँवों में ही बिक जाता है। भारत में करीब _ 

“7,000 हाट लगती हैं । जहाँ कृषि पदार्थ व जानवर बेचे जाते हैं। इन हाटों में 

“ ने 40 मील तक के खरीदने वाले आते हैं । इन हाटों में एक बार में 400 कुन्टल 
का से लेकर कई हजार कुन्टल तक कृषि पदाथों की बिक्री होती है। इन हाटों, पैठों, 
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साहुकारों द्वारा खरीद, आदि को प्राथमिक मण्डी कहते हैं। किसान के हारा गाँव में 
ही बिक्री करने के बहुत से कारण हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं + 

(।) गाँव के साहुकार या बनिये का ऋणी होना (77669(९१॥६९58 ६० 
839995)-- साधारणतया किसान वर्ष भर अपनी आवश्यकताएँ ऋण लेकर प्रो 
करता रहता है तथा फसल के आने पर अपनी फसल साहकार या महाजन को उसके 
ऋण के भुगतान में बेच देता है। कभी-कभी यह साहुकार, महाजन या बनिये ऋण 
देते समय किसान से यह वायदा करा लेते हैं कि भविष्य में फसल आने पर वह ऋणी 
किसान उन्हीं को अपनी फसल एक निश्चित मूल्य पर बेच देगा । इन दोनों ही कारणों 
से किसान के द्वारा अपनी फसल गाँव के साहुकार या बनिये को हीं बेचनी पड़ती है। 

(2) धन की तुरन्त आवश्यकता (7728०: ६८० ० ४/०5०५)-- कभी- 
कभी किसान को अपनी तत्कालीन आवश्यकताओं की पूति के लिए भी उपज को 

गाँव में हो बेचना पड़ता है। इन तत्कालीव आवश्यकताओं में मालगुजारी का 
भुगतान, ऋण का भुगतान, ब्याज का भुगतान आदि आते हैं । 

(3) बेचने थोग्य आधिक्य कम ([.०55 ८ ४८३०]2 $07[775 )--भारत 
में कृषि व्यवत्ताय छोठे पैमाने पर होता है अतः उत्पत्ति भी कम होती है। किसान इस 
. उत्पत्ति में से आगामी फसल तक खाने को रखकर जो बचता है उसको हो बेचता है। 

किसान के पास यह बचत बहुत कम मात्रा में होती है अतः वह उसको मण्डी में ले 
जाने के स्थान पर गाँव में ही बेच देता है । 

(4) अपर्था प्त परिवहन साधन ([9880600६॥९ ॥7॥ 9छा #०8८०॥॥४६8)--- 
गाँवों और मण्डियों के बीच परिवहन के साधन बहुत दोपपृण हैं । पक्की सड़कें नहीं 
हैं साथ ही प्रत्येक किसान के पास साधन भी नहीं हैं कि वह उत्पत्ति को मण्डी तक 

ले जा सके । 

(5) मण्डियों के मूल्यों की जानकारी का अभाव ([.8०८ ० वप्नलिएर8007 
72227008 )(०७7००] ?70७ 7,०४८))--किसान को मण्डियों में जो मूल्य चल रहे 
होते हैं उसकी जानकारी उसे नहीं होती है जिससे कि वह अधिक मूल्य के 
प्रलोभन में अपनी उत्पत्ति मण्डी तक ले जाकर बेच सके । अतः वह अपनी उत्पत्ति 
को गाँव में ही बेच लेता है । 

(6) मण्डियों की कुरीतियाँ (१ध8972000३७४ ० पा6 फर॥005 |---मण्डियों 
में बहत सी ऐसी रीतियाँ प्रचलित हैं जिनसे किसान को उत्पत्ति का उचित मूल्य नहीं 
मिल पाता । अतः किसान उन कुरीतियों के डर से अपनी उत्पत्ति को गाँव में ही बेच 
लेता है। 

(!) भेलों में बिक्री (7377 १(०7/:८(5) 

भारत मेलों के लिए प्रसिद्ध है । कुछ मेले तो धामिक होते हैं तथा कुछ मेले 

कृषि पदार्थों व जानवरों की बिक्री के लिए लगाये जाते हैं। भारत में ,700 से 
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अधिक मेले क्षि पदार्थों व जानवरों के लिए लगते हैं जिनमें 40 प्रतिशत मेले कृषि 
पदार्थों के लिए होते हैं । कृषि पदार्थों के मेले सिर्फ बिहार व उड़ीसा में ही पाये 
जाते हैं। कुल कृषि पदार्थों की बिक्री का बहुत थोड़ा भाग ही इन मेलों में 
बिकता है द 
[) थोक मण्डी (५/॥०।९३०।४ ४०४६७) 

यह बाजार जिला या ताल्लुका स्तर के नगरों में पाये जाते हैं तथा प्रतिदिन 
कार्य करते हैं । यहाँ पर कृषि पदार्थ पास के ग्रामीण बाजारों से आते हैं। यह उप- 
भोक्ता केन्द्र व सोमान्त बाजार दोनों से जुड़े होते हैं। डाक, तार, टेलीफून, सड़क, रेल 


आदि की सविधा भी इन बाजारों को होती है। थोक मण्डियाँ दो प्रकार की पायी 
जाती हैं--([7) अनियमित (ए7ध४ण८०0), (#) नियमित (२९४प।४४८० ) । 


() अनियमित मण्डियाँ (77<8प्रध्धव्पव शक्षा/८४)--इन अनियमित 
मण्डियों में बिक्री. करने के कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं। बिक्री दलाल के माध्यम 
से होती है। सर्वप्रथम किसान अपनी उत्पत्ति मण्डी में ले जाकर आढ़तिया के यहाँ 
उतार देता है। मण्डी के दलाल, आढ़तिया व खरीददार के बीच सौदा तय करते हैं 


और इसके पश्चात्‌ किसान को भाव बता दिया जाता है। भाव तय होने पर उपज 


तोला द्वारा आढ़तिया की दुकान पर तोल दी जाती है। किसान से साधारणतया 
भाव की स्वीकृति भी नहीं ली जाती है, यही नहीं मण्डी में कई प्रकार 
की धोखेबाजी की कायंवाही की जाती है और विभिन्न प्रकार के खर्चे उससे वसूल 
किये जाते हैं। यह मण्डियाँ या तो निजी व्यक्तियों की होती हैं या चंगियों व जिला 


परिषदों की । 


(0) नियमित सण्डियाँ (२०४०॥८८९ ४7:०४४)--यह मण्डियाँ प्रान्तीय 
सरकारों के विशेष कानून से स्थापित होती हैं जितका प्रबन्ध एक मरूण्डी समिति 
(६76६ (०7॥0॥8८) के द्वारा होता है। यहाँ पर उपज खरीदने व बेचने के 


नियम निश्चित होते हैं तथा बिना लाइसेन्स वाला व्यक्ति इन मण्डियों में मध्यस्थ का. 


कार्य नहीं कर सकता है। मध्यस्थों का पारिश्रमिक निश्चित होता है व कटौती, आदि 


-के निग्रम भी निश्चित होते हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात इस प्रकार की मण्डियों में... 


काफी वृद्धि हुई है । भारत में 950-5] में इस प्रकार की सिर्फ 265 मण्टडियाँ 


के 


_ कार्य कर रही थीं लेकिन आज इनकी संख्या 4,250 है। इन मण्डियों ने अनियमित 


मण्डियों के दोषों और बुराइयों को समाप्त कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ 


कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र व आन्च्र-प्रदेश की नियमित मण्डियों में आने वाली 
उपज की मात्रा काफी बढ़ गयी है। 


(7९५) फुटकर सण्डी (र८४ंव ६:६६) 

टकर गण्डी वे मण्डियाँ हैं जो वास्तविक उपभोक्ता को उसकी आवश्यकता 
के अनुसार खरीदने का अवसर देती हैं । यह मण्डियाँ सारे देश में विभिन्न स्थानों पर 
फंली हुई हैं जैसे शहरों व कस्बों के बाजारों में स्थान-स्थान पर फुटकर दुकानदार पाये 
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जाते हैं, जो कृषि वस्तुओं का विक्रय करते हैं। यही दुकानदार फुटकर सण्डी के 
अन्तर्गत आते हैं । 
(५) सीमान्त सण्डी ([लाण्यागद्वं ४7:०७) 

उपज के विनिमय व व्यापारिक संध जो निर्यात या आच्तरिक विंतेरण में 
सहायता करते हैं इसके अन्तर्गत आते हैं। इन मण्डियों के व्यापार के निश्चित निर्मम 
होते हैं तथा इतके पास गोदाम आदि की सुविधाएं होती हैं | इस प्रकार के बाजार 


भारत में बहुत 2 ही 
_ में कषि विपणन के दोष 


05६४४८78 05 35राटएा 7एए७, ५५ एएहएपएरठ फऐर एज) 
भारत में कृषि पदार्थों के विपणन में बहुत सी कमियाँ या दोष पाये जाते हैं 
जिनका प्रभाव यह पड़ता हैं कि किसान को अपनी उत्पत्ति का उचित मूल्य नहीं मिल 
पाता है | उपभोक्ता के द्वारा जो मूल्य दिया जाता है उसमें उत्पादक का भाग मूगफली 
में 75 प्रतिशत, गेहूँ में 69 प्रतिशत, चावल में 67 प्रतिशत, चीनी में और दृध में 
75 प्रतिशत, आलू में 56 प्रतिशत व तम्बाकू में 42 प्रतिशत है। इन दोषों को 
देखते हुये शाही कृषि कमीशन 928 ने लिखा है “जब तक कि वह (किसान) 
बिक्री की कला का अध्ययन व्यक्तिगत रूप में अथवा दूसरे उत्मादकों के साथ मिल 
र सामृहिक रूप में न॒ करेगा तब तक वह अपनी उपज को मोल लेने वालों के साथ 
हमेशा पीछे रहेगा क्‍योंकि उसके ग्राहकों को न केवल विशेषज्ञों के रूप में अधिक 
जानकारी होती है वरन्‌ उनके साधन भी अत्यन्त उच्च कोटि के होते हैं।! भारत 
में कृषि विपणन के निम्न दोष बताये जाते हैं 
(|) आवश्यकता से अधिक मध्यस्थ (5079शक्‍0०05 [थी0ठठाश॥%6४)- भारत 
में क्रषि पदार्थों के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थों जेसे गाँव का साहकार, 
घुमता फिरता व्यापारी, कच्चा आढ़तिया, पक्‍का आढ़तिया, थोक व्यापारी, मिल 
वाला, निर्यातकर्ता, फुटकर व्याप(री आदि की एक लम्बी शुंखला है। प्रत्येक मध्यस्थ 
के द्वारा कुछ लाभ अवश्य लिया जाता है जिसका प्रभाव यह होता है कि उपभोक्ता 
द्वारा दिये जाने वाले घृल्य का एक बड़ा भाग यह मध्यस्थ ले लेते हैं। उदाहरण के लिए 
उपभोक्ता द्वारा जो मूल्य दिया जाता है उसमें कृषक का भाग म्‌ गफली में 75 प्रति- 
गत, गेहूँ में 69 प्रतिशत, चावल में 67 प्रतिशत, दूध में 75 प्रतिशत, आलू में 56 
प्रतिशत व तम्बाक्‌ में 42 प्रतिशत है । 
(2) बाजार व्ययों का बाहुल्‍य (१४०४ ए/लाए ् ० (४478०5$)-- 
मण्डियों में किसान से विभिन्न प्रकार के खर्चे वसूल किये जाते हैं जेसे आढ्त,दलाली 
पल्‍लेदारी व तुलाई, आदि | इन खर्चा के अलावा अन्य वसूलयाबी भी की जाती है 


] रिठएदी (0णांडाणा 0 #&शा०परॉचार, 928, तृप०6०१ 07 क्‍ंहर्वीदा झलएाताइउट४--- 
अछाटा। & 560॥, 9. 209. ह 


| 
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* जैसे करदा, धर्मादा, अताथालय, गौशाला, रामलीला, धर्मशाला, चौकीदार, मेहतर 
व मुनीम आदि का व्यय । कभी-कभी यह खर्चे किसान से दो बार भी वसूल किये 
जाते हैं। 

(3) बाजारों में कुरीतियाँ (१४०।.78070६8 रण )४४7६८४)--कषि पदार्थों के 
विपणन के दोय बाजार व्ययों की अधिकता तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि किसान को 
ठगने के लिए विभिन्न प्रकार की रीतियाँ काम में लायी जाती हैं। राष्ट्रीय योजना 
समित्ति रक्कांण्यईओं शिक्षातंपड (०एात्रा।८९) के अनुसार, () तराजू व बाँट से 
किसान को ठगा जाता है, (#) उसकी उपज का बहुत बड़ा अंश नमूने या बानगी के 
रूप में निकाल लिया जाता है, (7॥) कृषि पदार्थों के मुल्य दलाल द्वारा कपड़े के 
नीचे तय किये जाते हैं जिनसे किसान अनभिन्न रहता है और उसको आसानी से 
ऐसी स्थिति में धोल्ला दिया जा सकता है, (7५) दलाल प्रायः खरीददारों का पक्ष 
लेता है दयोंकि रोजाना वह उनसे मिलता रहता है, (५) अन्त में, यदि किसान व 
खरीददार में कोई विवाद तोल या मूल्य के सम्बन्ध में खड़ा हो जाता है तो किसान 
के हितों की रक्षा करने का वहाँ कोई साधन नहीं रहता और उसको खरीददारों की 
बात माती पड़ती है लि आन) 

(4) विषणन सूचनाओं का अभाव (.6०६ ली /४7४०ांत्रट [जिः [78- 
धं०॥-)--भा रतीय कृषि पदार्थों के विषण्न में चौथा दोष यह है कि किसान को विभिन्न 
बाजारों में प्रचलित कृषि पदार्थों के मूल्यों की जानकारी नहीं हो पाती है जिससे वह 

ऊ थे मूल्य बाजार का लाभ नहीं उठा पाता। उसको बाजार की सूचनाएं गाँव के बनिये 

ह के माध्यम से मिलती हैं जो निहित स्वार्थों के कारण सही सूचनाएँ नहीं देते हैं और 

द मण्डियों में भाव कम होने का प्रचार करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि 

किसान उन सूचनाओं के आधार पर अपनी उपज गाँव में ही बेच देता है। 

(5) प्रमापीशरण व वर्गीकरण का अभाव (695९0८९ ० 050॥78 

द 5ाधावंब्ातंध्वा07)--भारत में कृषि पदार्थों के प्रमापीकरण व वर्गीकरण का 

अभाव है। साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर यहाँ प्रमापों की कमी है।... 

किसान अपनी उत्पत्ति को भूल अवस्था में ही बाजार में बेचने चला जाता 
है जिसमें मिट्टी व अन्य अनावश्यक पदार्थ भी मिले रहते हैं । प्रमापों के अभाव में 
पदार्थों को “दड़े (775००) के माल के रूप में” बेचा जाता है । बड़े से तात्पर्य बढ़िया 

व घटिया उपज को मिलाकर एक साथ वेचने से है। 

(6) भण्डार सुविधाओं का अभाव (४०८ ० 86600०४6७ 807482९ 

&90॥#86८5)--भारत में मण्डियों व गाँवों में उपज को सुरक्षित रखने के लिए उचित 

भण्डारों का अभाव है। गाँवों में उपज कच्ची खत्तियों, कोठों तथा मिट्टी व बाँस के 


ह। वही रिपाः9 सीशारटााए 6 का०8 : सेक्वारमादों ऑतामां।डऱ (ताामां(/22 42 7? 72७, 
99. 4+- हे 
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बने बतंनों में रखी जाती है जिसमें चहों, सीलन व अन्य प्रकार के कीटाणुओं से सरक्षा 
नहीं हो पाती | डॉ. बलजीतसिह के अनुसार, “अतिवर्ष लगभग 3 लाख टन अनाज 
त्र॒टिपूर्ण भण्डार सुविधाओं के कारण नष्ट हो जाता हैं। /” श्री गोविल का अनुमान 
इससे कहीं अधिक है | उनके अनुसार, “प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख टन खाद्य-पदार्थ 
की क्षति होती है ।* 

(7) परिवहन सुविधाओं की कमी ([.380४ ० प४४०५७०४ #80ं॥0/65 )---क्ृषि 
पदार्थों के विषणन का एक दोष यह भी है कि पर्याप्त व विकसित परिवहन सविधाओं 
की कमी है । गाँव व शहरों को जोड़ने वाली सड़कें कच्ची हैं और दूसरी ओर 
परिवहन साधनों का अभाव है। यह सड़के पूरे वर्ष सें कुछ महीने ही कार्य करती हैं। 
वर्षा के मौसम में तो इन सड़कों से माल का लाना व ले जाना विल्कुल असम्भव हो 
जाता है। गाँव को शहर से जोड़ने में वेलगाड़ियाँ, ऊंट्याड़ियाँ, गधे, खच्चर आदि 
का भी काफी योग रहता है। यह साधन भी काफी खर्चीले हैं और उनकी गति बहुत 
धीमी है। इन्हीं कारणों से किसान अपनी उत्पत्ति को गाँव में ही कुछ कम दामों 
पर बेच लेता हैं । 

(8) माल की घडिया किस्म [फिछिाणा 0४४7ाए छा ॥86 ?7०00८८) 
भारत में खेतों के छोटे होने, उपज की परम्परागत पद्धति होने, अच्छे बीजों एवं 
खाद व सिंचाई का अभाव होने ते उपज घटिया किस्म की होती है। साथ ही फसल 
को काटने में असावधानी करने से उपज में धूल व मिट्टी मिल जाती है । इस सबका 
सामहिक्र परिणाम यह होता है कि उपज घटिया किस्म की हो जाती है जिससे क्ृपक 
को उसका मूल्य कम मिलता है। 

(9) मजबूरी बिक्री (707०63 580)--भारतीय किसानों को विश्िन्न कारणों 
से अपनी इच्छा के विरुद्ध परिस्थितियों से बाध्य होकर अपनी उपज की बिक्री करनी 
पड़ती है। यह परिस्थितियाँ परिवहन सुविधाओं का अभाव, विपणन सूचनाओं का 
अभाव, ऋण की वसूलयाबी का दबाव, पहले से फसल को बेचने के सौदे की पूति, 
मण्डियों में शोषण, भण्डार सुविधाओं की कमी, मालग्रुजारी व अन्य खर्चों की पूर्ति 
आदि हैं। श्री हुसेन के अनुसार पंजाब में 60 प्रतिशत गेहूँ, 35 प्रतिशत कपास व 
70 प्रतिशत तिलहन; उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिशत गेहूँ, 40 प्रतिशत कपास व 75 
प्रतिशत तिलह॒न गाँव में या गाँव के बाजार में बेचा जाता है ।* 

(0) संगठन का अभाव ([.36८४ ए 083४77/007)--कृषि पदार्थ के 
विणपन के दोषों में सबसे महत्वपूर्ण दोष यह है कि कृषक संगठित नहीं हैं जबकि इसके 





 *«5चीटांढए0 05558 &76 850 [7ल्‍पर/6त0 तंघडर [0 86२८४४३ 5६07986 द्वार 09 2 ४0४ 
0०॥58९५६ ४९ &5ध75402 [658 क्षा॥097॥20 $0 890छा 3 8079 075 8 एश्द्ा 
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ह विपरीत क्रेता संगठित हैं जैसे भारतीय जूट मिल एसोसियेशन, भारतीय चीनी 
ह मिल एसोसियेशन व भारतीय काटन मिल एसोसियेशन आदि । भारतीय किसान 
छोटे-छोटे उत्पादक हैं और वे भी विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। वे अशिक्षित हैं, 
विपणन ज्ञान से शून्य हैं, निर्धन हैं, भोले हैं । इसके विपरीत क्रेता शिक्षित, विपणन में 
कुशल, धनी, चतुर व चालाक हैं । । द 
हु (।!) अन्य दोष (00॥67 2४8८४) --उपरोक्त वर्णित दोषों के अतिरिक्त 
अन्य दोष भी हैं जैसे आथिक सुविधाओं की कमी, उचित नाप-तोल के बाँटों की कमी 


प व त्रुटिपूर्ण उपज व जानबूझ कर वजन बढ़ाने की हृष्टि से मिट्टी व अन्य हीन पदार्थ, 
ँश आदि, मिला देना है। 
ह कृषि विपणन प्रणाली के सुधार के उपाय एवं सरकार 


द्वारा उठाये गये प्रयत्न 
(लए :5प058 ४0४ परस्त: ]ए20एफपफाएव' 67 “97राटा पर # 
लिफ टप४6 5 ७३7४७ 5७ इफ़ए४ १७ एए फर 60५%एघाशहपप 

आज एक ओर तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सामग्री की उत्पत्ति में 

वृद्धि और दूसरी ओर किसान को उत्पत्ति का उचित मृल्य दिलाने की आवश्यकता 
टे। केपि विषणन के सुधार के लिए शाही कृषि आयोग 928, केन्द्रीय बैंकिंग जाँच 
समिति व राष्ट्रीय योजन। समिति !9 47, आदि ने काफी सुझाव दिये हैं लेकिन हम 

तिम्नलिखित मुख्य सुझावों को ले रहे हैं : 
() सहकारी विपणन समितियों को स्थापना (2820 छाफत्ता 0 (०. 
ह 0९८8 ४७८ +क्षा९(त४ ००८ं४४८५)---सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है 
कि किसानों को अपने आपको पहकारी विपणन समितियों में संगठित कर लेना चाहिए 
जिससे कि उनमें सामूहिक मोल-भाव करने को क्षमता आ सके, विभिन्न प्रकार के 
मध्यस्थों का अन्त हो सके और संचय को सुविधा आर्थिक आवश्यकताओं की पूति 
व परिवहन आदि की सुविधा मिल सके ! द 5. ५. 
इस ओर कुछ प्रगति हुई है। आज देश में 3 373 कृषि विपणन समितियाँ 
कार्य कर रही हैं जिन्होंने 977-78 में ॥ /420 करोड़ रुपये के कृषि पदार्थों का 
केय-विक्रय किया है। लेकिन इनके द्वारा देश में उत्पादित कुल पदार्थों की बिक्री का 
वहुत थाड़ा भाग ही बेचा जाता है । द द 

(2) नियमित बाजारों की स्यापना (880॥कफाला। ० १६७०४९० 
“६ ९5)-- कृषकों को विपणन दोषों से बचाने का दूसरा उपाय नियमित मश्डियों 
की स्थापना है जिससे कि उनकी उत्पत्ति ईमानदारी से उचित मूल्य पर बेची जा. 
सके। नियमित मण्डियों की “वापना या तो जआन्तीय कानून या सवा यत्व शासन के 
अन्तर्गत होती है जहाँ पर किसान अपनी उत्पत्ति को मण्डी के नियमों के अनुसार 
बचता है । यहाँ पर कटौती को दर व विचौलियों का कमीशन निश्चित होता है 
तथा माज़ तुलने पर भुगतान तुरन्त कर दिया जाता है। किसी विषय पर मतभेद 


के 
पक 
है| 
॥ 
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होने पर निबटारा भी तुरन्त कर दिया जाता है। इन मण्टडियों के प्रबन्ध में कृषकों 


का बहुमत होता है । 


भारत में इम्त प्रकार की मण्डियों की स्थापना की शुरूआत यद्यपि 897 में 


हुई थी लेकिन उसमें विश्येष प्रगति नहीं हुई। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ 950-5 में 
इतकी संख्या 265 थी लेकिन बाजारों के विकास को महत्व देने के फलस्वरूप आज 
देश के 7 राज्यों व 4 संघीय प्रदेशों में 4,250 नियमित मण्डियाँ कार्य कर रही हैं । 
(3) उचित प्रमापीकरण व वर्गीकरण की आवश्यकता (880 शीगपाशया 


388737405 5: (5780०४)--यदि प्रमापीकरण व वर्गीकरण की सुविधाओं में 


#ऑ 


5 9| 


वर्गीकरण करने वाली संस्थाओं की स्थापना की आवश्यकता है। 


इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय स्तर पर सबसे पहला प्रयत्न )937 में कृषि- 


उपज (वर्गीकरण एवं चिहक्ननग) अधिनियम [&870प्रषाछं। शि039-8 (एाकवपीगडढ़ दी 
5:ट32) 3८ | पास करके किया गया है जिसके अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रमाप 
स्थापित किये जाते हैं और सरकार द्वारा नियुक्त संस्थाओं के द्वारा वर्गीकरण क्रिया 


जाता है। लेकिन उनके कार्यों का निरीक्षण समय-समय पर सरकारी कमंचारी करते 


रहने हैं। इन वर्नीकृत वस्तुओं पर एगमार्क (#0/५3२ ७) की मुहर लगा दी जाती 


हुं । अभी तक 200 पदार्थों के प्रमाप व 300 वर्ग निश्चित किये गये हैं। इस समय 


देश में लगभग 4,000 संस्थाएँ हैं जो श्रेणीकरण का कार्य कर रही हैं। 


(4) भण्डारों की स्थापना (78560॥ गाया ० ए/४7६॥०४३४८५)-- ऐसे 
भण्डार स्थापित होने चाहिए जिनमें किसान अपनी उत्पत्ति को सुरक्षा की दृष्टि से 


रख सकें। शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए भी शांत भण्डार (९०!6 50 79£8) 


है. आफ," हक. 


स्थापित होने चाहिए । इन दोनों प्रकार के भण्डार स्थापित होने से एक ओर तो जो 


फसल कीड़ों आदि से नष्ट हो जाती है उसकी बचत हो जावेगी और दूसरी ओर 
किसान को उत्पत्ति उचित समय पर बेचने से लाभ होगा । द 


यद्यपि विभिन्न समितियों ने इस आवश्यकता पर बल दिया लेकिन 956 तक 
इस ओर कोई प्रगति नहीं हुई है। ग्रामीण साख सर्वक्षण रिपोर्ट (रा टाल्का 


७४7५२५ २९००70) 954 की सिफारिश पर क्लषि उत्पत्ति विकास एवं संग्रहालय 
निगम अधिनियम (2 हा९एपीपा & 270070०6 क्‍069.] ज़ाध्या & एश्वार00॥78 


(-070074075 0०) !956 पास किया गया जिसके अनुसार अब देश में केन्द्रीयः 
भण्डार निगम (एचाआएगं फ्रद्ादा0पञ्माह (०तफुताथां०0५) के 203 भण्डार व 


प्रान्‍्तीय भण्डार निगमों (98/6 ए/क्वाध्य०0प्रशं।॥ (०090०थ०7०0॥8) के लगभग ,000 


भग्डार काय कर रहे हैं जिनकी संग्रह क्षमता क्रमशः 29 व 38 लाख मीटरी टन 


ते हो जाती है। तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ख्याति बढ़ जाती है, किसान को 
अधिक मुल्य मिल जाता है, बाजार का विस्तार हो जाता है व उत्पत्ति की किस्म में भी 
उन्नति हो जाती है । अत: अखिल भारतीय स्तर पर उचित प्रमाप स्थापित करने तथा 





! 
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है। देश की कुल उत्पत्ति को देखते हुए इन भण्डारों की संख्या व संग्रह क्षमता 
बहुत कम है अत: आवश्यकता इस बात की है कि इनकी: संख्या व संग्रह क्षमता में 
वृद्धि की जाये । साथ ही अधिकांश भण्डार शहरी क्षेत्रों में हैं इसलिए इनकी स्थापना 
ग्रामीण क्षेत्रों में होना अधिक आवश्यक प्रतीत होता है । 

(5) अच्छी परिवहन सुविधाएँ (?८#७ [78759077 750॥068)--भारत 
में परिवहत सुविधाएँ अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम हैं। अत: इस बात 
की आवश्यकता है कि एक ओर तो सड़कों में सुधार हो और दूसरी ओर साधनों में 
प्रगति । सड़कों के सुधार के लिए नयी-नयी सड़कों को बनाया जाये जो हर मौसम में 


काम आ सके । कृषि विपणन के लिए विशेष रूप से गाँव व शहर को जोड़ने वाली 


सड़कों में प्रगति होनी चाहिए। किसान के पास जो परिवहन साधन-बैलगाड़ी का 
है उसमें चुधार होना चाहिए । मोटर ट्रकों का प्रयोग भी कृषि विपणन में काफी 
लाभप्रद हो सकता है इसलिए सरकार को इस सम्बन्ध में लाइसेन्स देने की उदार 


नीति अपनानी चाहिए । बाजार के विस्तार में रेलों के द्वारा काफी योग दिया जा 


सकता है अतः रेलों को व्यापारिक केन्द्रों में अधिक सुविधाएँ देवी चाहिए व शीघ्र 


'नाशवान पदार्थों के लाने-ले-जाने के लिए वातानुकूलित डिब्बों का प्रयोग करना 


चाहिए । सरकार को सहकारी विपणन संस्थाओं को टक खरीदने के लिए ऋण की. 


सुविधा देनी चाहिए 


सन्‌ 947 सें 3:88 लाख किलोमीटर लम्बी सडके थीं लेकिन इस समय 
इनको लम्बाई 2:02 लाख किलोमीटर हो गयी है। मोटर परिवहन की संख्या में 


भा इस काल मे काफी वृद्धि हुई है। 947-48 में 54,700 किलोमीटर लम्बी 
रेलवे लाइन थी लेकिन जाज 6व,000 किलोमीटर हो गयी है। जनसंख्या व कृषि 


उत्तत्ति के दृष्टिकोण से इसमें अभी उन्नति की आवश्यकता है । 
(5) विपणन सूचनाएँ ( धक्षा।शांत8 २६७७)--यह भी सुझाव दिया जाता है 


कि विपणन सूचनाएँ किसानों तक पहुँचाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किये जायें। 


विभिन्न मण्डियों के भाव, सरकारी सक्षण के परिणाम और मण्डियों के धोखे से बचने 


के लिए सहकारी विपणन संस्थाओं व नियमित मण्डियों का प्रचार किया जाना 
चाहिए । यह सूचनाएँ रेडियो, रेलों बसों व प्रदशनियों, आदि के जरिये पहुँचायी 


जा सकती 


5न सम्बन्ध में आजकल अत्येक प्रदेश से शाम को देहाती कार्यक्रम के अन्तर्गत 


उस प्रदेश की मुख्य मण्डियों के भाव रेडियो से प्रसारित किये जाते हैं। सामुदायिक 


विकास विभाग ने ग्राम पंचायतों को मफ्त रेडियो सेट दिये हैं। बहुत-से हिन्दी 
अग्रज। तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अखबार भी भावां को प्रकाशित करते हैं। 


'प्रदर्श नियों व मेलों में भी बड़े-बड़े चित्रों से बहत-सी पूचनाए प्रदर्शित की जाती हैं । 


यह सव होते हुए भी यह सूचनाएँ उचित व्यक्तियों तक कम पहुँच पाती हैं । अत 
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.. च्ष् हु] च्ज्ड हच्ण, ब्ज्की 
“इस बात की आवश्यकता है कि थह सूचनाएँ और कारगर ढंग से पहुँचायी जायें 


जिससे किसान को उस सम्बन्ध में पूरा ज्ञान रहे और विभिन्न बाजारों में भाव समात 
५ रहें | 

(7) बाँठों का प्रमापीकरण (98004870|28'07 ० ५०ं४/४५७४)--इस बात 
की भी आवश्यकता है कि बाँटों का प्रमापीकरण कर दिया जाये। भारत में विभिन्न 
स्थानों पर विभिन्न प्रकार के वाट प्रचलित हैं जिससे भाव मालूम होते हुए भी उनमें 
तुलना करना सम्भव नहीं है। सबसे पहले 939 में बाँटों के प्रमापीकरण के लिए 
एक अधिनियम बताया गया है जिसमें 80 तोले का एक सेर ही वैधानिक बाँट माना 
'गया। इसके वाद कई प्रान्तीय सरकारों ने भी इस सम्बन्ध में नियम बनाये लेकित 
इसमें आमूल परिवतंत अक्टूबर 958 में किया गया जबकि मैट्रिक प्रणाली लागू की 
गयी | आज देश भर में यह प्रणाली लागू है और इसकी देखभाल के लिए निरीक्षक 
नियुक्त हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी पुराने बाँठ चाल हैं इसलिए सरकार को 
इस ओर भी ध्यान देना चाहिए । 

(8) प्रशिक्षण सुविधाएँ (फांग्रंघ8 78०॥४०४)--कषि विपणन के सुधार 
के लिए कृषकों एवं मण्डियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएँ दी जानी चाहिए 
जिससे कि वे न्याय कर सकें । 

इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नागपुर में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा 
रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारें भी इस प्रकार की सुविधाएँ दे रही हैं । 
(9) मुल्य स्थिरीकरण (889 52007॥ ॑ श7०९८५) - किसानों को उचित 
मूल्य दिलाने तथा कृषि मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष 
सम्बन्धित फसल के आते से पूर्व ही उसके खरीद मृल्य घोषित कर देती है। यदि 
- बाजार में उसका मूल्य इन घोषित मूल्यों सेकम हो जाता है तो सरकार उस मूल्य 
पर कृषि पदार्थों को क्रय करना प्रारम्भ कर देती है । इस समय सरकार की यह तीति 
गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, वाजारा, कपास, जूट आदि के सम्बन्ध में पायी जाती है । 

डा पंजाब राव देशमूख ने एक बार कहा था, “जब कभी भी मैं मण्डियों 
को देखता हूँ चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र में हों या शहरी क्षेत्र में, मैं यह महसूस करता हैँ 
कि कृषि विपणन के सम्बन्ध में प्रगति रुक गयी है और बैसी ही स्थिति है जैसी मैं 
जब बच्चा था, तब थी। 

डॉ देशमुख का यह कथन आज उचित नहीं दिखायी देता | कृषि विपणन 
में काफी प्रगति हुई है । नियमित मण्डियों की संख्या में आशातीत वृद्धि, सहकारी 
' विपणन संस्थाओं में वृद्धि, प्रमापीकरण व वर्गीकरण सुविधाओं में उन्नति, भण्डार 
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सुविधाओं में वृद्धि, सड़कों व परिवहन साधनों में वृद्धि बाजार सूचनाओं: में: वृद्धि 
व बाँटों आदि का प्रमापीकरण, विशेष उल्लेखनीय हैं। आज किसान भी. उतना अन«+ 
भिन्न व सीधा नहीं है जितना 60 वर्ष पूवं था। शिक्षा के विस्तार व पंचवर्षीय" 
योजनाओं से इस ओर काफी प्रगति हुई है । 
एक सुव्यवस्थित कृषि विपणन प्रणाली की विशेषताएँ 
(६5% या. 8 0 35 00फह8र/? 00राटएाएएर&ा, ४५ एाटछपपरठ) 
४० एक सुव्यवस्थित कृषि विपणन प्रणाली में--(॥) किसान एवं कृषि पदार्थों के: 
द क्रेता दोनों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए; (2) परिवहन साधन शीघ्र एवं; 
मितव्ययी होने चाहिए; (3) बाजार सम्बन्धी सूचनाएँ अधिक से अधिक किसानों केः 
पास उचित समय में पहुँचती चाहिए; (4) कृषि पदार्थों के उचित भण्डार के लिए. 
आवश्यक भण्डार सुविधाएं होनी चाहिए; (3) किसानों को उचित मुल्य मिलना: 
चाहिए जिससे कि उनमें कार्य के प्रति उत्साह बना रहे; (6) बाजारों में मध्यस्थों की 
संख्या कम से कम होनी चाहिए तथा कार्य नियमानुसार होना चाहिए; (7) वित्तीय 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक संस्थाएँ होनी चाहिए जो कम से कम 
लिखा-पढ़ी कर ऋण प्रदान कर सकें; (8) कृषक के पास स्वयं के भण्डार होने. 
चाहिए जिससे कि वह अपनी उपज को सुरक्षित रख सके । 
प्रश्त 
| /- कपि विपणन से आप क्या समझते हैं ? भारत में कृषि विषणन के प्रमुख दोष 
मे कौन-कौन से हैं ? सुधार के लिए उपाय बताइए । द 
। बा 60 एछए एा66.58806. ४७५ वश] कद्घापणाएह ? ७॥३४० 
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भारत में कृषि वस्तुओं का वितरण (कंध्वांकपराता णी #शा८प्रॉषान। 
?7000८४७) सामान्यतः (१) स्थानीय बाजारों (.0८0 ४८7०७), (2) प्राथमिक 
बाजारों (शांग्रावा॥ िध्वा६०७), (3) गौण बाजारों ($९८०:०व7ए ३६7१८), 
व (4) फुटकर बाजारों (8६७४8 ४४7१:८६४) के माध्यम से होता है । 

() स्थानीय बाजार ([008| ४७7) ०४)--स्थानीय बाजार एक प्रकार से 
स्थानीय एकत्रण केन्द्र (88-७75॥708 (6४7९५) होते हैं जिनमें गाँव का बनिया 
चघूमता-फिरता व्यापारी, आढ़ृतिया ब मिलों के प्रतिनिधि, बड़े किसान व सहकारी 
समितियों द्वारा किसानों से खरीद की जाती है । यह सभी किसान से उपज थोक 
मात्रा में उसके घर या खेत से खरीद लेते हैं । 

(2) प्राथमिक बाजार (7009५ '५क६८5५)--भारत में प्राथमिक बाजार 
'हाट, पठ व शंडीज कहलाते हैं । यहाँ किसान अपनी उपज को ढेर लगाकर वेचता है 
“जिसको बनिया, घृमता-फिरता व्यापारी, आढ़तिया तथा मिलों के प्रतिनिधियों द्वारा 
ःथ किया जाता है । 

(3) गोश बाजार [१८एटात॑:7ए 'शैक्षा४८६)--यह बाजार शहरों व कस्बों 
में पाये जाते हैं जहाँ गाँव का बनिया, घृमता-फिरता व्यापारी व बड़े किसान व सह- 
कारी समितियाँ (किसानों से खरीदी गयी) उपज लाकर बेचते हैं| यहाँ पर खरीद 

. मिलों, स्थानीय फुटकर व्यापारियों व सीमनन्‍त बाजार के प्रतिनिधियों द्वारा की जाती 
 है। मिल तो उपज को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं जबकि स्थानीय थोक 
व्यापारी फूटकर व्यापारियों के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं। 

(4) फुटकर बाजार (२6:७/।४४ %/878६८5)--यह बाजार शहरी क्षेत्रों व 
कस्बों में पाये जाते हैं जो स्थानीय जनसाधारण की आवश्यकता की पूति करते 
हैं। इस प्रकार भारतीय कृषि विपणन व्यवस्था को अग्नलिखित चार्ट से भी समझाया 
जा सकता है। 
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(0858 04६४5 
उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण-मार्ग ((आधग॥६5 ० 4)5$! परतपांठव 67 
(05 शि00प्टां3) व कच्चे माल के वित्तण मार्ग ((॥ क06॥8 ठाी शेधाई- 
&ह0 0ि ८95) लगभग एक-से हैं । उपभोक्ता वस्तुएँ उत्पत्ति के स्थान 
(गाँव) पर ही सबसे पहले स्थानीय व्यक्तियों द्वारा एकत्रित की जाती हैं (जिनमें 
गांव का बनिया, घमता-फिरता व्यापारी, आढ़तिया ब मिलों के प्रतिनिधि, बड़े कृषक 
व सहकारी समितियाँ प्रमुख हैं) जो या तो हाटों, पैंठों व शडीज में बेच लेते है या 
सीधे थोक वाजार या गोण वाजार में ले जाते हैं जहाँ पर थोक-खरीद फटकर व्यापा<: 
रियों द्वारा की जाती है जो अन्त में उत वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं। कभी- 
कमी किसान गाँव में नहीं वेचता और सीधा गौण बाजार में लाकर बेचता है। कुछ 
उत्पत्ति किसान द्वागा उपभोक्ताओं को हाट पैंठों व शंडीज में सीधी बेच दी जाती हैं। 
कच्चे माल का वितरण भी इसी प्रकार होता है लेकिन अन्तर केवल इतना है" 
कि मिल एवं कारखाने वाले अपनी आवश्यकताओं के लिए कच्चा माल या तो अपने 
प्रतिनिधियों के माध्यम से सीधा किसान से खरीदते हैं या गौण बाजार से खरीद करते... 
और कच्चे माल से पक्का माल बनाकर अन्तिम उपभोक्ता तक वस्तुएँ पहुँचाने का 
उत्तरदायित्व स्वयं अपन ऊपर लेते हैं। जिनके लिए निर्मित वस्तुओं (/४वक्याप्रक्चितणा 66. 
?0३४८५| के वितरण में जो रास्ता अपनाया जाता है उसे वे अपना लेते हैं। 
भारत में कृषि वस्तुओं के विपणन के अध्ययन के लिए हमने () गेहूँ, (!): 
वल, (8) जूट, (१५४) रुई या कपास, (४, अलसी, (५) अण्डी, (शा) सरसों या" 
लाहा, (५) तिलहन, (2) तम्बाकु, व (#) गन्ना को लिया है जिनका विवरणः 
निम्न प्रकार है : द 
कृषि पदार्थों की ब्रिक्रय पद्धतियाँ 
($47.६ 5४57508 05 46छाटएणवएर&ा, एश00एटा8) 
कृषि पदार्थों की बिक्री मुख्यतथा निम्त तीन प्रकार से होती है: 
(।) गुप्त या छिपे तौर पद्धति (76० (0. एटा 59860) 
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(2) नीलाम पद्धति (6फप6४07 $9४८व) 

(3) मोल-भाव या समझौता पद्धति (ऐशव३8ांएंएड ० वैेशडणांशा०00: 
595६ ८77) 

() गुप्त या छिपे तौर पद्धति (एछ80₹7 (०४८४ $9886% )--इस पद्धति" 
में विक्रेता का आढ़तिया व क्रेता या उसका दलाल एक कपड़े के नीचे एक-दूसरे की 
उँगलियाँ पकड़ता हैं। यह कपड़ा अगोंछा, तौलिया, धोती या कुरता का अगला 
भाग होता है उंगलियाँ रुपये व पैसे को दर्शाती हैं। जंसे पाँचों उँगलियों को” 

_कर जोर से कहता है रुपये इसका अर्थ हैं 5 रुपये और फिर वह दुबारा तीन 
उगलियों को दबाकर कहता है आने इसका अर्थ है 3 आने इस प्रकार भाव हुआ 
5 रुपये तीन आने या 5 रुपये 89 पसे ; यह प्रक्रिया एक-दूसरे में उस समय तकः 
चलती रहती है जब तक कि भाव तय नहीं हो जाता । लेकिन ज ब- भाव तय नहीं हो 
पाता तो वे एक-दूसरे से अन्नग हो जाते हैं | 

(2) नीलाम पद्धति (#प्रटांणा 5५5००)--इस पद्धति में माल को ढेरी' 
बताकर रखते हैं तथा क्रेता उस ढेरी के पास आकर भाव की बोली बोलते हैं । जिस 
कता की बोली सबसे ऊंची होती है उसके नाम बोली समाप्त कर उसकों माल की 
विक्री कर दी जाती है । जैसे यदि कोई क्रेता 425 रुपये कुन्टल लगाता है तो कोई 
27 रुपये तो कोई 30 रुपये । यदि कोई भी इस मूल्य से जागे नहीं बढ़ता है तो 
!30 रुपये बोलने वाले के नाम बोली समाप्त कर बिक्री कर दी जाती है। 

(3) सोलभाव या समझोता पद्धति (फ्रेउइबवांसाए£& एण क्‍रिटएएपकांजा: 
अधिकांश मामलों में यही पद्धति अपनाई जाती है। इसमें 
क्रेता या उसका दलाल तथा आढ्तिया या उसके नमृने माल को दिखाकर भाव तय 
करते हैं और फिर उसकी बिक्री कर दी जाती हैं । 

((. भारत में गेह का विषणन 
(४०४८ हर 05 फपस्त5० 7 वर 004) 

गेहूँ भारत की प्रमुख फसलों में से एक है। इसका उत्पादन मुख्यतया उत्तर 
प्रदेश, पंजाब व हरियाना तथा मध्य प्रदेश में होता है जो कुल उत्पादन के 7 :% के 
लगभग बैठता है। इस समय लगभग 209 लाख हैक्टेयर भूमि में गेहूँ की खेती होती 
है और जिससे 33 लाख टन गेहूँ का उत्पादन होता है।* 

“किसान के द्वारा औसतन 63% उत्पादन अपने प्रयोग के लिए रोक लिया 
जाता है। सिफ 37% ही उत्पादन उसके पास बेचने के लिए बचता है ।'* 

भारत में गेहूँ का विपणन निम्न प्रकार होता है : 

() बाजार के लिए तयारी (शिव्एल्याउत 3) 07 ०७:४८)--मेहँ की फसल 
की कटाई साधारणतया हसिये से होती है। इसके बाद पयाल से अलग करने की 
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क्रिया वैलों की दाँय से की जाती है। बाद में हवा में बौछार कर गेहूँ के दाने अलग 
कर लिए जाते हैं। अब कुछ वर्षों से फसल काटने, दाँय चलाने व बौछार करने का 
कार्य टैक्टरों व थुसर मशीनों से भी किया जाने लगा है । 
(2) एकत्रीकरण (855थ॥0०]॥8)--विपणन में एकत्रीकरण महत्वपूर्ण है 
क्योंकि यहाँ पर ही किसान अपनी उत्पत्ति को रुपये में बदलता है। साधारणतया 
* एकत्रीकरण करने वाली संस्थाओं में (।) किसान, (7) गाँव का व्यापारी, (7) घुमता- 
ल्‍ 9 ज फिरता व्यापारी, (7४) थोक व्यापारी, (४) सहकारी समिति व (शं) मिलों के प्रति- 
ई निधि आते हैं। ऐसा अनुमान है कि देश के कुल बेचने योग्य आधिक्य (४४६- 
€०४ं८ इप्ाएणौ०७) का 56 *, किसान ही एकत्रित करता है| गाँव के व्यापारी व 
घुमते-फिरते व्यापारी का भाग क्रमश: 2! व 8 प्रतिशत आता है। शेष 5% में 
अन्य बाकी सभी आते हैं । 
गेहूँ उपभोक्ता तक तीन बाजारों में होकर पहुंचता है --() प्राथमिक बाजार, 
(४) गौण बाजार, व (7) फूटकर बाजार। प्राथमिक बाजार गाँवों में होते हैं । 
गौण बाजार गेहूँ में बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये ही अधिकांश आधिक्य की बिक्री करते 
हैं । इन बाजारों को हम मण्डी या गंज कहते हैं। यह मण्डी या गंज किन्‍्हीं स्थानों 
पर व्यक्तिगत हैं जबकि किन्‍्हीं स्थानों पर स्वायत्त शासन के अधीन हैं तो किन्‍्हीं 
स्थानों पर नियमित (११०४७।७॥८०) हैं। जो मण्डियाँ या गंज व्यक्तिगत हैं वे किसान 
को अधिक सुविधा नहीं देते हैं तथा किसान से व्यय भी अधिक लेते हैं लेकिन जहाँ 
पर मण्डियाँ स्वायत्त शासन के अन्तगंत हैं वहाँ पर यह उनकी आय की साधन बनी 
हुई हैं। मण्डियों में सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। नियमित मण्डी 
निश्चित रूप से सुविधाओं का ध्यान रखती हैं तथा यहाँ किसान के वसूल होने वाले 
व्ययों की मात्रा भी निश्चित होती हैं । 
इन मण्डियों के समय भिन्न-भिन्न होते हैं तथा बेचने के ढंग भी अलग-अलग 
होते हैं । कुछ स्थानों पर कच्चे आढ़तिया के यहाँ गेहूँ बिकता है वहीं उसकी तुलाई 
हैं.ती है लेकिन कुछ मण्डियों में सोदा तो कच्चे आढ़तिया के यहाँ होते हैं लेकिन माल 
की तुलाई केता के यहाँ होती है । यह माल किसान ही अपनी गाडी से क्रेता के पास 
तक पहुँचाता है। साधारणतया गेहूँ का भाव (9) छिपे तौर ((ग्रत॑त (०४००) से या 
7) नीलाम से (87 5०४०४) या (70) समझौते द्वारा (89 'घष्ड्टणांधा०0) तय 
किया जाता है । द 
() छिपे तोर से (070०7 (०४६४)--छिपे तौर के ढंग में क्रेता या उसका दलाल 
के तथा आइतिया कपड़े के नीचे एक-दूसरे की उंगली पकड़कर इशारे से भाव तय कर 
लेते हैं तथा वाद में इसकी सूचना गेहूँ के मालिक को दे दी जाती है। (॥) नीलाम 
द्वारा (89 &प०0)--नीलाम प्रणाली में ग्रेहें का तीलाम किया जाता है। जो 
्यक्ति अधिकतम मूल्य लगाता है उसके ताम बोली समाप्त कर गेहूँ की बिक्री कर 
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दी जाती है । (7॥) समझौते द्वारा (87 २९०४०४७४०॥)--समझौते के अन्तर्गत क्रेता 
एवं आढ़तिया द्वारा भाव तय किया जाता है तथा उसी मूल्य पर बिक्री कर दी 
जाती है । 

गेहूँ की बिक्री उसकी किस्म के आधार पर की जा सकती है। अलग-अलग 
किस्म के गेहूँ का भाव अलग-अलग होता है। लेकिन यदि सभी किस्म के गेहूँ को 
मिलाकर भाव तय होता है तो इसको दड़ें की बिक्री कहते हैं। 


कुछ मण्डियों में कर्दा के नाम से कटौती काटी जाती है। यह कटौती निश्चित- 


सी होती है । कुछ मण्डियों में धल्ता भी काटा जाता है। मण्डियों के खर्चे जो किसान 
से वसूल किये जाते हैं वे भिन्न-भिन्न मण्डियों में भिन्न-भिन्न हैं । 

उपरोक्त व्ययों के अतिरिक्त किसान को अन्य खर्चे भी देने पड़ते हैं या करने 
पड़ते हैं जैसे चँगी । जिन मण्डियों का नियमन (२०४०७४०॥) हो चकता है वहाँ इन 
व्ययों में काफी कमी आ जाती है । 


(3) वित्त (#7097०८)--किसान को आथिक सहायता गाँव के बनिये, महाजन 
व साहुकार के द्वारा दी जाती है। यह सहायता अल्पकालीन होती है जिसका भुगतान 
फसल के आने पर किया जाता है। इसमें ब्याज की दर काफी ऊँची होती है। कच्चे 
या पक्के आढ्तियों, मिल मालिक व सहकारी समितियों को बेैंकें ऋण देती हैं लेकिन 
यह ऋण गिरवीं रखकर ही दिया जाता है । 

(4) वर्गोकरण व प्रमापीकरण (4972 & 80970 2870०॥)--सम्पूर्ण॑ 
गेहूँ के उत्पादन का 86% की किस्म वल्गर (श्पाहआ) व 4% की दृरुस 
(/णप्ा०) होती है। वल्गर गेहूँ मुख्य रूप से उत्तर में होता है जबकि दुरुम दक्षिण 


की ओर । गेहूँ का वर्गीकरण पक्‍का (#%74), साफ, सफेद, लाल आदि के आधार पर 


भी होता है। 

(5) सरकारी खरीद एवं वितरण (00फएशपग्राध्णा ?0९फाथाल्य & 
395870प०7)--खाद्यान्न के उचित वितरण के उद्देश्य से सरकारी खरीद योजना देश 
में लागू है जिसके अन्तर्गत गेहूँ की सरकारी खरीद की जाती है जिसका खरीद मुल्य 
क्रषि मूल्य आयोग की सलाह पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है । 


इस प्रकार की सरकारी खरीद () राज्य सरकारें, (#) सहकारी संगठन, 
(7) खाद्य निगम, व ((9) केन्द्रीय सरकार के माध्यम से होती हैं तथा इस प्रकार 
एकत्रित गेहूं को 2,50,000 राशन या उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जन- 
साधारण को एक निश्चित मुल्य पर बेचा जाता है जिससे कि खाद्यान्नों में मूल्य वृद्धि न 
हो तथा जनता को आवश्यक खाद्य पदार्थ उचित मूल्य पर मिलते रहें । सरकार को 
इस प्रकार गेहूँ की बिक्री उचित मूल्य पर करने पर हानि होती है जो अरबों रुपयों में 
बैठती है । 








54 मन आम 
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(तप) भारत में चावल का विपणन 
(४५६ एपरीर5 07 साफ एप ग000) 

भारत में चावल का फसली क्षेत्र एवं उत्पादन अन्य खाद्यान्नों की तुलना में 
सबसे अधिक है। वर्तमान में 387 लाख हैक्ठेयर भूमि में चावल बोया जाता है 
जिसका उत्पादन 977-78 में 527 लाख टन हुआ है। भारत में चावल की खपत 
उत्पादन से अधिक होने के कारण प्रतिवर्ष आयात करना पड़ता है। चावल भेजने 
वाले देशों में वर्मा, कम्बोडिया, थाइलैण्ड, संयुक्त अरब गणराज्य, व पाकिस्तान आदि 
प्रमुख हैं । क्‍ 

भारत में चावल की उत्पत्ति प्रायः सभी भागों में होती है लेकिन मुख्य उत्पा- 
दन केन्द्र तमिलनाडु (2:3); बंगाल (6*4); बिहार (2*3); उत्तर प्रदेश (96); 
व मध्य प्रदेश (9-) राज्य हैं जिनका कुल उत्पादन 70 प्रतिशत के लगभग है। 

“किसान के द्वारा कुल उत्पादन का 72:5 प्रतिशत (46 प्रतिशत उपभोग 
या अदल-बदल के सौदों के लिए, 20 प्रतिशत वस्तु में भगतान के लिए व 6:5 
प्रतिशत बीज के लिए) रोक लिया जाता है और केवल 27:5 प्रतिशत उत्पादन ही 
ब्रिकने को आता है। 


भारत में चावल की तीन प्रमुख फसलें () औस (0७६४ णा 6प्राणा॥), 
(7) आमन (वैजाका णा शाएा८), व (7) बोरो (8070 ०० 8777०) होती 
हैं, जो क्रमशः सितम्बर से अक्टूबर, दिसम्बर से जनवरी, व अप्रैल से मई महीनों में 
तेयार हो जाती हैं। अधिकांश उत्पत्ति पहली दो फसलों में होती है। तीसरी फसल में 
बहुत कम उत्पत्ति होती है। भारत में चावल का विपणन निम्न प्रकार से होता है : 

() बाजार के लिए तेयारी (८एथ्यथप07 00 /क१४०)--चावल की 
फत्तल की कटाई (८४7४०४) हसिये से की जाती है। पोधों को ऊपर से काठा जाता 
है। निचला भाग जानवरों के चारे के लिए छोड़ दिया जाता है । कहीं-कहीं पर फसल 


के कटने पर ही पयाल से अलग करने की क्रिया (777४४) शुरू हो जाती है और 


कहीं पर पौधों को काटने के बाद कुछ दिनों के लिए सूखने को छोड़ देते हैं जिससे 
धान के अन्दर चावल कुछ कड़ा हो जाये। इस क्रिया में लकड़ी के डण्डों से पीटकर या 
जानवरों के पैरों से दबाकर दाने व पयाल अलग किया जाता है और अच्त में हवा में 
बीोछार करके चावल को अलग कर दिया जाता है। इस क्रिया को साफ करने की 
क्रिया (५/॥7०७7०७६) कहते हैं। देश में विभिन्न स्थानों पर धान से चावल निकालने 
को मिलें भी हैं जो चावल की किस्म (५१०७॥॥9), रंग, चमक व खाने में स्वाद लाने, 
के लिए कुछ क्रियाएँ भी करती हैं । 





किसशार था :2 रैवद्वाईरसंआरड पट के कररवींध, (009टे-76प 07 ॥7055, 99 - 55८ 4.., 
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(2) एकीकरण (85$७70॥78)--बाजार में जो उत्पत्ति बिकने आती है ह॒ 
उसमें 6[ प्रतिशत धान के रूप में व 39 प्रतिशत चावल के रूप में होती है। धान 
व चावल के एकीकरण में निम्न संस्थाओं द्वारा योग दिया जाता है :7 





ला: आए िएओ "पाता जूस कुल का प्रतिशत 
कण 0७४७9 ७छ७छ थोक व्यापारी ह 9-2 
2. घृमता-फिरता व्यापारी (पग्रढमला ध206८7) 43*-4 
3. गाँव का व्यापारी ]5-2 » 
4, उत्पादक द 3-6 
5. चावल मिल क्‍ 3-] 
6. गाँव में सीधा वितरण (7)] €ल्घुछांडाएपांता.... द गे 
7 शा8865).... मम ॥:53 रे 
7. जमींदार कद 6-8 | 
6. व्यावसायिक छिलका अलग करने वाली संस्थाएँ 
(?70658078/ [६8प४८९$) 3-3 
9. बड़े किसान 25) 
40. सहकारी संस्थाएँ का नञ्तीतरतल -य-_य_य-__् पक 
द ्‌ नजपयथपाए---रतढ!०000___ क्‍ 


धान के रूप में बिक्री पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल में ः 
होती है व चावल के रूप में बंगाल, बिहार, उड़ीसा व उत्तर प्रदेश में होती है। । 
विभिन्न राज्यों में किसान द्वारा उत्तत्ति बाजार में लाने के प्रतिशत भिन्न-भिन्न हैं पा 
जेसे पंजाब में 35, केरल में 9 । द द । 
. चावल व धान तीन बाजारों में होकर उपभोक्ता तक पहुँचते हैं--प्राथमिक 
बाजार (शप्रशक्ा/ /७7]:८४७), गौण बाजार (88007वकाए क्‍/97/:25), व सीमान्त 
बाजार (प/70709। 0(०7८४४)--लेकिन इन तीनों में श्लेद करना कठिन है। 
प्राथमिक बाजार चावल उत्पन्न होने वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं। इनका नाम विभिन्न 
क्षेत्रों में विभिन्न है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, आसाम व 
: भध्य प्रदेश में 'हाट' तथा तमिलनाडु व दक्षिणी भारत में शंडीज (5047628) । यह 
हाट व 'शंडीज' हफ्ते में एक या दो बार लगते हैं । यहाँ बड़े किसान (जो दूसरे छोटे 
किसानों की उत्पत्ति खरीद लेते हैं), छोटे किसान व घूमता-फिरता व्यापारी आदि 
उपज को लाते हैं जो थोक व्यापारियों द्वारा खरीदी जाती है | थोक बाजार शहरों में 
था बड़े कस्बों में पाये जाते हैं जिन्हें गंज या मण्डी कहते हैं। यह शहर व कस्बे गाँवों 
से सम्बन्धित होते हैं। यहाँ खरीद या बिक्री के लिए निश्चित स्थान होता है । सीमान्त 
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बाजार चावल को या तो निर्यात करते हैं या अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं । 
थोक बाजारों का संगठत अब नियमित बाजारों (२८४ए/०० )४47:८ ६3) के रूप में 
विभिन्न राज्यों में हो रहा है जो राज्य सरकारों के नियमों और आदेशों के अनुसार द 
कार्य करते हैं । द द 

थोक बाजारों में चार प्रकार के कार्य करने वाले पाये जाते हैं--(+) आढतिया, 
यह अपने ग्राहकों को निःशुल्क चावल व धान रखने की सुविधा देते हैं। इनके द्वारा 
माल की विक्री मूल्यों पर कुछ आढ़त वसूल की जाती है। (7) दलाल, यह क्रेता व. 
विक्रेता के बीच सौदा कराने का [कार्य करते हैं जो इस कार्य के लिए बिक्री मूल्य पर 
दलाली लेते हैं। (7) तौला (फ०ं8777०७), इसको चावन व धान के तौलने के 
लिए दुलाई विक्री मुल्य पर दी जाती है। (7५) पल्‍लेदार या हमाल, चावल या धान 
को गाड़ी से उतारने या चढ़ाने का काय॑ इनके द्वारा किया जाता है तथा पारिश्रमिक 
पल्‍लेदारी के रूप में मिलता है जो वजन या नग पर आधारित होता है। 


शातःकाल ही चावल व धान की भरी हुई गाड़ियाँ बेचने वाले लाकर आढ़- 
तिया की दुकान पर खड़ी कर देते हैं। चावल बोरों में भरा रहता है लेकिन धान 
खुला ही गाड़ी में भरा होता है । बेचने वाले की ओर से आढ़तिया प्रतिनिधि का कार्य 
करता है। चावल या धान तीन प्रकार से बेचा जाता है : (४) नीलाम द्वारा, () क्‍ 
समझौते द्वारा, (7) छिपेतौर से (४0067 ००९०) | नौलास में अधिकतम बोली 
बोलने वाले को बिक्री कर दी जाती है । यह प्रणाली महाराष्ट्र व कर्नाटक में अधिक 
पायी जाती है। समझौते में क्रेता व आढ़तिया के बीच जो भाव तय हो जाय उस पर 
बिक्री कर दी जाती है। यह प्रणाली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व आन्ध्र में पायी जाती 
हैं। छिपेतौर में क्रेता या उसका दलाल व आढ़तिया कपड़े के नीचे एक-दूसरे की 
उँगलियाँ दबाकर भाव तय करते हैं। भाव तय हो जाने पर चावल या धान के 
भालिक को भाव बता दिया जाता है तथा निश्चित किये भाव पर बिक्री कर दी 
जाती है। यह प्रणाली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व कर्नाटक में पायी जाती है।.. 
_*न्‍्य वस्तुओं के बाजारों की भाँति चावल व धान के बाजारों में भी विभिन्न 
अकार को कटोतियाँ (70200०00॥४8), अशुद्धि (70ए79), नमी (१४०४पा८ )या सेवा 
(5£शं००) के कारण होती'हैं। यह कटौतियाँ किन्हीं बाजारों में निश्चित हैं तथा किन्हीं 
बाजारों में धान व चावल को देखकर निश्चित की जाती हैं। कर्दा या ढल्‍्ता (तब 
०7 7209॥8) चावल या धान के अशुद्ध होने के कारण विक्रेता से काटा जाता है जो 
ओसतन 2:20 रुपये प्रति सैकड़ा पड़ता है । इसके काटने की दर विभिन्न स्थानों पर 
विभिन्न है। आढ़त की दर पश्चिमी बंग ल में दशपारा नामक स्थान पर 2:20 रुपये. 
प्रति सैकड़ा है जो सबसे अधिक है। तमिलनाडु में आढ़त क्रेता से वसूल की जाती है 
जो 67 पैसे प्रति सैकड़ा है। इसी प्रकार पल्‍लेदारी व दलाली भी विभिन्‍न स्थानों पर. 
विभिन्‍न हैं । धर्मादा भी विक्रेता से काटा जाता. है जो उत्तर प्रदेश में 8 पैसे प्रति 


६ 
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सैकड़ा है जबकि हैदराबाद में एक प्रतिशत है । इन खर्चों के अतिरिक्त महतर, पानी 


वाला व आढ़तिया के रसोइया आदि के खर्चे भी क्रेता से वसूल किये जाते हैं । 


विभिन्‍न स्थानीय निकायों व पंचायतों के द्वारा भी कर वसूल किये जाते हैं। 00 
रुपये के मूल्य की उत्पत्ति पर वसूल किये जाने वाले कुल खर्चों का प्रतिशत उत्तर 
प्रदेश में ।3:89 है जो सबसे अधिक हैं ।” लेकिन नियमित मण्डियों की सहायता 
होने से इन व्ययों में काफी कमी आ गई है। 

(3) वित्त (£77870०)---किसान को आर्थिक सहायता गाँव के बनिये, 
साहकार व महाजन के द्वारा दी जाती है | जमींदार भी इसमें कुछ सहायता करते हैं । 
ब्याज की दर सवाई से दूनी तक होती है। पश्चिमी बंगाल में यदि कृषक उत्पत्ति 
को निश्चित मूल्य - पर बेचने का वचन ऋण लेते समय देता है तो ब्याज नहीं ली 
जाती । बिहार व उड़ीसा में बनिये 2 से 25 प्रतिशत तक ब्याज लेते हैं तथा पहले 
से निश्चित मूल्य पर चावल या धान खरीदने का सौदा कर लेते हैं। तमिलनाडु में 
ब्याज की दर 2 से 30 प्रतिशत तक होती है। उत्तर प्रदेश में ब्याज की दर 
8*75 से 37:5 प्रतिशत तक है । 

थोक व्यापारी, कमीशन एजेण्ट व चावल मिल गाँव के बनिये को उधार 
व्यक्तिगत जमानत पर देते हैं तथा ब्याज की दर 2 से 8 प्रतिन्नत तक होती है। 
यह बनिये उत्पत्ति को अपने ऋणी से वसूल कर लेनदार तक पहुँचाते हैं । 

बैंकों के द्वारा व्यापारियों को ऋण धान या चावल को गिरवीं रखकर दिया 
जाता है जो उपज के मूल्य के तीन चौथाई तक हो सकता है । कुछ सहकारी संस्थाएँ 
भी इसी प्रकार ऋण देती हैं । ब्याज की दर इन संस्थाओं की 9 से 2 प्रतिशत 
तक होती है। # द 

(4) वर्गीकरण व प्रमापीकरण (68678 थभा0 8470 क्ष024॥00)--- 


उत्तर प्रदेश में चावल का व्यापार व्यापारिक विवरणों व उत्पत्ति के स्थानों के नाम 


के आधार पर होता है । यह व्यापारियों व उपभोक्ता के लिए किस्म (4०७४५) का 
कार्य करता है जैसे देहरादून का वासमती, पीलीभीत का हँसराज, फतेहपुर का अन्जी, 


_गौरया या नौगड, सम्हालु और हल्द्वानी का अंजना। चावल को बढ़िया (#76), 


मध्यम (१४८०ांपए) व घटिया (800), हाथ से बना, व मिल का बना हुआ आदि 
श्रेणियों में बाँठा जाता है । चावल का कोई प्रमाप व वर्गीकरण नहीं है अतः: खरीद 
व बिक्री नमूने (58707०) के आधार पर होती है। 


(5) सरकारी खरीद एवं वितरण (00एशप्राबओ ?श0०एशाला बात 
7)875फा070)--चावल की भी सरकारी खरीद की जाती है। इसके दो उद्देश्य 
हैं: एक तो किसान को उचित मूल्य दिलाना व दूसरा जनसाधारण के वितरण के 


ले. चुत छा गैबधाईशातड ए॒ #यंटर # उातांध, (१क्‍0ए४४धल्गा 04 009, 9. 497. 
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लिए चावल उपलब्ध करना । यह सरकारी खरीद केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 
मूल्य पर होती है तथा इसको () केन्द्रीय सरकार, (7) राज्य सरकारें, (7) सह- 
कारी संगठन, एवं (५) खाद्य निगम के द्वारा खरीदा जाता है । इसका वितरण उचित 


मूल्य/राशन की दुकानों के माध्यम से होता है। केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार के ः 


क्रय एवं विक्रय में अरबों रुपयों की हानि होती है । 


गेहूं एवं चावल को विषणन ससस्याएं 
(७५ एहापारठत ए808 फराश$ 0 फ्रप्तछए&7' 0९० शाटए) 

गेहँ एवं चावल दोनों के विपणन में कुछ समस्‍यायें आती हैं जिन्हें हम विप- 
णन समस्याएँ कहते हैं । यह समस्याएँ निम्नलिखित हैं 

() उत्पादन की अनिश्चितता--गेहुँ एवं चावल दोनों का उत्पादन घटता- 
बढ़ता रहता है। इसके कारण उत्पादन क्षेत्र का घटना व बढ़ना, प्राकृतिक ग्रकोप 
जेसे अत्यधिक या अल्प वर्षा, सूखा, फसलों में कीड़े आदि हैं | 

(2) अपर्याप्त भण्डार-- इन दोनों का उत्पादन एक मौसम में होता है 
जबकि उपभोग वर्ष भर होता है। अतः इन फसलों को सुरक्षित रखने के लिए 
भण्डारों की आवश्यकता है। भारत में इस प्रकार के भण्डारों की भारी कमी है 
जिससे गेहूँ 4 चावल खराब हो जाते हैं तथा मूल्यों में परिवतंत होते रहते हैं ! 

(3) अपर्याप्त वित्त सुविधाएँं--चावल एवं गेहूँ के किसानों को वित्त 
सुविधाएं उचित मात्रा में नहीं मिल पाती हैं जिससे उनको भमध्यस्थों, महाजनों व 
आढ़तियों पर निर्भर रहना पड़ता है । 


(4) नियमित भण्डियों का अभाव--भारत में मण्डियों में भारी धोखेबाजी 
होती है जिससे किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अक किसान को उचित 
मूल्य दिलाने के लिए नियमित मण्डियाँ होनी चाहिए जिसका कि भारी अभाव है । 

(5) अत्यधिक मध्यस्थ--चावल व गेहूँ के विपणन में किसान व उपभोक्ता 
के बीच कई मध्यस्थ होते हैं जिससे उत्पत्ति का मूल्य तो बढ़ जाता है लेकिन उसका 


लाभ किसान को नहीं मिल पाता है। 


(6) परिवहन सुविधाओं का अभाव--चावल व गेहूँ के विषणन में परिवहन 
सुविधाओं का अभाव भी एक समस्या है । सड़कों की कमी है। साधनों की कमी है। 
परिवहन साधन महगे हैं । 

(7) सरकारी नोति--सरकार की नीति भी इन वस्तुओं के विपणन के 
सम्बन्ध में स्थिर नहीं है। कभी तो क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं तो कभी उठा 
लिए जाते हैं। इससे विपणन में कठिनाई होती है।.. द 
आद्योगिक कच्चे माल का विपणन (शिक्वाएलांगड एण ॥0परह्एंध २३छ 'व्दाला॥) 
द भारत में ओद्योगिक कच्चे माल के विपणन के अध्ययन के लिए जूट, रुई व 
तिलहन (अलसी, अण्डी, लाहा व सरसों) हैं, जिनका विवरण आगे दिया गया है 





हज 
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(ता) भारत में जुट का विपणन 
(४५ एाट्छप्रताप5 068 7078 7ए रण) 
जट के उत्पादन में विभाजन से पूर्व भारत का एकाधिकार था लेकिव अब 
संसार के कुल उत्पादन में भारत का हिस्सा बराबर गिर रहा है, यही नहीं भारत के 
कुल निर्यात में भी जूट तथा जूट से बनी वस्तुओं के निर्यात में कमी होती जा रही 


बा रा 


है और इसका हिस्सा जो 950-5। में 9-6% था अब घटकर 4977-78 में 
4-% रह गया है। 

वर्ष 946-47 में भारत (अविभाजित) में जुट का फसली क्षेत्र व उत्पादन 
क्रमशः 9 लाख एकड़ व 46 लाख 48 हजार गाँठें थीं लेकिन विभाजन के पश्चात्‌ 
947-48 वर्ष में भारत का फसली क्षेत्र व उत्पादत क्रमशः 6 लाख 53 हजार 


एकड़ व 6 लाख 59 हजार गाँठें रह गया । इसके अतिरिक्त लगभग सभी मिल 


भारतीय क्षेत्र में ही रह गये । अतः उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत हुई जिससे 


मिलों को चालू रखा जा सके। तब से अब तक भूमि की मात्रा में व उत्पादन में 


बराबर वृद्धि हुई है। 977-78 वर्ष में जूट का उत्पादन 73 लाख गाँठें हुआ है। 
भारत में जूट मिलों की क्षमता देखते हुए जूद का उत्पादन कम है इसलिए जूट को 


आयात करना पढ़ता है । 


भारत में जूट के कुल उत्पादन का लगभग आधा पश्चिमी बंगाल, चौथाई 
असम व पाँचवाँ भाग बिहार में पैदा होता है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश व त्रिपुरा में भी 
कुछ उत्पादन होता है । 

साधारणतया जूठ की खेती की बुआई माचे से लेकर मई तक व कठाई 
जुलाई से सितम्बर तक होती है । ॥ 

(4) बाजार के लिए तैयारी (?767क्षब07 07 रश७६०)--जूट के पौधे 
(975) हँसिये से काटे जाते हैं व छोटे-छोटे बण्डलों में बाँध दिये जाते हैं। इन 
छोटे-छोटे बण्डलों को जोड़ कर बड़े बण्डल बना दिये जाते हैं जिन्हें 2 से 4 दिन तक 


खेत में छोड़ देते हैं जिससे कि पत्तियाँ सूख कर अलग हो सकें । इसके बाद उन्हें रुके 


हुए या चलते हुए पानी में डाल देते हैं जिससे रेशों के ऊपर चढ़ी हुई मिट्टी की परतों 
को अलग किया जा सके व रेशे मुलायम हो सकें | पानी यदि साफ होता है तो जूद 


का रंग भी सफेद रहता है और यदि पाती गन्दा होता है तो जूट का - रंग भी काला 


हो जाता है। पानी में पौधों को साफ करने की क्रिया को गलाना (रि८77ए8) कहते 
हैं। इसके बाद बण्डलों को थोड़े पानी या जमीन पर रखते हैंव श्रमिक 2-3 फट 
पानी में खड़ा होता है और एक-एक करके बण्डलों को बायें हाथ से उठाता है और 
दायें हाथ से लकड़ी की मोंगरी से बार-बार पौधों की जड़ों को कूटता है। जड़ के टूट 
जाने पर रेशे अलग-अलग हो जाते हैं और पानी में साफ करके बण्डल को सूखी 


| 








26 | कृषि वस्तुओं का विपणन 


- जमीन पर फेंक देते है जहाँ 2-3 दिन उनको सुखाया जाता है तथा 5-5 किलो के 


गटठे बनाये जाते हैं जिन्हें धरस (70775) कहते हैं। यह धरस पश्चिमी बंगाल 
में हाटों में बेचे जाते हैं। अन्य स्थानों पर धरस के बण्डल बनाये जाते हैं जिन्हें मुटे 
(%(४॥85) कहते हैं। 

... विपणन सत्र (४४६८7॥४४ 56807) के शुरू होने के 3-4 माह में ही 
अधिकांश किसान अपनी उत्पत्ति को बेच देते हैं जैसे पश्चिमी बंगाल में 64 प्रतिशत 


किसान, आसाम में 69 प्रतिशत किसान आदि ।7 इतनी शीघ्र बिक्री का कारण धन _ 


की आवश्यकता व परिवहन के उचित एवं पर्याप्त साधनों का अभाव है । 


(2) एकत्रीकरण (&58०70॥72)--किसान के द्वारा विक्रय य्रेग्य आधिक्य 
(36870280|6 5777905) का 6 प्रतिशत अपने दरवाजे पर, 3 प्रतिशत हाटों व 
प्राथमिक मण्डियों में व शेष 8 प्रतिशत थोक बाजार ($60०70279 'श्व०) में 
बेचा जाता है । किसान के द्वारा गाँवों में बिक्री के कारण अपर्याप्त वित्त, बेचने योग्य 
आधिक्य की कमी, बाँटों में विभिन्नता (0एशआ9 ० ५/श४ं8४॥5), असन्तोषजनक 
संचार ([एग३शांई4एण०५ (०एाशणपांट॥707), अत्यधिक मध्यस्थ व उनकी बुराइयाँ 
(४६०78०70०४) व भण्डार सुविधाओं का अभाव है ।* गाँव में खरीद करने वालों 
में व्यापारी व फारिया (०728) प्रमुख हैं । कच्ची गाँठ बाँधने वाले (8००4 
82808) भी अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उत्पादकों से सीधी खरीद करते हैं। 


थोक बाजारों में 8 प्रतिशत किसान द्वारा, 38 प्रतिशत फारियाव व्या- 

पारियों द्वारा, 37 प्रतिशत गाँठ बाँधने वालों द्वारा व 3 प्रतिशत स्थानीय आढतियों 

द्वारा लाया जाता है। इस प्रकार विक्रय योग्य आधिक्य का 96 प्रतिशत जट थोक 
बाजारों में ही बिकता है। 


सीमान्त बाजारों (क्षय (६7६४४) में 4 प्रतिशत हाट व प्राथमिक 
बाजारों से व 36 प्रतिशत थोक बाजार से आता है। इस प्रकार उत्पादक के बाजार 
योग्य आधिक्य का 40 प्रतिशत भाग सीमान्त बाजारों में आ जाता है। सीमान्त 
बाजारों में खरीद मिलों व पक्के आढ़तियों के द्वारा की जाती है। मिलों के द्वारा 
कूल उत्पादन का 80 प्रतिशत खरीद लिया जाता है। 


जूट के तत्कालीन बाजार (590: ४४776) कलकत्ते में तीन स्थानों पर 
हैं!) काशीपुर (८७६अंफ्ा०), (7) श्याम बाजार (88थ॥ 82227), (॥) 
हतखोला (प्रा ह॥08) | हे द , हे 








ई. कटा ता 8 मैधब्वाएशाएह 6 अशक्षाकुकां छा सड्ऑट गा कबों4, वततंद्रा) (००08) उपा5 
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(7) काशीपुर ((४5»9076) पुराना बाजार है। इस बाजार में अधिकांश: ” 


'जूट पश्चिमी बंगाल के उत्तरी जिलों व बिहार से आता है। साधारण मौसम: 
(रण $588807) में लगभग 24 लाख कुन्टल जूट की खरीद व बिक्री यहाँ होती: 
है । रेलवे गोदाम (२७।७४४ 5060) खरीद व बिक्री का केन्द्र है। माल का 
मालिक बिल्टी (२०७४५ 7२०७८४४७७) को दलालों को दे देते हैं। दलाल माल को' 
देखते हैं व आवश्यकता पड़ने पर गाँठ को तोड़कर भी दिखा देते हैं। भाव तय हो' 


जाने पर केता दलाल के माध्यम से माल छड़ा लेता है। माल इस स्टेशन पर आने 
24 घण्टे तक यदि मालिक या अन्य व्यक्ति के द्वारा न छड़ाया जाय तो इस 
अवधि की समाप्ति पर विलम्ब कर ([0008०779 8०) देना पड़ता है। अतः विक्रेता 


इस बात का प्रयत्न करता है कि उसका माल पहले 24 घण्टे की अवधि में ही बिक 


जाये जिसका परिणाम यह होता है कि काशीपुर बाजार हमेशा क्रेताओं की इच्छा 


पर चलता रहता है। 

. (7) श्याम बाजार (50970 ऐ०227) में आढ़तिया होते हैं जिनके पास स्वयं 
के या किराये के गोदाम होते हैं। इन गोदासों में अपने ग्राहक का माल रखने पर 
कोई व्यय उससे नहीं लेते हैं। यहाँ माल गाड़ियों या ट्रकों में भर कर आता है । सौदा 
आइढ्तियों के माध्यम से होता है। माल की सुपुर्दंगी सौदा होने पर तुरन्त कर दी 
जाती है तथा भुगतान 4 दिन में आढ़तियों को मिलता है । आढ़तिया अपने व्यापारी 
को कुछ भुगतान माल आने पर तथा कुछ क्रेता से भुगतान मिलने पर करता है। इसः 
बाजार में लगभग 3 लाख कुन्टल जूट प्रतिवर्ष आता है। - 

(7) हतखोला (& 4800]9) इस बाजार में आढ़तिये व व्यापारी हैं। यहाँ 


माल कच्ची गाँठों के रूप में आता है तथा माल की खरीद व बिक्री श्याम बाजार की 


भाँति ही होती है । इस बाजार में प्रतिवर्ष 80 हजार कुन्टल जूट बिकने आता है । 

कलकत्ता में जूट के बहुत से व्यापार संघ (3790० 25६50097075) हैं जिनका 
सम्बन्ध विभिन्न चेम्बर ऑफ कामसे से है। इन संगठनों का उद्देश्य जूट उत्पादकों,. 
दलालों व अन्य हितों की रक्षा करना व अच्छी परिपाटी»डालना है। जूट मिलों का 
प्रतिनिधित्व भारतीय जूट मिल्स संघ (70ं4॥ 3०१8 १॥॥६ ७४६०८ं॥०॥) के द्वारा 
किया जाता है जो जूट के व्यापार को काफी प्रभावित करता है। 

जूट के बाजारों में विभिन्न प्रकार के खर्चे व कटौतियाँ नकद व वस्तु ((8६४७ 
& 70770 ) में बेचने वाले से वसूल किये जाते हैं । गाँवों में ढल्ता ([089॥9) के अति- 
रिक्त अन्य कोई व्यय विक्रेता से नहीं लिया जाता । प्राथमिक बाजारों में खर्चे बहुत 
कम मात्रा में वसूल किये जाते हैं जबकि थोक बाजारों व सीमान्‍्त बाजारों में अधिक- 
तम मात्रा में वसूल किये जाते हैं । 

साधारणतया निम्न खर्चे वस्तु (॥70) में विक्रेता से वसूल किये जाते हैं 

(3) ढल्ता--वस्तु नमूने के अनुसार न होने १२ 40 किलो पर 00 ग्राम से 

किलो तक हल्ता विक्रेता से काटा जाता है । किन्‍्हीं बाजारों में ढलल्‍ता निश्चित 


कक 











_८- 





'जूट (00०0: 05 (.395एंक्षां$), व. (7) तोस्सा जूट ((०00705 (0405) ।. 


_है। जूट के मूल्य क्रेता के ऊपर अधिक निर्भर. रहते हैं । 
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'है चाहे जूट नमूने के अनुसार क्यों न हो। कुछ बाजारों में जूट को देखकर ब अनुमान 
अगाकर हल्ता काठ जाता है। (7) पल्‍लेदारी---जूट को गाड़ी से उतारने व बिकते 
समय तौलने में सहायता करने वालों को जो मजदूरी दी जाती है उसे पल्‍लेदारी कहते 
'हैं। यह पलल्‍लेदारी 250 ग्राम प्रति 40 किलो की दर से काटी जाती है । (रो) 
आढइतदारी--आढ़तिया माल क्रे बेचने में सहायता करता है तथा अपने गांदाम में 
विक्रेता का माल रखवाता है। इस कार्य के लिए उसे जो पारिश्रमिक दिया जाता है 
उसे आढ़तदारी कहते हैं। इसको प्राप्त करने की दर 500 ग्राम प्रति 40 किलो पर 
है। (0)-धर्मादा--साधारणतया यह नकदी में वसूल किया जाता है लेकिन क़ूछ 
स्थानों पर 500 ग्राम अतिगाड़ी के हिसाब से वसूल किया जाता है। 

निस्‍्त ब्वर्वे नकदी (0४७0) में विक्रेता से वसूल किये जाते हैं: 

(7) धर्मादा या ईश्वर वृत्ति, (॥) गोशाला, () दुबारा गाँठ बाँधने का 
व्यय, (५) पललेदारी, (४) दलाली, (धं) स्कूल कोष, (पा) पंचायत या चुँगीकर 
भादि। इन खच्ों की दर विभिन्न बाजारों में विभिन्न है । कलकत्ता के हतखोला, 
काशीपुर व श्याम बाजार से ग्रति 00 रुपये के मूल्य के जूट पर विक्रेता से क्रमश: 
4 रुपया 60 पंसे, 2 रुपया 22 पेसे, व 3 रुपये 7 पैसे वसूल किये जाते हैं। 

(3) वित्त (ं7स्‍७०८)--किसान की आधिक सहायता गाँव के व्यापारी, 
महाजन, आढ़तिया व कच्ची गाँठ बाँधने वाले के द्वारा की जाती है। गाँव के व्यापा- 
रियों को उधार आढइतिया व कच्ची गाँठ बाँधने वालों से मिलता है। कच्ची गाँठ 
बाँधने वाले व आढतिया स्वयं अपनी पँजी लगाते हैं या मिलों व थोक खरीोददारों से 


उधार ले लेते हैं। मिल्रों व थोक व्यापारियों को बैक द्वारा ऋण दिये जाते हैं । 


(4) वर्गोकरण व्‌ प्रमापीकरण (2078 ॥70 ७(80047024007 )---जूट 


की किस्म (५०७॥४), रेशे की लम्बाई, ताकत व रंग पर निर्भर करती है लेकिन यह 
सभी बातें भूमि की प्रकृति, मौसम, पानी (जिसमें साफ किया जाता है) व अन्य 
क्रियाओं पर निर्भर है। जूट की किस्म एक:सी न होने के कारण, उत्पत्ति स्थान के 


आधार पर वर्गीकृत की जाती है। साधारणतया जूट दो प्रकार का होता है---() सफेद 


हि 


दोनों सफेद जूट व तोस्सा जूट स्थान के अनुसार 9 प्रकार के होते हैं जैसे--- उत्तरी 


उड़ीसा, निम्न असम (7.0 छक्ष ट:588॥ ), उच्च असम (0970: 8558 77), मुशिदा- 
नाद, पश्चिमी बिहार, हुगली व स्थानीय आदि | यह वर्गीकरण मिलों द्वारा अपनी 
खरीद के लिए अपनाया जाता है। बी 0: 


वर्गीकरण का कार्य किसान व व्यापारियों के द्वारा बिल्कुल नहीं किया जाता 


है बल्कि आइतिया व कच्ची याँठ बाँधने वाले यह काय करते हैं।.... 


जूट की किसमें अधिक होने के कारण मूल्यों की तुलगा करता किन होता | 


ड्ह् 
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(5) सरकारी खरीद (00एशए॥प्राध्या ?0००७7९7()--जूठ के मूल्य समय 


समय पर घटते व बढ़ते रहते हैं जिससे किसान व उद्योग दोनों को हानि होती है। 


अतः जूठ के मुल्यों में स्थायित्व लाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अभी कुछ वर्ष पूर्व 


छक निगम भारतीय जूट निगम (८ वुण/8 (०7७० था।०॥ ० ॥7074) के नाम 
से स्थापित किया है। इस निगम का कार्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर जूट को 


उस समय क्रय करना है जबकि सूल्य गिरने की स्थिति में होते हैं और उस समय 


विक्रय करता है जबकि घूल्य बढ़ने की स्थिति में हैं। भारतीय जूट निगम की इस 
प्रकार की क्रियाओं से जूट मूल्यों में स्थिरता लाने का प्रयास किया जा रहा है। 


(५) भारत में कपास था रुई का विपणन 
(४०७ ए४४ऋटा[परद 68 (07070 पर ५3).8 ) 


व्यवसायिक फसलों में कपास सबसे महत्वपूर्ण है। 977-78 व में कपास 


“का उत्पादन 74 लाख गाठें हुआ है। 


द्वितीय महायुद्ध से पूर्व भारत रुई का निर्यात करता था तथा जापान भारतीय 


'रूई का सबसे प्रमुख क्रेता था। लेकिन जापान के युद्ध में सम्मिलित हो जाने से रुई 
का निर्यात उस देश को बन्द हो गया। देश में भी खाद्यान्नों की कमी हो गयी अतः 
कपास की भूमि खाद्यान्नों की उत्पत्ति के काम में आने लगी । देश का विभाजन 


होने से अच्छे किस्म की कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये हैं 
जिससे अच्छे किस्म को रुई का आयात करना पड़ता है। भारत में 25-30 प्रतिशत 


लम्बे रेशेवाली ([.098 5405), 55 प्रतिशत मध्यम श्रेणी (४६० छा $4]!6) 
“व बाकी निम्न श्रेणी (5004 $&7596) की कपास की उत्पत्ति होती है। 


कपास का उत्पादन ग्रुजरात (27:8%), महाराष्ट्र (24-8%), पंजाब 


(7:5% ), कर्नाटक (8:4% ), तमिलताड़ (76% ), मध्य प्रदेश (67%), तथा 
अन्य राज्यों में (77%) होता है। ग्रुजरात व महाराष्ट्र कुल उत्पादन का आधे से 
अधिक भाग उत्पादित करते हैं। भारत में कपास की दो फसलें होती हैं । इनके 
'बोने का समय मार्च से अगस्त तक और कपास चूनने का समय सितम्बर से अ 


तक होता है। 
() बाजार के लिए तयारी (7रएशाबा00 णि ४४०७ £-7)--कपास उत्पत्ति 
की क्रियाएं कई होती हैं जसे भूमि तेयार करना, पौधा लगाना, पौधों को बीमारियों 


'व कीटाणओं से बचाना, नराई करना व फसल एकच्रित करना आदि | अच्तिम क्रिया 
'से विपणन की तयारी प्रारम्भ होती है। जिस समय कपास गूले से-निकलती है तो 


उसे किसान स्वयं या मजदूरों से एकत्रित कराते हैं। कपास को वीनते समय भारत में 


सावधानी नहीं बरती जाती है। सभी प्रकार के मूले एक ही जगह एकत्रित किये 
जाते हैं तथा बीनते समय उनसे पत्तियाँ अलग नहीं की जाती हैं 


(2) एकत्रीकरण (/55८४४०!४४)--किसान के द्वारा अपनी उत्पत्ति कपास 


के रूप में ही बेची जाती है। किसान 67 प्रतिशत उत्पत्ति गाँव में ही (जैसे 9 प्रतिशत 
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लेनदारों को, !7 प्रतिशत गाँव के बनियों को, 40 प्रतिशत घूमते-फिरते व्यापारियों 
को व 2[ प्रतिशत कपास ओठटने वाले कारखानों (977076768) को बेच लेता है । 


गाँव में बेचने का प्रतिशत पंजाब के कुछ जिलों (जैसे अमृतसर, जलंधर व लुधियाना) 


में 85 है ।! गाँव में बेचने का मुख्य कारण आधिक्य की कमी है। इसके अतिरिक्त 
परिवहन साधन का अभाव, विपणन ज्ञान की कमी, व बाजार की बुराइयाँ भी उसको 


गाँव में बेचने के लिए विवश करती हैं । 


_ थोक बाजारों में कपास गाड़ी में भरकर कच्चे आढ़तिया की दुकान पर लाई 
जाती है जहाँ उसमें से नमूना लेकर ग्राहकों को दिखायी जाती * है। भाव तय करने 
के तीन तरीके हैं । (+) नीलाम, (४) समझौता, व (7) छिपेतोर से (कपड़े के नीचे 
उंगलियों द्वारा) । इन तीन तरीकों में से कोई एक तरीका अपनाया जाता है। कपास 
के तुल जाने पर भुगतान कर दिया जाता है लेकिन भुगतान से पहले विभिन्न प्रकार 
की कदौतियाँ की जाती हैं। तौल उचित नहीं होती है क्योंकि अधिकांश दशाओं में 
फैक्टियों के दरवाजे पर कपास को तौला जाता है जहाँ किसान को भाव तय हो जाने : 
पर सुपुर्दंगी (90८9) के लिए ले जाना पड़ता है। कपास में मिलावट होने के 
कारण कर्दा काटा जाता है जो इन्दौर (मध्य प्रदेश) में 2 किलो प्रति 40 किलो है। 
टाट के वास्तविक वजन से अधिक काटा जाता है। किस्म में खराबी बताकर बद्ा 
काटा जाता है जो देश में # से 5 प्रतिशत तक है। मुद्रत के नाम से कटौती की 
जाती है । (क्रेता से आढ़तिया को भुगतान कुछ समय बाद मिलता है जबकि आढ़- - 
तिया कपास के बिकने पर तुरन्त भुगतान करता है। अतः: उस अवधि के लिए विक्रय 
मूल्य में से कुछ प्रतिशत कटौती कर दी जाती है जिसे मुद्त कहते हैं) इनके अलावा : 
स्थानीय निकायों के कर व विभिन्न व्यापारिक खर्चे वसूल किये जाते हैं। आजकल इन 
बाजारों के स्थान पर नियमित बाजार स्थापित किये जा रहे हैं, जिनकी संख्या दिन- 
प्रतिदिन बढ़ रही है। अत: आशा है कि यह कटोतियाँ कम से कम हो जावेंगी । 


स्थानीय बाजारों में जो उत्पत्ति बेची जाती है उसका 90 से 98 प्रतिशत तक 
कपास के रूप में होता है। कपास से बिनौले अलग करने का कार्य कारखानों 
(72०/076$) द्वारा किराये पर किया जाता है। कुछ दशाओं में कारखाने का मालिक 
अपना भी काय करता है, जिसके लिए उसे कपास खरीदनी पड़ती है। मिलों के 
पाप्त स्वयं की साक्र करने वाली मशीनें हैं। देश के विभिन्न कारखानों द्वारा इस कार्य 
के लिए 8 से 5 रुपये प्रति गाँठ वसूल किया जाता है। कपास से रुई निकालते 
समय कारखाने के मालिक निम्न श्रेणी की कपास मिला देते हैं या रुई को भिगो देते 
है जिससे आगे चलकर रुई की किस्म व रंग खराब हो जाता है। 


“०7 कक नल नल लत 'िननन-मे “नमन अमनणन्‍पनणनननभतन, 


4. कैशलणां शीगस्‍8 (०9 उैव॑दापर लाए एमाफाआओं7०2, श[आडएप 507000 & #80पॉञाए्कट, 
- ज्वाला छा 093, 00- 9 & 0 | 
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(3) वित्त (ग7०97००)--किसान को वित्तीय सहायता साहुकार, महाजन,» 
: गाँव के बनिये, घृमते-फिरते व्यापारी, कपास ओटने वाले कारखानों के मालिक आदि 
के द्वारा दी जाती है जो धन उधार देकर उत्पत्ति को पहले ही खरीदने का सौदा 
कर लेते हैं। घूमते-फिरते व्यापारी व गाँव के बनिये को आढ़तिया के द्वारा उधार 
“दिया जाता है। आढृतिया को उधार मिल के मालिकों, बैंकों व कपास ओठने वाले 
'कारखानों के द्वारा दिया जाता है। मिलों को ऋण बैंकों के द्वारा गिरवीं रख कर 

"दिया जाता है । 
द (4) वर्गोकरण व प्रमापीकरण (94008 & शध्ातंध्ातंटका00)--%ई के 
वर्गीकरण का आधार रेशे की लम्बाई, सफाई व चमक है | साधारणतया रुई को तीन 
'भागों में वर्गीकृत किया जाता है--(0) लम्बे रेशेवाली (०8 899०), (7 
मध्यम रेशेवाली ()४९००ांप्रा॥ 82806), व (7) छोटे रेशेवाली (89070 $88/6) । 
व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत में रुई 4 श्रेणियों में बाँटी जाती है जिसमें 

प्रमुख निम्न हैं : 





श्र णियाँ उत्पादन के प्रमुख केन्द्र 
उमरा (0०पाक्वा5) । महाराष्टू में 
बंगाल व अमरीकन (ऊशाइवां & द 8 कं 
धै।07 0477) पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 
दक्षिणी (80प्राताश) कर्नाठक व आचन्ध्र में . 
मालवी (१७४४४) क्‍ मध्य प्रदेश में 
गटिनेवेली (7777०५८।॥6५) .. _तामिलनाडु व केरल में 
भड़ौंच (8709० ) महाराष्ट्र के बड़ोदा, खेरा व पंचमहल 
द क्‍ द जिलों में 
'कोमिला (८०४४॥७) त्रिपुरा व असम में 
सूर्ती ($फा४) महाराष्ट्र के सूरत जिले में 
मंद्रास उगंडा (१/७0735 (8०068)... मदुराई, सलेस, कोयम्बटूर, रामनाथ- 


पुरम व तामिलनाडु के कुछ जिलों में 





(5) सरकारी खरीद (700०7८7०7/)--0 अगस्त, 967 की भारत 
सरकार की रई नीति (200० 9०४८४) की घोषणा के अनुसार अब सरकार 
“किसान को उसकी उपज का उचित पारिश्रमिक दिलाने के लिए विभिन्न श्रेणी की 
उत्पत्ति के लिए न्यूनतम समर्थित मूल्य (!(॥४्रंगाणा। 5पए7०७०7४ 7708) निर्धारित 
करती है। यदि बाजारू मूल्य इस निर्धारित समथित मुल्य के नीचे जाते हैं तो सरकार 
निर्धारित मूल्य पर रुई का खरीदना प्रारम्भ कर देती है। इसके लिए सरकार ने 


भारतीय कपास निगम (००0 (०फ5ण०४०॥ ० ॥7079) के नाम से एक निगम 


बना रखा है । 
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हा (५) भारत में अलसी का विपणन 


(५८टपएगप२6 09 र8४55७ ऐप 47000883) 


अलसी तेल के बीजों में से एक है। यह प्रतिवर्ष लगभग 6:5 लाख हैक्टेयर 
भूमि में बोयी जाती है, जिसका उत्पादन लगभग 4 लाख मैट्रिक टन होता है। कुल 
उत्पादन का 3/4 से भी अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में होता है। 
उत्पादन करने वाले अन्य राज्य महाराष्ट, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिमी 
बंगाल व आन्ध्र हैं। अलसी की कुल उत्पत्ति का 83 प्रतिशत उत्पादन तेल निकालने 
के लिए काम में आता है। जिसमें 73 प्रतिशत अलसी शक्ति से चलने वाले मिलों 
के द्वारा पेरी जाती है । 

किसान कुल उत्पत्ति का 79 प्रतिशत ही बाजार में बेचने के लिए लाता है 

जेष 7 प्रतिशत बीज के लिए, 4 प्रतिशत घर के उपभोग के लिए व 0 प्रतिशत गाँव 

की धानियों के लिए रख लेता है । 


(!) बाजार के लिए तेयारी (००7०7 ६० (०८०)--अलसी की 
उत्पत्ति की क्रियाएँ अन्य खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति की क्रियाओं के समान हैं। अलसी _ 
को बाजार में लाने से पहले फसल काठने, बीज या दाने अलग करने व साफ करने 
की क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। अन्तिम क्रिया के पूर्ण हो जाने पर बाजार में बेचने की 
क्रिया शुरू होती है। 

(2) एकत्रीकरण (855४४70]78)--किसान अपने बीज व उपभोग सम्बन्धी: 
आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद बाकी उत्पत्ति गाँव में या पास के बाजारों में बेचता 
है । अलसी के एकत्रीकरण में जिन संस्थाओं के द्वारा योग दिया जाता है उनका नाम 
व प्रतिशत इस प्रकार है - उत्पादक 47 प्रतिशत, गाँव का बनियाँ 8 प्रतिशत 
घूमता-फिरता व्यापारी 27 प्रतिशत, थोक व्यापारी 5 प्रतिशत ब मिलों के प्रतिनिधि 

प्रतिशत । 
अलसी के बाजार भी अन्य खाद्य पदार्थों की भाँति तीन प्रकार के होते हैं: 
(7) प्राथमिक बाजार, (४) थोक बाजार, व (#7) सीमान्त बाजार । केन्द्रीय व उत्तरी 
भारत के गाँवों में हाट व पेंठ लगती हैं। दक्षिणी भारत में इन्हें शण्डीज कहते हैं। 
यह बाजार हफ्ते में एक से तीन बार तक लगते हैं तथा इन्हें प्राथमिक बाजार कहते 
हैं । अलसी की बिक्री इन हाटों, पैठों व शंडियों में बहुत कम मात्रा में होती है। इन 
बाजारों में खरीद याँवों के घानी वालों द्वारा की जाती है । 

थोक बाजार मण्डी या गंज कहलाते हैं और शहर व कस्बों में होते हैं । यहा. 
प्रतिदित थोक में अलसी की खरीद व बिक्री की जाती है। इन्हीं बाजारों से मिलों' 
द्वारा खरीद की जाती है। यहाँ खरीद व बिक्री की सहायता के लिए आढतिया पाये 


जाते हैँ जिनके पास माल को कुछ समय तक रखने के लिए गोदाम होते हैं। अलसी: ही 


के सीमान्‍्त बाजार बम्बई व कलकत्ता बन्दरगाह पर पाये जाते हैं जहाँ से निर्यात्त 
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किया जाता है। इन बाजारों में भविष्य के सौदे (#प्रण्ा७ '78758०7०7$) भी 
किये जाते हैं । 


बाजारों में अलसी की बिक्री में सहायता के लिए विभिन्‍न प्रकार के मध्यस्थ 
पाये जाते हैं जिनमें आढ़तिया, दलाल, तौला व पलल्‍्लेदार प्रमुख हैं। किसान अपनी 
उत्पत्ति गाड़ी में भरकर आढ़तिया की दुकान पर लाता है जहाँ पर सबसे पहले उसके 
बोरों को खोलकर नमूना लिया जाता है । अलसी की बिक्री तीन प्रकार से होती है $. 
() नीलाम द्वारा, (7) समझोते द्वारा, व (7) छिपेतोर पर (कपड़े के नीचे 
उँगलियों से) | बिक्री या तो उसी दिन कर दी जाती है या भविष्य में करने के लिए 
आढ़तियों के पास छोड़ दी जाती है । यदि किसान को धन की आवश्यकता होती है 
तो आढ़तिया के द्वारा उपज के मूल्य के 75 प्रतिशत तक ऋण दे दिया जाता है 
जिस पर 8 से !2 प्रतिशत तक ब्याज ली जाती है। भविष्य में बिक्नी आइतिया 
द्वारा की जाती है। 

बाजारों में विभिन्न प्रकार की कटौतियाँ नकदी व वस्तु (८४७ था क70): 
से की जाती है जैसे चु गी का कर, दलाल व आढ़तिया का कमीशन, पल्‍लेदार कीः 
पल्‍लेदारी, तौला की तुलाई, धर्मादा, कर्दा, नमी आदि । प्रति 00 रुपये पर औसतन 
मध्य प्रदेश में 3 रुपये 29 पैसे, उत्तर प्रदेश में 3 रुपये 8 पैसे, आन्ध्र व राजस्थान 
में 2 रुपये 62 पैसे व बिहार में 2 रुपये 27 पैसे विक्रेता को देने पड़ते हैं। जिन 
राज्यों में नियमित बाजार स्थापित हो गये हैं वहाँ इन ख्चों में कुछ कमी हो गयी है। 

(3) वित्त (४0०27००)--साधारणतया किसान वित्त के लिए गाँव के बनिये 
पर निर्भर रहता है । यह ऋण व्यक्तिगत जमानत पर दिये जाते हैं तथा इनकी ब्याज 
दर 2 से 30 प्रतिशत तक होती है जो कृषक की प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है। 
थोक बाजारों में ऋण आइढ़तिया देता है। गाँव का बनिया व घूमता-फिरता व्यापारी 
व्यक्तिगत जमानत पर लेता है जबकि कृषक को उसकी उत्पत्ति पर मिलता है। 


आढ्तियों व थोक व्यापारियों व मिल मालिकों को बेंक व सर्राफों द्वारा ऋण दिये 


जाते हैं।.. 
(4) वर्गीकरण व प्रमापीकरण ((आ89778 & 5(४00970829007)--अलसी 
का वर्गीकरण आकार (आ26) पर आधारित है--बड़ा (800) व छोटा ($णश2॥॥| | 


इसमें रंग का इतना महत्व नहीं है । भारत में अधिकतर अलसी भूरे रंग की होती हैं 
लेकिन कुछ सफेद व पीले रंग की भी होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल 


व पंजाब में भूरे रंग की उपज होती है, जबकि राजस्थान व मध्य प्रदेश में सफेद 
पीले रंग की । व्यापारिक दृष्टिकोण से किस्म तीन प्रकार की होती है-- बम्बई बड़ा 


(80%57997 800), कलकत्ता बड़ा व छोटा ((४०एा७ 900 & &570०॥) । यह 
वर्गीकरण निर्यात के लिए काम में आता है। देश में तो बड़े व छोटे का ही वर्गीकरण 


ग्राना जाता है । 


हे 


न .- < कक डे 
३३४५४: अत था 2 पद अू-> न बदल 
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(शा) भारत में अण्डी का विषणन 
(/५ एाटशपरठ6 07 2857 075580 एर एश)५) 
भारत कं तेल निकालने वाले बीजों में अण्डी का उत्पादव सबसे कम है और 
'यह अपेक्षाकृत कम भूमि में बोयी जाती है। धीरे-धीरे अण्डी (के क्षेत्र व उत्पादन में 
बराबर कमी होती जा रही है । इसके क्षेत्र में कमी होने का कारण अण्डी के तेल की 
माँग कम होना है। अण्डी के तेल की तुलना में अन्य खनिज चिकनाई देने वाले तेल 
(007०४] ॥709708778 0]$) सस्ते पड़ते हैं और भारत में इनका उत्पादन अब 
काफी बढ़ गया है।........ का ः 
द अण्डी के मुख्य उत्पादन प्रदेश आन्ध्र, बिहार उत्तर प्रदेश, तामिलनाडु, 
बंगाल व महाराष्ट्र हैं और रबी व खरीफ दोनों फसलों में उत्पादन होता हैं। खरीफ 
व रबी क्रमशः जून-जुलाई व सितम्बर-अक्टूबर के महीने में बोयी जाती हैं और 
दिसम्बर-फरवरी व माचे-मई में काटी जाती हैं । 
() बाजार के लिए तेयारी (?76एक्षक४०7 शणि 'शैध्०)--अण्डी की 
'फूसल काटने में 5 से 0 हफ्ते तक लग जाते हैं क्योंकि सभी ग्रुच्छे व दाने एक साथ 
'तैयार नहीं होते हैं । फसल को काटने के बाद कुछ समय -तक सूखने को छोड़ देते हैं 
जिसके उपरान्त गुच्छे से अण्डी के बीज अलग करने व साफ करने की क्रिया 
(77765078 & ५/०7००७४०४) को जाती है । 
(2) एकत्रीकरण (885870॥78)--कुल उपज का 6 प्रतिशत उत्पादन 


“किसान के द्वारा अपनी घरेलू व बीज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए रोक 
लिया जाता है, बाकी उपज या तो स्वयं या गाँव के बनिया व व्यापारी आदि के 
माध्यम से बेच दी जाती है। ऐसा अनुमान है कि किसान आधी उपज स्वयं ही 
बाजारों में लाकर बेचता है।? लेकिन विभिन्न बाजारों के लिए भिन्न-भिन्न हैं जैसे 
बिहार में किसान केवल 0 प्रतिशत ही उत्पत्ति बाजार में -बेचता है जबकि उत्तर 
प्रदेश में 50 प्रतिशत । तामिलनाडु में किसान आधी उपज शंडियों (?पंगक्षप (७- 


६८७०) में ही बेच लेता है जबकि थोक बाजार में सिफ 5 प्रतिशत ही बेचता है। 
द हाटों व बाजारों में अण्डी की बिक्री देखकर की जाती है। सम्भावित ग्राहक 
अण्डी को तोड़कर उसकी किस्म के बारे में जाँच करते हैं तदउपरान्त उसके खरीदने 
के मूल्य का प्रस्ताव करते हैं। क्रेता व विक्रेता में मोल-भाव करने पर भाव तय हो 


जाता है। शंडियों में तुलाई विक्रेता अपनी तराजू व बाँठ से ही करते हैं। थोक 
_ बाजारों में तुलाई तौला या दलाल के द्वारा की जाती है तथा भुगतान तुलाई के तुरन्त 
बाद कर दिया जाता है। 22 8 छ द 


। थोक बाजारों में साधारणतया बिकी आढ़तिया के माध्यम से होती हैं द । ज्ञाव 
इन तीन तरीकों में से किसी एक के द्वारा तय होता है--समझौते द्वारा, नीलाम द्वारा, 
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व छिपे तोर पर-- विक्रेताओं को इन बाजारों में विभिन्न प्रकार के खर्चे देने पड़ते हैं 
जैसे चुगी का कर, आढ़्तियों की आढ़त, तौला की तुलाई, पल्‍्लेदार की पल्‍्लेदारी, 
धर्मादा, किस्म में कमी के कारण विक्रय मूल्य में कटौती इत्यादि। यह खर्चे नकद व 
वस्तु (८४४॥ & 770) दोनों में देने पड़ते हैं। सम्पूर्ण भारत में यह खर्च 00 रुपये 
पर 2 रुपये से लेकर 8 रुपये 2 पैसे तक वसूल किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश के 
लखीमपुर बाजार में प्रति 40 किलो अण्डी पर | किलो ढल्ता काटा जाता है या प्रति- 
गाड़ी पर 5 किलो दाने । इसके अतिरिक्त आधा किलों दाने आढ़तिया के लिए व 250 
ग्राम नमूने के लिए प्रति 40 किलो पर काटे जाते हैं । 

(3) वर्गीकरण व प्रमापीकरण (06/8078 6८ ०70 भा9598007 )--अधि- 
कांश उत्पत्ति बिना वर्गीकृत किये ही बाजारों में बिक जाती है । कहीं-कहीं पर आकार 
व विभिन्नता के कारण बीजों को छाँट कर बेचा जाता है। व्यापारिक जगत में बिक्री 
व्यापारिक नामों से होती है जो 9 प्रकार के हैं-“-() चिट्ठा (0009), (2) काठिया- 
वाड़, (3) मद्रास, (4) हैदराबाद, (5) गुजरात, (6) कलकत्ता, (7) सलेम, (8) 
कानपुर, व (9) पारेस (?०763) । हैदराबाद, कलकत्ता व पारेस में तेल की मात्रा 
(()! (०7८०४) अधिक होती है अतः कुछ अधिक मूल्य पर बेचे जाते हैं । 

(शा) भारत में लोहा व सरसों का विपणन 
(७५ एटएवपापठ 05 ए७ए४5४४४० & शा) 558४70 पर एरण9) 

भारत में तेल निकालने वाले बीजों में उत्पादन की दृष्टि से लाहा व सरसों 
का स्थान मृगफली के बाद दूसरा है। यह प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख हैक्टेयर भूमि 
में बोया जाता है जिसका उत्पादन लगभग 3 लाख टन होता है । 

लाहा व सरसों का उत्पादन उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, पंजाब व असम 
में अधिक होता है । इन राज्यों का प्रतिशत क्रमशः 44, 6,-2, 2, व 6 है। 
किसान अपनी उत्पत्ति का 4 प्रतिशत उत्पादन नहीं बेचता; 2 प्रतिशत बीज के लिए, 
2 प्रतिशत मसाले (८०70००7) के लिए व 0 प्रतिशत तेल की अपनी आवश्यक- 


ताओं की पूर्ति के लिए रख लेता है। 
लाहा व सरसों की उत्पत्ति अन्य फसलों के साथ (5९० (7०9) व अलग 


फसल (?पा८ (7०9) के रूप में दोनों प्रकार से होती है। उत्तर प्रदेश में गेहूँ व जों 
के साथ संयुक्त फसल अधिक होती है। पंजाब में तोरिया की संयुक्त फसल गेहूँ, चना 
व जौ के साथ होती है जबकि सरसों व राई की फसल अलम होती है । 

लाहा व सरसों की बिक्री विभिन्न स्थानों पर स्थानीय नामों के आधार पर 
होती है जिसमें सरसों, राई व तोरिया प्रमुख हैं । 

लाहा व सरसों की विभिन्न किस्मों के बोने व काटने के समयों में कुछ अन्तर 
होता है। तोरिया (70०79) की फसल जल्‍दी पक जाती है इसलिए इसके बोने व 


पा 07 ॥6 खैबद्षाईशआड 0 67965 ९९वं 6: 'वदाडांदाधेंडसटवे हैः गाध्ांव, 00ए०776ए४ 
0 009, 
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काटने का समय अगस्त-सितम्बर व दिसम्बर-जनवरी होता है। सरसों व राई की 
फसल अक्टूबर-नवम्बर में बोयी जाती है और फरवरी-अप्रैल में काटी जाती है। 

() बाजार के लिए तैयारी (०एक््थांणा णि हर शहरी आम 
तौर पर दोपहर से पहले काटी जाती है जिससे गर्मी पाकर (पौधों में से) बीज बिखर 
न जायें । पौधों को काटने के बाद बाँध कर सुखाने के लिए 4 से 0 दिन तक रखा 
जाता है। सूखने के बाद बैलों के पैरों से दबाकर बीज, पत्ते इत्यादि अलग-अलग कर 
दिये जाते हैं व बौछार करके बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है। 

(2) एकन्रीकरण (888०0078)--कुल उपज का 4 प्रतिशत उत्पादन 
किसान के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोक लिया जाता है, बाकी 
आधिक्य को वह या तो स्वयं हाट, मण्डियों व थोक बाजारों में ले जाकर बेच देता है 
या गाँव में ही व्यापारियों, तेलियों, गाँव के बनियों, थोक व्यापारियों व तेल बेचने 
वालों के प्रतिनिधियों के हाथ बेच देता है। कुछ उपज उधार लिए बीज के भुगतान 
करने के लिए बेची जाती है। किसान हाटों में छोटी-छोटी मात्राओं में लाकर बेचते 
हैं जहाँ व्यापारियों व तेलियों के द्वारा यह उपज खरीदीं जाती है। किसान के द्वारा 
गाँव में ही बिक्री करने के निश्चय के विभिन्न कारण हैं। जैसे ऋणग्रस्तता, नकदी की 
शीकत्ष आवश्यकता, गाँव से बाजार की दूरी, परिवहन साधनों का अभाव, बेचने की 
मात्रा कम होना आदि | कभी-कभी छोटे किसानों की उपज बड़े किसान भी खरीद 


लेते हैं। विभिन्न बाजारों में किसानों द्वारा बेची जाने वाली उपज का प्रतिशत भिन्न- 


भिन्न हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 30 प्रतिशत, पंजाब में 50 प्रतिशत । बाजारों में 
लगभग एक-तिहाई उत्पत्ति किसान स्वयं लाता है जबकि बाकी व्यापारियों व अन्य 
मध्यस्थों के माध्यम से लायी जाती है । है. हे 

लाहा व सरसों के बाजार अन्य खाद्य पदार्थों की तरह तीन प्रकार के होते हैं : 


(3)-प्राथमिक, (2) थोक, (3) सीमान्‍्त । प्राथमिक में हाट व पेंठ आती है जो समय- 


समय पर गाँवों में लगती है। थोक बाजार या मण्डी या गंज कहलाते हैं जो शहरों में 
या कस्बों में होते हैं। सीमान्त बाजार निर्यात में सहयोग देते हैं जो समुद्री किनारों 
पर बसे शहरों में होते हैं। मण्डी या गंज ही एकत्रीकरण के मुख्य केन्द्र होते हैं। 
किसान या व्यापारी उपज को आढ्तिया के पास लाकर रखता है जहाँ _सम्भावित 
ग्राहकों से मल्य--समझोते से, नोलाम से या छिपेतौर से दलाल के माध्यम से तय 


: होते हैं। मूल्य तय होने पर उपज को तौला व पल्‍लेदार की सहायता से तौला जाता 


है। इन सभी मध्यस्थों को बिक्री मूल्य में से पारिश्रमिक दिया जाता है। इनके 
अलावा विभिन्न प्रकार की कटौतियाँ विभिन्न नामों से--धर्मादा, गौशाला, मन्दिर, 
करा आदि की जाती हैं । प्रति 00 रुपये के मूल्य की उत्पत्ति पर -7 प्रतिशत से 
लेकर 5-8 प्रतिशत तक खर्च वसूल किये जाते हैं। जैसे, कानपुर में 4#< प्रतिशत, 
खुरजा में 8 प्रतिशत, पटना में 23 प्रतिशत , जबलपुर में 54 प्रतिशत इत्यादि |. 
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(3) वित्त (774702)--क#षक को वित्तीय सहायता महाजन, साहुकार व 
आढ्तिया:के द्वारा दी जाती है जिन्हें वह अपनी उपज बाद में बेच देता है। आढ़तिया 
इन साहकारों व महाजनों को ऋण देते हैं जिससे गाँव में से खरीदकर इन आढ़तियों 
के माध्यम से वेचें। आढहतियों को ऋण तेल निकालने वाले मिलों के द्वारा दिये जाते 
हैं जिससे उन्हें वर्ष भर लाहा व सरसों मिल चलाने के लिए प्राप्त हो सके । 

(4) वर्गीकरण व प्रमापीकरण (08078 «& 5६709 ([2860॥ )---- 
किसान के द्वारा उपज को बेचते समय कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता है। सिर्फ 
लाहा (?एा८ 7२०६०६८३१) व सिर्फ सरसों (?प्ा८ ४०७॥०ज़ 887500) अधिक मुल्य 
प्र बेचे जाते हैं। लाहा व सरसों का वर्गीकरण उपज के स्थान, आकार, रंग व नमी के 
अनुसार भी किया जाता है जैसे, पीली गुजरात, पीली कानपुर, बड़ी फीरोजपुर, बड़ी 
भूरी कानपुर (800 फ़ाठछा फधा ०णा) इत्यादि । सरसों में तेल की मात्रा अधिक 
होती है अतः लाहा के मुकाबले में अधिक मूल्य पर बेची जाती है। 


(शाप्र) भारत में तिलहनों का विपणन 
(५२८ ८7756 05 ०ा.-5६४०5 एरए 7४04) 

तिलहनों से तात्परयं उन बीजों से है जिनसे तेल निकाला जाता है। इन बीजों 
में मूंगफली, सरसों, लाहा, तिल व अलसी प्रमुख हैं। समस्त विश्व के तिलहन के 
उत्पादन का /0 भाग भारत में ही पैदा होता है । भारत में तिलहनों से जितना 
. उत्पादन होता है. उसमें 70% भाग मूँगफली का है तथा शेष 30% में सरसों, 
लाहा, तिल व अलसी आते हैं। मूंगफली के प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र 
कर्नाटक व तामिलनाड हैं जबकि सरसों-लाहा के प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, राज्यस्थान 
व मध्य प्रदेश हैं। तिल व अलसी के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश 
प्रमुख हैं। इस समय में देश में तिलहनों का कुल उत्पादन क्षेत्र 26 लाख हैक्टेयर 
के लगभग है जिससे 89 लाख टन तिलहनों का उत्पादन होता है, जो कि भारत की 
आवश्यकता से कम है | अतः तेल का आयात किया जाता है। 

(4) बाजार के लिए तेयारी (#7०9श्व00 0 ]/४७7:०:)---अलसी, सरसों 
व लाहा, मूँगफली तथा तिल की उत्पत्ति की क्रियाएँ अन्य खाद्य पदार्थों की उत्पति 
को क्रियाओं के समान हैं । इन सभी में फसल काटने, बीज या दाने निकालने व साफ 
करने की क्रियाएँ करनी पड़ती हैं । 

(2) एकत्रीकरण (258०४7008)--किसान अपनी उत्पत्ति को बीज व 
उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ही बेचतः है जैसे, सरसों-लाहा के 
कुल उत्पादन का 4% उत्पादन वह अपनी आवश्यकताओं के लिए रोक लेता है 
तथा शेष को वह या तो स्वयं हाट, मण्डियों व थोक बाजारों में ले जाकर बेच देता 
है या गाँव में ही व्यापारियों, बनियों, तेलियों व तेल बेचने वालों के प्रतिनिधियों को 
बेच लेता है। मण्डियों में लगभग एक-तिहाई उत्पत्ति किसान स्वयं लाता है जबकि 
शेष व्यापारियों व मध्यस्थों के माध्यम से लायी जाती है । 


आए *_*“ खान 
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तिलहनों के बाजार भी अन्य खाद्य पदार्थों की भाँति तीन प्रकार के होते हैं : 
() प्राथमिक बाजार, (7) थोक बाजार, व (7 ) सीमान्त बाजार। उत्तरी भारत 
के गाँवों में हाट व पैंठ लगती हैं। दक्षिणी भारत में इनको शण्डीज कहते हैं। यह 
सभी प्राथमिक बाजार कहलाते हैं जो हफ्ते में एक से तीन बार तक लगते हैं। इन 
बाजारों में खरीद गाँव के तेल निकालने वाले तेलियों के द्वारा, बड़े किसानों के द्वारा, 
साहुकार व महाजनों के द्वारा तथा बड़े-बड़े तेल मिलों के प्रतिनिधियों आदि के द्वारा 
की जाती है। थोक बाजार मण्डी या गंज कहलाते हैं जो शहरों व कस्बों में होते हैं। 
यहाँ प्रतिदिन थोक मात्रा में खरीद व बिक्री होती है। यहाँ से ही बड़े-बड़े मिलों 
द्वारा तिलहनों की खरीद की जाती है। इन बाजारों में गोदाम भी होते हैं जहाँ 
कुछ समय के लिए उत्पत्ति को रखा जा सकता है। तिलहनों के लिए सीमान्त बाजार 
बम्बई व कलकत्ता के बन्दरगाह पर पाये जाते हैं । 


इन थोक व सीमान्त बाजारों में तिलहनों की बिक्री में सहायता देने के 
लिए विभिन्न मध्यस्थ पाये जाते हैं जिनमें आढतिया, दलाल, तौला व पल्लेदार 
प्रमुख हैं। किसान व अन्य मध्यस्थ अपने तिलहनों को गाड़ी में भरकर आढ़तिया 
की दुकान पर लाते हैं जढ़ाँ पर बोरों को खोलकर नमूना लिया जाता है। तिलहनों 
की बिक्री तीन प्रकार से होती है: (7) नीलाम द्वारा :(इसमें सभी उत्पत्ति एक 
स्थान पर रखकर बोली बोली जाती है। जिसके द्वारा सबसे अधिक मूल्य की बोली 
बोली जाती है उसी के नाम बोली समाप्त कर दी जाती है । उत्पत्ति की सुपुद्दंगी दे दी 
जाती है तथा भुगतान प्राप्त कर लिया जाता है); (7) समझौते द्वारा (इसमें क्रेता 
व आढ़तिया या उनके प्रतिनिधि मिलकर भाव तय करते हैं); (70) छिपेतोर पर 
(इसमें कपड़े के नीचे आढ़तिया एवं क्रेता अथवा उसका दलाल एक दसरे की 


उँगलियाँ पकड़ कर छिपेतौर से भाव तय कर लेते हैं और उसकी जानकारी किसान 


को दे दी जाती है, उस पर विक्रय कर दिया जाता है)। इन बाजारों में बिक्री या 
तो इसी दिन कर दी जाती है या उत्पत्ति को आढृतिया के पास रख दिया जाता है 
जो बाद में उसको बेच देता है। यदि किसान को रुपयों की आवश्यकता होती है तो 
उसको उत्पत्ति के मूल्य के 75 प्रतिशत तक ऋण दे दिये जाते हैं जिस पर 2 
प्रतिशत तक ब्याज ली जाती है । 


इन बाजारों में विभिन्न प्रकार की कटौतियाँ, चुगी कर, दलाली, आढ्तिया 


कमीशन, पल्लेदारी, तुलाई, धर्मादा, कर्दा, नमी, आदि के कारण होती हैं जो भिन्न- 
भिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न-भिन्न हैं। 


(3) वित्त (#047००)--तिलहनों के किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की 
पूर्ति उनके गाँव के महाजतों के द्वारा ही मुख्य रूप से की जाती है जो 72% से 30% 
तक की ब्याज लेते हैं या फसल आने पर उसको एक निश्चित मल्य पर खरीदने का 
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सौदा कर लेते हैं। थोक व सीमान्त बाजारों में वित्तीय सुविधा आढ़तिया, बैंकें, मिल 
सालिक आदि के द्वारा दी जाती है। 

(4) वर्गोकरण व प्रमापीकरण (4078 & शक्षातभतांरका०0)- तिल- 
हनों का वर्गीकरण उनके रंग-रूप या आकार के आधार पर किया जाता है जैसे, अलसी 
का वर्गीकरण बड़ा ([8!006) व छोटा ($9०) के आधार पर किया जाता है। सरसों 
व लाहा का पीली, भूरी के आधार पर किया जाता है । 

(४) भारत में तम्बाकू का विपणन 
(0५५ एहएप्रपर७ 57 708%&000 ४ 7२००५) 

तम्बाकू के उत्पादन में अमेरिका व चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान 
है । अच्छे किस्म की तम्बाकू जिसको बरजीनिया कहते हैं उसका उत्पादन आन्श्र व 
बिहार राज्य के कुछ भागों तक ही सीमित है यद्यपि मद्रास व कर्नाटक के कुछ जिलों 
में भी उसका उत्पादन होता है । घटिया किस्म की तम्बाकु मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, 
उत्तर प्रदेश, पंजाब व गुजरात में होती है। आन्ध्र व गुजरात हमारे देश में 73% 
तम्बाकू का उत्पादन करते हैं । 

तस्बाकु खाने, सूंघने व भरने के काम आती है । खाने व हुक्के में भरने वाली 
तम्बाकू उत्तर प्रदेश, पंजाब व बंगाल राज्य में अधिक होती है। बीड़ी में भरते 
वाली तम्बाक्‌ का उत्पादन सबसे अधिक गुजरात में होता है। 

भारत में 949-50 में केवल 3:48 लाख हैक्टेयर भूमि में तम्बाकू की 
खेती होती थी जो अब बढ़कर 4:32 लाख हैक्टेयर में होने लगी है। तम्बाकू का 
उत्पादन जो 949-50 में 2,680 लाख किलोग्राम था वह भी अब बढ़कर 4,00 
लाख किलोग्राम हो गया है। 


भारतीय तम्बाकू के कुल उत्पादन का 20% सिगरेट बनाने में, 25% 
निर्यात में व शेष बीड़ी बनाने व पीने के काम आता है।' 

(!) बाजार के लिए तेयारी (?698/॥०॥ ०7 86 ७8 )--तम्बाकू 
को देचने योग्य बनाने के लिए कई तरीके अपनाये जाते हैं। बरजीनिया किस्म की 
तम्बाकू के पत्ते उचित समय पर एक-एक करके काटे जाते हैं। उन्तको धूप में न सुखा 
कर छाया में सुखाया जाता है। इसके सुखाने (०प77०8) की चार विधियाँ हैं : (5) 
कारखानों में; (४) भूमि पर धूप में; (॥7) मचानों पर; व (५) गड़ढों में। कारखानों 
वाली विधि बरजीनिया किस्म की तम्बाकू के लिए अपनाई जाती है। शेष विधियाँ 
खुली धूप में अपनाई जाती हैं। इनमें तम्बाकू के पत्ते पौधों से तोड़कर धूप में उप- 
रोक्त तीन तरीकों में से किसी एक को भी अपनाकर सुखा लिया जाता है। सुखाने 
के बाद पत्तियों को अलग-अलग छाँटा जाता है और उनके ढेर अलग-अलग लगा दिये 
जाते हैं। बीड़ी व सिगरेट बनाने के काम आने वाली तम्बाकू की पत्तियों का चूरा 





करके बोरों या टीन के कनस्तरों में पेक करके रख द्ेया जाता है। जो तम्बाक्‌ 
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खाने या हुक्‍के के बाद काम आता है - उसको ठाट में क्‍ बाँधकर पत्तियों से कस दिया 
जाता है। इन सब कार्यों में लागत बहुत आती है। इस लागत का मूल्य विभिन्न क्षेत्रों 
में विभिन्‍न है। 

(2) एकत्रीकरण (355८770॥78)--जिस प्रकार खाद्य पदार्थों के अधिकांश 
उत्पादन को किसान मण्डी तक नहों ले जाता उसी प्रकार तम्बाक्‌ का उत्पादन भी 
किसान के द्वारा मण्डियों तक नहीं ले जाया जाता, बल्कि गाँवों में ही बेच लिया जाता 
है । इसका प्रमुख कारण उत्पादन शुल्क (£»58 ॥00099) है । मध्यस्थों के द्वारा गाँवों 
में ही 800060 ५/४६४००४९5$ बना लिये जाते हैं। यह मध्यस्थ कमीशन एजेण्ट, 
दलाल या कच्चा आढ़तिया कहलाते हैं। इनके द्वारा किसान से तम्बाक खरीदकर इन 
गोदामों में रख ली जाती है और यह उत्पादन शुल्क चुका देते हैं। कुछ बड़े-बड़े 
निर्माता या खरीददार गाँवों में अपने प्रतिनिधि भेजकर भी तम्बाकू का खरीद कार्य 
करते हैं। इन प्रतिनिधियों का कार्य किसान से सम्पर्क स्थापित कर तम्बाक को क्रय 
करना है। कुल तम्बाक्‌ के उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत उत्पादन किसान के द्वारा 
गाँवों में ही बेच लिया जाता है। कुछ विदेशी संस्थाएँ भी गाँव से क्रय करने का 
प्रबन्ध करती हैं । । 

यह मध्यस्थ बड़े-बड़े थोक व्यापारी, बीड़ी व सिगरेट निर्माताओं और निर्यात- 
कर्ताओं को बेचते हैं। इन स्थानों से माल के भेजने का प्रबन्ध स्वयं क्रेता के द्वारा 
किया जाता है। द 

(3) प्रमापीकरण एवं वर्गोकरण (540क्षवी20ध० 806 078078 )-- 
तम्बाकू का प्रमापीकरण क्षि उपज (वर्गीकरण एवं चिहक्नग) अधिनियम के अन्तगंत 
स्थापित किया गया है और जो तम्बाकू इसके अनुसार होती है उसका &0)/५ ४ [छ्‌ 
योजना के अन्तर्गत वर्गीकरण कराया जा सकता है । इसके अनुसार केवल बरजीनिया 
तम्बाकू का ही वर्गीकरण हो सकता है। जो तम्बाकू निर्यात की जाती है उस पर 
3 00/87४ की मुहर अनिवाय है। इसके अतिरिक्त स्थानीय भाषाओं में तम्बाकू 
की क्वालिटी के नाम इस प्रकार हैं जैसे, कलकत्ता में मोतीहार, गुन्टूर में सूखी पत्ती 
ग्रेड [५, सूखी पत्ती .8९, बिना सूखी पत्ती 7,8₹ 2 आदि | 

(4) वितरण (0#लश्नं०7 /-जो तम्बाकु अपने प्राकृतिक रूप में उपभोक्ता 
को मिलती है और जो सादा खाने व पीने के काम में आती है गाँवों से शहरी थोक 
विक्रेताओं के पास आ जाती है। वे इसको फुटकर विक्रेताओं को बेच देते हैं जहाँ से 
अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँच जाती है।......... द 
द निरित तम्बाकू जिसमें बीड़ी, सिगरेट, सिगार व छोटे-छोटे पैकिट में पैक 
तम्त्राकु आदि आती हैं उसके लिए बड़े-बड़े शहरों में इन निर्माताओं के विक्रय प्रतिनिधि 
(52078 38०77) रहते हैं जिनका एक निश्चित क्षेत्र होता है। निर्माता द्वारा मांल 
इन स्थानीय विक्रय प्रतिनिधियों को बेचा जाता है जो अपने साधनों से छोटे-छोटे 
इतगनदारों को बेचते हैं। इन छोटे-छोटे दुकानदारों से यह उपभोक्ता तक पहुँच जाता 
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है। कभी-कभी यह निर्माता बड़े-बड़े नगरों में अपना गोदाम लेकर माल को रखते 
हैं जहाँ से इनके विक्रयकर्ता ($9/०0767) प्रतिदिन माल को लेकर स्थानीय ऊुटकर 
दुकानदारों पर पहुँचते हैं और उनकी आवश्यकतानुसार माल को बचत हूं। यह 
विक्रेता निर्माता के कर्मचारी होते हैं जिन्हें वेतत व बिक्री पर कमीशन मिलता हूं । 

(3) निर्यात (४5007)--तम्बाकू का देशी बाजार दिन-अतिदिन बढ़ता जा 
रहा है । विदेशी बाजार में भी भारतीय तम्बाकू जाती है। हमारे द्वारा निर्यात 
योरोपीय देश, रूस तथा अन्य देश जैसे, अरब, अफ्रोका आदि को किया जाता है । 

(५) भारत में बनने का विपणन 
(७५४८ छ]पर6 05 5053 ४98047२८ ४ पर0%) 

गन्ना भारत की प्रमुख फसलों में से एक है। इसका उपयोग चीनी, ग्रुड़, खाँड 
व बूरा आदि के बनाने में किया जाता है। गने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश 
में होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, आन्ध्र, तामिलनाडु व कर्नाटक तथा 
पंजाब में भी इसकी उत्पत्ति होती है। आजकल यह 30 लाख हैक्टेयर भूमि में बोया 
जाता है तथा इसका उत्पादन 88 लाख टन है। यह फरवरी-मा्च में बोया जाता है 
तथा अक्टूबर से लेकर अप्रैल-मई तक काटा जाता है। 

() बाजार के लिए तैयारी (श०एथक्ा००7 0 /६४8)--गन्ते को एक 
बार बोकर उससे कई फसलें ली जाती हैं। इसके लिए गन्‍ने को जड़ से न काट कर 
भूमि की सतह के कुछ ऊपर से काठते हैं जिससे कि जड़ें भूमि में ही बनी रहें, और 
अगले वर्ष फिर वह बढ़कर गन्ने की उत्पत्ति दे सकें। जिस समय गन्‍्ते को काठते हैं 
तो यहीं से बाजार में बेचने की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है । 

(2) एकत्रीकरण (.55०70878)--गन्ने की एकत्रीकरण की क्रिया बड़े किसानों 
सहकारी समितियों, चीनी मिलों, गुड़ व खांडसारी बनाने वाली संस्थाओं द्वारा की 
जाती है। सामान्यतया छोटे किसानों का गन्‍ना बड़े किसान क्रय कर लेते हैं, जो 
उसकी सहकारी समितियों, चीनी मिलों व गुड़ तथा खाँडसारी संस्थाओं को बेच देते 
हैं । भारत में जितना गच्ता उत्पादित होता है उसका 35 प्रतिशत चीनी बनाने वाले 
कारखाने व 53 प्रतिशत गुड़ व खाँडसारी बनाने वाले कारखाने क्रय कर लेते हैं, 
तथा शैष 2 प्रतिशत बीज व गन्‍ने के रस के काम आता है। 


चीनी मिलों के लिए गन्ने की पूर्ति ग्ता सहकारी समितियाँ करती हैं जो 
अपने सदस्यों को एक-एक पुर्जी (509) देती हैं जिस पर गन्ने की मात्रा व समय दिया 
रहता है। गन्‍ता उत्पादक उस पूर्जी में दिये हुए समय पर गन्ना अपनी गाड़ी में भर 
कर चीनी मित्र के दरवाजे पर ले जाता है जहाँ पर तोलने वाली मशीन लगी रहती 
है तथा समिति का कार्यालय भी होता है । जब गन्ना समिति व मिल की देख-रेख में 
तुल जाता है तो गन्ना उत्पादक को एक आदैश दे दिया जाता है जिसको कारखाने के 


रोकड़िये को दिखाकर भुगतान लिया जा सकता है। कहीं-कहीं पर गन्ना उत्पादक को 


| 


हक 
न. | ह हक 
शा 
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भगतान सहकारी समिति ही कर देती है, जो बाद में उस आदेश के आधार पर 
मिल से इकट्ठा भगतान ले लेती है । 

उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों व यूनियनों के कार्यों में तालमेल बनाये 
रखने के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना यूनियन फैडरेशन भी है। यह फंडरेशन सदस्यों के 
लिए खाद, बोज, यन्त्र उपलब्ध करता है जिससे कि गन्‍्ने की किस्म व गुण में सुधार 
किया जा सके । ५ 

(3) बित्त ([४8॥००)--गन्ने के उत्पादकों' को आथिक सहायता गाँव के 
महाजन व बड़े किसानों द्वारा दी जाती है जो 2 से 24 प्रतिशत की दर से ब्याज 
लेते हैं । लेकिन जिस स्थान पर गन्ता उत्पादक किसी गन्‍ता सहकारी समिति का 
सदस्य होता है तो उसको यह समिति आथिक सहायता प्रदान करती है । बीज, खाद, 
व यउन्त्रों का प्रबन्ध करती है। द 

(4) वर्गोकरण व प्रमापीकरण (078078 & $08704028807 )---भारत 
में गत्ता तीन प्रकार का होता है : () पतला अथवा देशी---इसकी उपज कम होती 
है लेकिन मिठास की मात्रा अधिक । इसमें बीमारियाँ कम लगती हैं, यह अधिक मुल्य 
पर बिकता है। (2) मोदा--यह गन्ना शहरी क्षेत्रों के आस-पास होता है। इसको 
चूसते के काम में लिया जाता है। इसको गुड़, खाँडसारीं व चीनी बनाने के काम में 
नहीं लिया जाता है। (3) सध्यम--भारत में अधिकांश गन्ना इसी प्रकार का 
उत्पादित होता है। 

प्रश्त 
!. भारत में कृषि विषणन के कौन-कौन से दोष हैं ? इसंके सुधार के लिए सुझाव 
दीजिए 


मा क्षर 06 8९8 0 बढ्ांटरापाओ गरक्षाताा8 7 ॥7048 ? 5ए8 ; 


5घ5286श8078 ई07 8 पराए/0एशाल।॥। 
“ भारत में तम्बाकू या तिलहन का विपणन किस प्रकार होता है? 
... पि०छ $ ".0088००0 07 0456605 7४४८७९० 49 ॥7078 ? 
3. भारत में गेहूँ या कपास के विपणन की विवेचना कीजिए । 
. 28९00588 हर ग्रक्षाएलांग्रए रण ए्राधका 07 00007 ३ | पञञत9. 
4. भारत में जूट की विपणन व्यवस्था का सविस्तार वर्णन कीजिए । 
(5०7७6 जा तलांशों 6 ऋरत्लातए ता वाल वच्र [तता4, 


हि हु 
३ ह 
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सहकारो विपणन 


[(0-0%8&77 ४४ 0७ ७४४ प7२७ | 





सहकारी विषणन का अथ एवं परिभाषा 
(५४55७सार5 ७४० 0एप्यायापठर 658 20-0757&77५5 0७४४६ ४7२०) 
सहकारी विपणन दो शब्दों से मिलकर बना है सहकारी +- विपणन । सहकारी 
से अर्थ दूसरे के सहयोग या सहारा लेने से है जबकि विपणन का अर्थ वस्तु के क्रय 
एवं विक्रय से लगाया जाता है। इस प्रकार सहकारी विपणन से अर्थ दूसरों के सहयोग 
से क्रय एवं विक्रय करने से है। यहाँ दूसरों के सहयोग के अन्तर्गत केवल वे ही व्यक्ति 


आते हैं जो एक जैसा कार्य करते हैं जैसे एक गाँव के किसानों द्वारा मिलकर अपनी- 
अपनी उपज को सहकारिता के आधार पर बेचना । 


सहकारी विपणन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पर 
कुछ प्रमुख परिभाषाओं को ले रहे हैं -- द 

(।) ओ. बी. जैसनेस (0. 8. ॥०४7८६5) के अनुसार, “सहकारी विपणन 
का अथ पारस्परिक लाभ प्राप्त करने व विपणन समस्याओं को हल करने के लिए 
सिलकर काय करना है'“'सहकारी विपणन संगठन व्यापारिक उद्यम हैं।? 

(2) फिलिप्स एवं डन्‍्कन (9॥7॥75 & 0070४0) की राय में, “वे संगठन 
जो सहकारिता के आधार पर किसानों के समूहों के द्वारा अपनी वस्तुओं को बेचने 


और सामान तथा अन्य वस्तुएँ खरीदने के लिए स्थापित हुए हैं सहकारी विपणन संघ 
कहलाते हैं |? 


[4 





गाड शाद्ाहबतताए फझात्णशाऊ, ,,(:0-0फएटाकत फट पाद्याएलािाए 0एवगच548075 क्षा८ 008४7॥855 
890६ 20]0।7565 
“70. 9. 3657855, (0-6कछद्वाार रो्रद्यांपशाएड तु आक्षाका 2+०4725, 9. 4. 
2 “6 0इ8वप्रंटक्वाव005 फग्गांए।) श/0095 0 दितएाश5 ॥8ए968 ९४०३४०॥5॥60 ६0 गरद्याएल हा 
700फ८5 00-0फृुणाक्षाए्टी प्र दवाएं 00 एपार॥35९ 5999॥65 8700 ०॥6० 20005 86 07 
35 गराक्षारढतड 20-0० दा।ए25? 0' <00-6कशवाए९ परक्षा८एए 25500[900॥5.7! 
“-+7]]98 कप >प्राएद्या), रोर्धक्षाशशार ापंाटाफॉटड दावे 2/2704 5, 9. 487 


(0-00 १९ एक्षाप्टताह परढ05 ए0तापाह 08ट2क्‍0ल 0 प्रएपकी 9&ारी  5०ए- 
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(3) एस. पी. माथर ()४. 7. 'शैक्षाए) के मत में, “एक सहकारी 
विपणन संस्था स्वेच्छा से सामूहिक खरीद व बिक्री के लिए बनाया गया व्यावसाथिक 


संगठन है 7 हु 
(4) बेकन एवं सचार्स (34॥०॥ & 800%78) के शब्दों में, “विपणन में 


सहकारिता एक व्यापारिक उपक्रम है जो आर्थिक शक्तियों से तो प्रभावित होता है 
परन्तु उन सभी परम्पराओं, संहिताओं तथा व्यवहारों से प्रभावित नहीं होता जो 
निजी व्यापारिक उपक्रमों को प्रभावित करते हैं 7 _ द 

उपयक्त परिभाषाओं के अध्ययन से हम इस निष्कष पर आते हैं कि 
(!) सहकारी विपणन संगठन स्वेच्छा से विषणन सम्बन्धी कार्यों को पूरा करने के 
लिए बनाये जाते हैं। (2) यह एक प्रकार के व्यापारिक उपक्रम हैं | (3) इनको 
किसानों के द्वारा अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए बनाया जाता है । (4) यह उन 
परम्पराओं और व्यवहारों से प्रभावित नहीं होते हैं जो निजी व्यापारिक संस्थाओं के 
द्वारा अपनाये जाते हैं । 

एक सहकारी विपणन संगठन के कार्य वस्तु को एकत्रित करता, साफ करना 
चर्गक्कित करना, पक करना, बाजारों में भेजना व बेचना, आवश्यकता के समय 
गोदाम में संग्रह करता, और वस्तु के न बिकने तक वस्तु के मालिक की वित्तीय 
सहायता करना, आदि होते हैं । 

सहकारी विपणन के उहृ श्य 
(09782टाएएड8 065 20-0787& 7५४ श७राटएव२6) 
सहकारी विपणन के बहुत-से उद्देश्य होते हैं लेकिन हमने अध्ययन की सुविधा 


- के लिए निम्नलिखित सात उद्देश्यों को लिया है 


() उचित प्रतिफल (/08 २८४४० )--सहकारी विपणन का सबसे पहला 
'एवं प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों को उनकी उत्पत्ति का उचित प्रतिफल दिलाना है। 
यह उचित प्रतिफल संस्था की सामूहिक सौदा करने की क्षमता (०00८0४ए6 ७ 8क्षंए- 
78), विभिन्‍न मध्यस्थों से बचत, बाजारों की बुराइयों में कमी, उपज व पदार्थों का 
वर्गीकरण, तथा उन्नत बिक्री साधन आदि होने से मिल जाता है । 

(2) धंग्रह सुविधा (5:0986 #20०ंग्री9)--सहकारी विपणन का दूसरा 
उद्दृश्य अपने सदस्यों को उत्पत्ति के संग्रह की सुविधा प्रदान करता है जिससे कि 
बाजार को अपने हित में आने तक उत्पत्ति सुरक्षित रखी जा सके । 





4. *है क्षाएटंए8 ९०0-0एटाथ५8 ६ ६ एछपांहाए परग्माठ5ड इग्गांइब्राणा एपएी |8 
ईएगाल्त 0" ०णीस्लाएड एच्ताए856 200 596 


-ई> ४. 7. ६४०७7, (.०-०7९/दराँ०2 रवद्राशफ8 7 0, 7?., 9. 29 

> (0०-0एशब्रापट गा पाक्ाएटात।ड ३5 8 ४घद्य]255 धातवंटा बांध 372080]8 ६0 ६02 
एजा0ताआओंह [00685 0 700 4776९ प्चताध005, 200९5 8४० एा3070 0९४ छात्रए॥ 
बीए, जाएड्ाड 00ण्रागटाटांदां धयांटफएा528,?! .. मस्त बाते $दा। 
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(3) वित्तीय सहायता (फ्ग्रकआ०ंब!ं ४००॥9)--सहकारी विपणन का 


- तीसरा उद्देश्य आवश्यकता के समय सदस्यों की आथिक सहायता करना है जिससे कि 


- वे साहुकार व महाजन, आदि के चंगुल में न फँस जायें और अपनी उत्पत्ति को कम 


' भाव पर पहले से न बेच दें । 


(4) विपणन सूचना ()(४7६6४7४ प्रजए87070 )--सहकारी विपणन का 


' चौथा उद्देश्य अपने सदस्यों को बाजार की सही सूचना देना है जिससे कि उत्पादन 
' को माँग और पूर्ति के आधार पर समायोजित किया जा सके। इसके अतिरिक्त 


' उत्पादन के नये साधन, प्रमापीकरण व वर्गीकरण के तरीके व लागत कम करने वाले 


तरीकों की भी जानकारी देने का इतका उद्देश्य होता है । 
(5) कच्चे माल की पूति करना (50979 ० २०४ए श'शिक।८००8)--- 
सहकारी विपणन का पाँचवाँ उद्देश्य अपने सदस्यों को आवश्यक कच्चा माल, तान्त्रिक 


' योग्यता, उन्नत बीज आदि, उपलब्ध करना है जिससे कि भविष्य में उनका उत्पादन 


“ उच्च कोटि एवं प्रमापों के आधार पर हो सके और वे उत्पत्ति को उचित मूल्य पर 


- बेच सके । 


(6) मूल्यों में स्थायित्व लाना (5६4७0 9 077005)---सहकारी विपणन 


' का छठवां उहंश्य बाजारू मूल्यों में स्थायित्व लाना है। सहकारी समितियाँ फसल के 


समय अपने सदस्यों की उत्पत्ति रोककर रख लेती हैं और भविष्य में धीरे-धीरे बेचती 


_ रहती हैं जिससे बाजारू मूल्यों में स्थायित्व लाने में सहायता मिलती है। 


(7) उचित व्यापारिक रीतियों का विकास (776ए९०/एढ्या 0 उड़ 
30५2६ 9780०१०९$)--सहकारी विपणन का उद्देश्य व्यापारिक जगत में उचित 


* व्यापारिक रीतियों का विकास करता भी है। इसके लिए यह संगठत उचित नीति 
: को अपनाते हैं और सदस्यों को अपनाने के लिए बाध्य करते हैं । 


ये 
- की सुविधा के लिए इन सिद्धान्तों को तीन भागों में बाँट लेते हैं: 


सहकारिता के सिद्धान्त 
(एशारटाश फऋ8 09 ९0-07४8727709) 


कारिता के सिद्धान्त विभिन्‍न विद्वानों ने विभिन्‍न बताये हैं अत: हम अध्ययन 


(7) आधारधूत सिद्धान्त (8880० शाालंए)०,), (7) सामान्यतः स्वीकृत 


' सिद्धान्त (05शाश्वीए 80606960 शागरतंए०६), (7) गैर-आवश्यक सिद्धान्त 


मच्क 


(707-6६5७॥ पं शि08लं 2९5) । 


'() आधारभूत सिद्धान्त (8980 शित॥०9०8) 


यह तिद्धान्त निम्न हैं : 
() ऐच्छिक संगठन (५४०!एाक्षए 555०८०५४०१)--यह सहकारी संगठन 


* का बहुत ही महत्वपूण एवं प्रमुख सिद्धान्त है । इसके अनुसार इन संगठनों की सदस्यता 
: ऐच्छिक होती है अर्थात्‌ लोगों की इच्छा पर है कि वे इसके सदस्य बनें अथवा नहीं 











| 
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सदस्यता के लिए उन पर कोई दबाव नहीं डाला जाता है। इसी प्रकार स्वेच्छा से- 
सदस्यता का परित्याग किया जा सकता है। । क्‍ 

(2) प्रजातन्त्रीय नियन्त्रण ([207004280० (0770)--यह भी एक महत्व- - 
३र्ण सिद्धान्त है। इसके अनुसार प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार 
होता है चाहे उसके पास एक से अधिक अंश ही क्‍यों न हों। । 

(3) आधिक्य वितरण (5ण्र|॥08 ॥)8770070॥)--सहकारी संस्थाएँ सेवा 
के लिए बतायी जाती हैं लाभ कमाने के लिए नहीं। यदि लाभ होता है तो उसको : 
सदस्यों में उनके व्यवहारों के अनुपात में बाँट दिया जाता है। 

(4) सहकारी शिक्षा ((०-०9शभ्राए8 807८४४०0)--सहकारिता सदस्यों - 
को मूल सिद्धान्तों से परिचित कराने का काम करती है जिससे वे अच्छे नागरिक - 
बनते हैं । 

(5) सहकारी संस्थाओं में सहकारिता ((०-०कक्षबधं0व 87078 0.०0-096- . 
79/025)--सहकारी संस्थाएँ नीचे से ऊपर तक विभिन्न सहकारी संस्थाओं से 
सम्बन्धित होती हैं जिससे संस्थाओं में आपसी सहकारिता का विकास होता है। 

(6) पूंजी पर सीमित ब्याज ([॥ग्रा[९6 [ाह€छ 0॥ (.8]008) )-- सहकारी 
तस्थाओ का सिद्धान्त पूंजी पर एक निश्चित और सीमित दर से ब्याज का भुगतान: 
करना है जिससे कि पूंजी एकत्रित करने में कठिनाई न हो । द 
(77) सामान्य स्वीकृत सिद्धान्त (0७०7९8॥9 8००८७/९० शि।एलं[६४) 

पामान्य स्वीकृत सिद्धान्त निम्न हैं : 

(7) पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म-सहायता ($९॥#-#९॥७ (णाह॥ , 
+4४४४७| छ८9)--तहकारी संस्थाएँ प्रायः अपने साधनों पर ही निर्भर रहती हैं इसी 
की हम जात्म-सहायता कहते हैं। पारस्परिक सहायता का अर्थ है एक-दूसरे की सहायता ' 
करना । आत्म-सहायता तथा पारस्परिक सहायता सहकारिता के मूल तत्व हैं । 

(8) सेवा सिद्धान्त (?शालंए6 ० ००शं००)--सहकारी संस्थाओं का प्रमुख 
उद्देश्य सेवा करना है, लाभ कमाना नहीं । सहकारिता का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त 
माना जाता है। का द 2 

(9) समानता का सिद्धान्त (?72०ए96 ० £प०५)--सहकारिता में सभी - 
सदस्यों के साथ प्सानतु का व्यवहार किया जाता है। लाभ या आधिक्य उनके क्रय 
था विक्रय के अनुपात में बाँटा जाता है। द द क्‍ 

([0) सामाजिक स्वासित्व सिद्धान्त (श्ालंफाल ० इत्लंब 0900- 
579)--सहकारी संस्थाएँ निजी संस्थाएँ मानी जाती हैं लेकिन इनका स्वामित्व | 
सदस्यों पर आधारित है तथा सदस्यों का संस्था की सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार 
नहीं होता है । कोई भी व्यक्ति सदस्यता प्रहण कर सकता है, सह-स्वामी बन सकता है : 
और सहकारी संस्था की सेवाओं से लाभ उठा सकता है। बी कक 


री 
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(7]) एकता एवं भाईचारे का सिद्धान्त (77006 ० एताए बाते 
क्पक्वाशत9)--सहकारिता सदस्यों में एकता एवं भाईचारे की भावना पैदा करती 
है । इसी को एक विद्वान ने %07#०%४0006 &००४०0 क्रांट९ कहा है। 

(!) गेर-आवश्यक सिद्धान्त (ं०॥-८55८३ पंथ शारश् 965) 

इन सिद्धान्तों को व्यावहारिक सिद्धान्त (86 77706 5) भी कहते हैं। 
'कुछ देशों ने इनको सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार किया है लेकिन सभी देश ऐसा नहीं 
'मानते हैं। यह सिद्धान्त इस प्रकार हैं : 

(।2) अवेतनिक सेवा सिद्धान्त (?7:9]6 ए स०म0क्षाए ७९५४०६ )--- 
प्रारम्भ में इस सिद्धान्त को माना गया और प्रवतंकों ने सहकारिता की सफलता के 

लिए अवेतनिक कार्य किया। छोटे आकार की सहकारिता में यह आज भी सम्भव 
'है लेकिन बड़े आकार में यह सम्भव नहीं है। इसी कारण आजकल इनके संचालन 
हैतु वेतनभोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है । 

(3) उपभोक्ता का संरक्षण सिद्धान्त (शांप्रतं9)8 ७ (075प्रणक्ल 70- 
6८7०॥)-- सहकारिता का यह सिद्धान्त उपभोक्ता को व्यापारियों की बुराइयों से 
बचाता है। सहकारी संस्थाओं से यह आशा की जाती है कि वे उपभोक्ताओं के साथ 
ईमानदारी का व्यवहार करेंगी । 

( | 4) नकद विक्रय का सिद्धान्त (7096 ० (४5४ 479078) “कुछ 
देश जेसे स्वीडन, फिनलैण्ड तथा स्विट्जरलैण्ड इसको एक सिद्धान्त मानंते हैं और इन 
देशों में सहकारी व्यवहारों में नकद बिक्री पर विशेष जोर दिया जाता है। 

सहकारी विपणन से लाभ द 

(3004074058 68 ८0-07?छ8₹« 77५४ ७५ एटएपपरठ6) 
सहकारी विपणन से अनेक प्रकार के लाभ हैं लेकिन इन सभी लाभों को एक 
_ वाक्य से प्रदर्शित किया जा सकता है कि सहकारी विपणन कृषक की स्थिति को 
विक्रेता के रूप में सुबढ़ बनाता है। उसकी उपज के नियमित रूप से बिकने का 
विश्वास स्थापित करता है और उनको अच्छे दाम पर बिकने के योग्य बनाता है ।”' 
यही नहीं, यह व्यवस्था कृषकों को यह सिखाती है कि क्ृषि एक प्रकार का व्यय- 
साय है' जिसके लिए विभिन्न प्रकार की व्यवसाय नीति का पालन करना आवश्यक 

है। संक्षेप में सहकारी विपणन के निम्नलिखित लाभ है | 


(!) सध्यस्थों का अन्त (जिफांगरदांगा ४00]6767 )--सहकारी 


विपणन से सबसे पहला लाभ यह है कि उपभोक्ता व उत्पादक या निर्माता के बीच 
अध्यस्थों की जो शंखला बनी होती है उसका अन्त हो जाता है जिससे उपभोक्ता व 


९ पअननननाननलनन_ंमकसललगा ५५ + हक 
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उत्पादक दोनों को लाभ होता है। मध्यस्थों का अन्त होने से उपभोक्ता को वस्तु 
सस्ती मिल जाती है व उत्पादक को अपनी वस्तु का उचित मूल्य मिल जाता है। 

(2) बाजार की बुराइयों से छुटकारा [२८6 07 840 ४7८०६ 
ए०८7०४४)--सहकारी विपणन हो जाने से किसान बाजार की विभिन्न प्रकार की 
बुराइयाँ जैसे कर्दा काटना, धर्मादा काटना, आढ़त, तुलाई, गोशाला, चौकीदारी 
आदि से बच जाता है | सहकारी विपणन समिति में कुछ निश्चित खर्चे ही निश्चित 
दर पर लिये जाते हैं । 

(3) सामूहिक मोल-भाव व अधिक मूल्य का लाभ (80एथरा48७ ० 00- 
06धए8 8484/70778 शत 86007 ?लं००३)--सहकारी विपणन का यह बहुत ही 
महत्वपूर्ण लाभ है । व्यक्तिगत रूप से उत्पादक में मोल-भाव करने की शक्ति नहीं 
होती है। लेकिन सहकारिता में संगठित होकर सामूहिक क्षमता आ जाती है जिसका 
प्रभाव यह पड़ता है कि उसको वस्तु का मूल्य कुछ अधिक मिल जाता है तथा वहत 
खरीद व बिक्री के लाभ का भी भागी बन जाता है। 

(4) वर्गोकरण की सुविधा (खल।ए णि (780708 )--कृषि पदार्थों को 
साफ करने और वर्भीकृत करने की सुविधा सहकारी समितियों के द्वारा अपने 
सदस्यों को प्रदान की जाती है जिससे उत्पादकों को अच्छा मूल्य मिल जाता है। 

(5) उचित तोल को सुविधा (जाए (070 ए०फछ ए/अंशध7670) -- 
सहकारी विपणन का पाँचवाँ लाभ यह है कि नाप-तौल इन समितियों के द्वास ठीक 
तरह से की जाती है जबकि इसके अभाव में बाजार में तौल उचित नहीं होती है, 
यद्यपि सरकार ने इस सम्बन्ध में कानून बना रखे हैं लेकिन फिर भी विभिन्न प्रकार 
के तौल के बाँट बाजारों में पाये जाते हैं । द 

. (6) संग्रह की सुविधा ($.782८ 780॥9)--उत्पादकों के पास पदार्थ 
एकत्रित करने के लिए उचित साधन नहीं होते हैं उनके पास तो वही पुराने रूढ़ि-. 
वादी साधन होते हैं। सहकारी विपणन समितियाँ आधुनिक वैज्ञानिक साधन संग्रह 
की सृविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध कराती हैं। इनके द्वारा माल को सुरक्षित रखने 
का भी व्यय बहुत कम लिया जाता है। संग्रह की सुविधा होने से माल खराब नहीं 
होता और बाजार की परिस्थितियाँ अपने पक्ष में आते तक माल को रोककर: 
रखा जा सकता है। ह 

(7) वित्तीय सुविधा (402॥0८ं] 740० ॥५9)--सहकारी विपणन का 
सातवाँ महत्वपूर्ण लाभ यह है कि वह समितियाँ अपने सदस्यों को आवश्यकता के: 
समय आधथिक सहायता करती हैं और साहुकारों के चंगुल में फँसने से बचाती हैं ॥ 
इन समितियों की ब्याज की दर भी कम होती है। द 

(8) एकत्रीकरण की सुविधा (#9ठं॥ए | एणगाव्तांणा )-सहकारी विप- 
णन समितियाँ अपने सदस्यों की सुविधा के लिए गाँव में ही उपज को एकत्रित करने 
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के लिए केन्द्र खोल देती हैं जिससे कि वे अपनी उत्पत्ति को बाजर में ले जाने की 
परेशानी से बच जाते हैं । यह सुविधा उन उत्पादकों के लिए बहुत ही लाभप्रद है 
जिनके पास उत्पत्ति ले जाने के साधन नहीं हैं.-। 

(9) सरकार की सहायता (प्र७० ॥0 (5०४७77०॥)--सहकारी संस्थाएँ 
सरकार को क्षषि पदार्थ खरीदते में सहायता करती हैं जिससे कि सरकार इस प्रकार 
एकत्रित कृषि पदार्थों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जनसाधारण को 
वितरित कर सकें । 

(0) अन्य लाभ (0४० 80५४॥॥98०5)---सहकारी विपणन से अन्य लाभ 
भो हैं जेसे---(7) उचित मूल्य पर रासायनिक खाद, उत्तम बीज व औजार समितियों 
द्वारा सदस्यों को बेचना, (7) आवश्यक और लाभप्रद सूचनाएँ सदस्यों को देना 
जिससे उत्पत्ति में परिवर्तत किया जा सके, (70) गाँव में समितियों द्वारा अन्य 
सामाजिक उत्थान के कार्य करना जिससे जीवन-स्तर में उन्नति हो । 

विदेशों में सहकारो विपणन की प्रगति 
(0२068९8$ 07 20-0788&7५४5 १७५४६ ए८]पर6 पर 
४80४घाठ7 20ए0शफ्ाए5) 


ह विदेशों में सहकारी विपणन के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। हमने अध्ययन 
की सुविधा के लिए सिर्फ पाँच देशों को लिया है--डेनमार्क, नावें, स्वी डन, अमरीका 


व कनाडा | 


(।) डनमार्क ने सहकारिता के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। यहाँ दुग्धशालाओं 
को दिये जाने वाले दूध का 9 प्रतिशत सहकारी दुग्धशालाओं द्वारा दिया जाता है 
तथा कुल निर्यात किये जान वाले मक्खन का 65 प्रतिशत सहकारी समितियों के द्वारा 
निर्यात किया जाता है। सुअर के माँस की 90 प्रतिशत बिक्री सहकारिता के आधार 


पर होती है। अण्डों के निर्यात में सहकारिता का भाग 36 प्रातेशत है । 


(2) नावें में मक्खन का शत-प्रतिशत व्यापार सहकारी समितियों के हाथ 
में है । दूध का व्यापार भी 80 से 90 प्रतिशत तक सहकारी समितियों द्वारा किया 


जाता है। 
(3) स्वीडन में भी दूध की कुल बिक्री का 90 प्रतिशत व मक्खन का 93. 
प्रतिशत सहकारी समितियों द्वारा बेचा जाता है । 


(4) अमरीका में सहकारी विपणन का भाग अनाज में 36 प्र/तशत, दूध में 
28 प्रतिशत तथा फलों व सब्जियों में ।2 प्रतिशत है। - 


(5) कनाडा में सहकारी विपणन का भाग अनाज में 55 प्रतिशत, तम्बाकू 


में 90 प्रतिशत तथा फल व सब्जियों में 28 प्रतिशत है । 








अस्ज्छड,.. अन्मेपडककलक- 








ड्ह्ब ड़ 
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भारत में सहकारी विपणन का संक्षिप्त इतिहास 
(छारशा 57 पमाझा0एए 08 20-07582&पप४ एप एर05) 
भारत में सहकारी विपणन का प्रारम्भ पसहकारी समितियाँ अधिनियम 
9]2 (0०-०79शथ्ांए० $00८०४७४ 8००) के पास होने से हुआ है जिसमें गेर-साख 
समितियों के बनाने की सुविधा सर्वप्रथम दी गयी थी इससे पहले का अधितियम--- 
सहकारी साख समिति अधिनियम, (९०-0एश्षक्षाए8७ एाल्या। $००ंधपं८६ 80, 
3904 )--सिर्फ साख समितियों के बनाने के लिए था। 92 के अधिनियम ने 


“विपणन समितियों की स्थापना की शुरूआत की जिसके अनुसार देश में कृषि पदार्थों 
की बिक्री, औजार व अन्य आवश्यकताओं की पूति के लिए समितियाँ स्थापित होने 
लगीं। अक्टबर, !94 में सरकार ने एडवर्ड मैकमिलन की अध्यक्षता में एक समिति 
बनायी जिसने अपनी रिपोर्ट 95 में दी और गर-साख समितियों को प्रोत्साहन 
देने की सिफारिश की । 


भारत में पहली सहकारी विपणन समिति बम्बई रराज्य में दुबली नामक 


स्थान पर 95 में बनायी गयी थी | इसके बाद दूसरी समिति बम्बई राज्य में ही 
'गडक (02028) नामक स्थान पर 97 में बनी। धीरे-धीरे इन समितियों की 


संख्या में वृद्धि होती चली गयी और बम्बई राज्य में |920-2व में इनकी संख्या 3। हो 
'गयी । इसी प्रकार मद्रास में 920-2] तक केवल 2 समितियाँ स्थापित हो गयी थीं। 
सन्‌ 399 में सहकारिता प्रान्तीय विषय बना दिया गया। बम्बई राज्य 
सबसे पहला राज्य था जिसने सन्‌ 925 में अपना सहकारी समितियाँ अधिनियम 
बना लिया | इसके बाद विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने अधिनियम बनाये । इसी बीच 
धीरे-धीरे गैर-साख समितियों की संख्या जिनमें विपणन समितियाँ भी शामिल थीं, 
बढ़ने लगीं लेकिन 930 की विश्व (सन्दी से इनकी संख्या में काफी कमी हो गयी। 
द्वितीय विश्वयुद्ध के शुरू होने से मूल्यों में वृद्धि व वस्तुओं की कमी होने लगी, 
जिससे सहकारी विपणन समितियों की संख्या में फिर वृद्धि होने लगी | इस समय 
उपभोक्ता समितियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। द 
.. सन्‌ 945 में केन्द्रीय सरकार ने सहकारी नियोजन समिति ((0-09०7०६9४९ 
#]भगएरं०8 (०णगय686) श्री आर. जी. सरया की अध्यक्षता में नियुक्त की। इस 
समिति ने अपनी रिपोर्ट अगले 0 वर्षों में ([955 तक) वार्षिक कृषि उत्पादन 
'का 25 प्रतिशत भाग सहकारिता के आधार पर बेचने का प्रबन्ध करने की सलाह 


सरकार को दी | 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सन्‌ 952 में रिजवं बैंक ने ग्रामीण साख जाँच समिति 
(रिपा३] (7607 8ए7ए८४५ (०एरण॥०6) श्री ए. डी. गोरवाला की अध्यक्षता में 
बनायी । इस समिति ने भी सहकारी विपणन पर काफी बल दिया। सन. 955 में 
राज्य सहकारी मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें इस बात का लक्ष्य निर्धारित 


न्क 
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किया कि सण्डियों में बेची जाने वाली कृषि उपज का 0 प्रतिशत अगले 5 वर्षों में 
सहकारी समितियों द्वारा बेचा जाये। प्रथम योजना में तो सहकारी विपणन पर कोई 
बल नहीं दिया गया लेकिन उसके पश्चात्‌ द्वितीय, तृतीय, व चतुर्थ एवं पंचम योजनाओं 
में काफी बल दिया गया है जिसका प्रभाव यह:हुआ है कि विपणन समितियों की संख्या; 
पूँजी व क्रम-विक्रय की मात्रा आदि में काफी वृद्धि हुई है। सहकारी विपणन समितियों 
की बिक्री जो 4960-6] में [75 करोड़ रुपये थी उसमें पिछले 7 वर्षों में काफी 
वृद्धि हुई है और यह 977-78 में बढ़कर ,420 करोड़ रुपये हो गयी 


भारत में सहकारों विषणनव का संगठन 
(070647श5&7707 07 20-5#एछश&77 प्र /0रएएपररठ 50टाएपाएड 
पर 70५) द 

भारत में सहकारी विपणन का संगठन निम्न प्रकार का पाया जाता है : 

(|) प्राथमिक सहकारी विपणन समितियाँ (क्शांगशाह (0०-०9श४४४ए० 
जिह्याप्टांपड़ 502067९5) | 

(2) केन्द्रीय सहकारी विषणन समितियाँ (7७702 (0-0फशव्रा५8 '६- 
(श्शए8 500ं9765) । 

(3) प्रान्तीय सहकारी विषणन समितियाँ (826 (0-0एशक्षा४० '/क्षि- 
६608 560०॥6$) । 


(4) राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ (ए४णाड (0-०09श7ए6 /६६प॥॥8 
7९१&४॥०07) । 


() प्राथमिक सहकारी विपणन समितियाँ (कातशक्षाएए (0-0फशधाा ९९ 
६7८७7ाड़ $6ठ20०१९४)--ये समितियाँ गाँव के स्तर पर कार्य करती हैं तथा अपने 
. सदस्यों के लाभ के लिए कृषि सम्बन्धी पदार्थों का क्रय-विक्रय करती हैं । एकत्रीकरण 
व श्रेणीकरण की सुविधाएँ देती हैं तथा आवश्यक खाद, बीज व मशीन की पूर्ति 
करती हैं तथा आवश्यकता के समय किसान को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं 
यह समितियाँ विभिन्‍न प्रकार की हो सकती हैं जैसे, एक वस्तु समिति ($086. 
(०मष्घ०्ताए 802०५) या अनेक पदार्थों में व्यवसाय करने वाली समिति (!४एाव- 
76 (०मणाठकाए 85069) या उत्पादन व बिक्री समिति (४0वप्रढ्गा०छ 276 


58]8 50229) । जो व्यक्ति इन समितियों के सदस्य होते हैं वे अपनी उत्पत्ति इन्हीं 
समितियों के माध्यम से बेचते हैं । 


. आजकल प्राथमिक सहकारी विपणन समितियाँ किसी विशेष विपणन काये 
को पूरा करने के लिए नहीं बनायी जाती हैं बल्कि बहुत-से उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए बनायी जाती हैं। अतः बहुउद्देशीय सहकारी विपणन समितियों (१४एा४एफ- 
9058 (00-07 ए३ 'शिक्षाएटएंगढ 50०८0068) में बराबर वृद्धि हो रही है। ये 
असमितियाँ कृषि व अन्य पदार्थों की भी खरीद व बिक्री करती हैं और सदस्यों की 


बी 








#.. अकवाए2- अल्याकाहअस कक ४ द् 





। 
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अन्य प्रकार से सहायता करती हैं । इस समय 3,74 प्राथमिक समितियाँ कार्य कर 
रही हैं । 

प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों के कार्य (कफ्राणा0ा$ रण ऐिपं- 
गाए ४०77४ $00०४०5)--प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों द्वारा निम्न 
कार्य सम्पादित किये जाते हैं 


() वर्गीकरण एवं पेकिंग (5786478 ४70 ?४०८४४778)-- प्राथमिक सह- 
कारी विपणन समितियों का मुख्य कार्य सदस्यों की कृषि उपज को बेचना है। इस 
कार्य के लिए वे उपज का वर्गीकरण करती हैं तथा उनका पेकिग करती हैं। (४) 
संग्रह व्यवस्था (30986 #णाणां०7)--यह समितियाँ अपने सदस्यों की उपज को 
खराब होने से बचाने के लिए उचित गोदामों व शीत संग्रहालयों की व्यवस्था करती 
हैं। (77) संसाधन व्यवस्था ( 
बनाने के लिए संसाधन की आवश्यकता हो तो यह कार्य भी इन समितियों द्वारा 
किया जाता है। (४४) उत्पादन में किसानों की सहायता (स्ि९८ए 00 (एणाएंएा075 
ग शि०00०ाणा)--यह समितियाँ किसानों को उत्पत्ति के लिए खाद, बीज, कृषि 
यन्त्र एवं उपकरण तथा अन्य आवश्यक साज-सामान उपलब्ध करती हैं जिससे कि 
कृषि उपज उत्तम प्रकार को हो | (५) वित्तीय कार्य (शग्ाएंत्र फिप्राएांणा)-- 
यह समितियाँ अपने सदस्यों की आक्श्यकता के समय वित्तीय सहायता भी करती हैं 
जिससे कि वे महाजन, आदि के चंगुल में न फेंस जायें। (५४) सरकारी प्रतिनिधि 
(00०ए७77767 ९७०7९६४०१४४४07)-- जब कभी भी सरकार नियन्त्रित बस्तुओं का 
वितरण या उगाई करती है तो यह समितियाँ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य 
करती हैं । (५४) अन्य कार्य (067 शित्राएव08 )--उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त 
यह समितियाँ सदस्यों की उपज को बाजारों तक पहुँचाने का कार्य भी करती हैं 
इसके लिए परिवहन व्यवस्था की जाती है । सदस्यों में बचता, आत्म-सहायता एवं 
सहकारी भावनाओं का भी विकास किया जाता है। 





(2) केन्द्रीय सहकारी विषणन समितियाँ (0था।४ 00-09०७80ए० ]/(४7८8- 


. पं78 800 27925)-- प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों के ऊपर केन्द्रीय सहकारी 


विपणन संमितियाँ होती हैं। इन समितियों को केन्द्रीय संघ या परिषद (067॥9] 
एशंणा ० ४८१८ ०ा7ग००) भी कहते हैं। इन समितियों का कार्य प्रारम्भिक समितियों 
व अपने सदस्यों की संहायता करना, क्रय-विक्रय करना व अपना सम्बन्ध प्रान्तीय 
समिति से रखना है। यह समितियाँ वे सभी कार्य करती हैं जो प्राथमिक समितियों के 
द्वारा किये जाते हैं। यह समितियाँ शहरों या कस्बों में पायी जाती हैं। इस समय 
इस प्रकार की 372 समितियाँ कार्य कर रही हैं । 


(3) प्रान्तोय सहकारी विपणन समितियाँ (3086 (१0-०फश40०6 /४४]:९- 
ता 8 800ंटा६५)--यह समितियाँ प्रान्त भर में चल रही समितियों के ऊपर सर्वोच्छ 


ध 
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संस्था (39०5 ॥757प007) के रूप में कार्य करती हैं तथा केन्द्रीय समितियों के 


माध्यम से प्राथमिक समितियों की सहायता करती हैं । इन प्रान्तीय समितियों के 


द्वारा वे सभी कार्य किये जाते हैं जो केन्द्रीय व प्राथमिक समितियाँ करती हैं। यह 


समिति साधारणतया प्रदेश की राजधानी में पायी जाती हैं। इस समय 27 प्रान्तीय 
समितियाँ कार्य कर रही हैं। भारत में इन समितियों का विकास अभी बहुत कम 
हुआहै।... 

(4) राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ ('रि्वा098) 8 8ए0णपा३। 
(0-079थवबाए8 (६०४८7०९ 7८0९8४07॥ )--राष्ट्रीय स्‍तर पर भारत में सिर्फ 
एक संस्था है जो कषि कार्य के लिए है तथा जिसका नाम राष्ट्रीय कृषि सहकारी 
विपणन संघ (]पिक्चाणाड 2870णाणब] (०- ठफुत्तक्षां८ शिक्वाएटताए8 760९१ 
४००) है । यह संस्था 958 में स्थापित हुई है तथा इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्‍ली 
में है । 4977-78 में इसने 47 करोड़ रुपये की बिक्री की है । 


भारत में सहकारों विषणन को वतंमान स्थिति 
(?ए55छशथ' छ&पछ 05 ७7४५ए४5 05 20-0ए758 577०८ 
४५ एए छप)76 ।ऐए पर)0) 

भारत में सहकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में जो आँकड़े रिजव॑ बैंक ऑफ 
इण्डिया के द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं उन्हें दो भागों में बाँठ दिया गया है---(४) 
साख समितियाँ व (४) गैर-साख समितियाँ । गेर-साख समितियों में विभिन्‍न प्रकार 
की समितियाँ हैं जो किसी त किसी रूप में विपणन कार्य करती हैं, जेसे, कृषि विपणन 
समितियाँ, गन्ना पूर्ति समितियाँ, मछलो समितियाँ, सिंचाई समितियाँ, चीवी कार- 
खाने समितियाँ, हाथ-करघा बुनकर समितियाँ, उपभोक्ता भण्डार समितियाँ आदि ॥ 

30 जून, 977 को गैर-साख समितियों की कुल संख्या ।"53 लाख थी । 
रिजव बैंक ऑफ इण्डिया सहकारिता के सम्बन्ध में जो आँकड़े प्रकाशित 
करती है इनमें गेर-साख समितियों को आठ भागों में विभाजित किया गया है: 
(४) कृषि विपणन समितियाँ (8870एए४ /४7८०४7४ $026०४०४), (73) प्रक्रियन 
विपणव समितियाँ . (?70०४४भंग३ 'शक्८०४४४ $0००४०५), (7) चीनी मिल 
(5787 5), (।९) खेती समितियाँ (#थाष्णाग& $०0००7०७), (५) बुनकर 
समितियाँ (फ८४एथ?$ $02८४०५), (शं) औद्योगिक समितियाँ . (90-74 
8006४०४), (शा) उपभोक्ता भण्डार (005एशाशथ 80068), व (छा) अन्य गैर- 

साख समितियाँ (0७7 च07-(7«वा $0००४०8) । 
उत्तर प्रदेश में सहकारो विपणन 
(00-0ए?5४७7५5 ४७२८ 8॥प06 फर ए. ?.) 

उत्तर प्रदेश सहकारी विपणन के क्षेत्र में टैंकाफी आगे है और इस राज्य ने 
इस क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्राप्त की है। सम्पूर्ण भारत की सहकारी बिऋो 


क्र 





पक 
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के आधार पर उत्तर प्रदेश की कृषि विषणन समितियों, गद्नापूरति समितियों एवं घी 
पूति यूनियत व समितियों का स्थान प्रथम है तथा दुग्धपूर्ति यूनियन व समितियों का 
पंचम । हम यहाँ इन समितियों के क्रियाकलापों एवं प्रगति का ब्यौरा दे रहे हैं 
(!) कृषि विषणन समितियाँ (887०प्रापानं (४०778 5008॥65| 


आज सम्पूर्ण भारत की कृषि विषणन समितियों की कुल बिक्की में उत्तर प्रदेश का 


प्रथम स्थान है। यहाँ निम्न प्रकार की समितियाँ पाई जाती है : () प्रान्तीय (?0- 


शंगलं॥), (7) केद्रीय (0०), (7) प्राथमिक (89079) () प्रान्तीय ( शि०- 
शांगर३)--प्रान्तीय या राज्य स्तर पर प्रान्तीय सहकारी विपणन एवं विकास फेडरेशन 
(०एं7९८ं७। (:0-07० ४८४९ १(४८४॥९8 8॥0 [767६707४था। &त्त08007 ) है 
जिसका कार्य केन्द्रीय व प्राथमिक समितियों के कार्यों को समन्वित करना व इनको 
सहायता पहुँचाना है । 30 जून, 970 को इसकी का्यंशील पूंजी 26 करोड़ रुपये थी 
तथा इस फैडरेशन ने 8 करोड़ रुपये के मूल्य के कृषि पदार्थों का विक्रय किया। 30 जून 
975 को इसकी कार्यशील पंजी बढ़कर 90 करोड़ रुपये हो गई है तथा इसी व में 
इसने 4 करोड़ रुपये की कृषि उपज की बिक्री की है। (7!) केन्द्रीय ((८ए४४) -- 
यह केन्द्रीय समितियाँ जिला स्तर पर कार्य करती हैं। इनका कार्य प्राथमिक समितियों 
के कार्यों में सहायता पहुँचाना है। इस समय 92 केन्द्रीय सहकारी समितियाँ उत्तर 
प्रदेश में कार्य कर रही हैं जबकि 30 जून, 970 को केवल 5] समितियाँ कार्य 
कर रही थीं 30 जून, 975 को समाप्त होने वाले वर्ष में इन्होंने 79 करोड़ रुपये 
के कृषि पदार्थों का विषणन किया। (70) प्राथमिक (शांद्ा॥9)--यह समितियाँ 
गाँव के स्तर पर पाई जाती हैं। 30 जन, 975 को इनकी संख्या 244 थी। 


974 -75 वर्ष में इन समितियों ने 5 करोड़ रुपये के मूल्य के कृषि पदार्थ 


बेचे । 

उत्तर प्रदेश में कृषि पदार्थों की बिक्री का कार्य सर्वप्रथम मुरादाबाद जिला 
सहकारी बेक ने किया था लेकिन बाद में हानि होने के कारण बैंक ने यह कार्य बन्द 
कर दिया | 4938-39 वष में सहकारी विषणत के विकास के लिए उत्तर प्रदेश 


काँग्रेस सरकार ने एक पंचवर्षीय योजना बनायी जिससे 939-40 में 75 सहकारी 
समितियाँ स्थापित हुईं । यह संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली गयी व सन्‌ 943 में 


विभिन्‍न स्तरों पर कार्य करने वाली समितियों के कार्यों को समन्बित करने के लिए 


 प्रान्तीय सहकारी विपणर्न एवं विकास फेडरेशन की स्थापना की गयी। 4944-45 
वर्ष में इन समितियों की संख्या 453 हो गयी । सन्‌ 946 की एक योजना के. 


अनुसार 5 सहकारी समितियाँ स्थापित की गयीं। स्वतन्त्रता के बाद से इनकी संख्या 
भे बराबर वृद्धि हो रही है। इस समय 3 प्रान्तीय, 92 केन्द्रीय व 244 प्राथमिक 
समितियाँ कार्य कर रही हैं। 

(2) गन्ना पूति समितियाँ ($घ९&-८७86 80765 803०7०६ )- गन्ना 
उत्तर प्रदेश की मुख्य कृषि उपजों में एक है। प्रारम्भ में गस्‍ने का प्रयोग गुड़ व खाँड़ 
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आदि में किया जाता था । उस समय गन्ने की बिक्नी की- कोई समस्या नहीं थी 
क्योंकि गनन्‍ते की खरीद छोटे स्तर पर होती थी । उत्तर ब्रदेश व पास के प्रदेश बिहार 
में चीनी मिलों की स्थापना व उनके निरन्तर विकास से गन्ने के विपणन में बहुत-सी' 
बुराइयाँ व कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयीं । चीनी मिलों के मालिक प्रो: यह प्रयत्न 
किया करते थे कि किसान को गन्ने का कम से कम मूल्य दिया जाये । इस उद्देश्य से 
() मिल के दरवाजे पर खड़ी गन्ने से भरी गाड़ियों को कई दितों तक व तुलवाना 
(9) तौल में गड़बड़ी करना, (7) तुरन्त धुंगंतांव न करना, व ($9) विभिन्न प्रकार 
को कटोतियाँ, आदि कार्य किया करते थे । 

अतः उत्तर प्रदेश सरकार ने सन्‌ 935 में गन्ना विकास विभाग की स्थापना 
की तथा प्रत्येक चीनी मिल मालिक से कहा गया कि वे 3,000 रुपये प्रति वर्ष इस 
विभाग को गन्ना विकास के लिए दें । यह योजना अधिक लाभग्रद सिद्ध नहीं हुई । 
सन्‌ 938 में सरकार ने उत्तर प्रदेश चीनी मिल नियन्त्रण अधिनियम व नियम 
([ए, ९, $प84्ष सल0तापर३ (00! हैल हात रिए85) लागू किये। इस अधि- 
नियम का उद्देश्य चीनी मिलों को लाइसेंस देना, गन्ने की पूर्ति नियमित करना, व 
पत्ते के उचित मूल्य तिर्घारित करता था | इस अधिनियम में [939 व 948 में 
संशोधन किये गये हैं । ह छ् 

यहाँ दो प्रकार की समितियाँ पाई जाती हैं : (7) केनद्रीय समिति, यूनियन 
या नंत्र (एशाशड। $0689 ० एंशंत्त), (7) प्राथमिक गन्‍ता पूर्ति समिति 
(039 इच्नष्क्षारथ0र 5प0एॉए ६0089) क्‍ | 

इन सबके कार्यों में समन्वय व सहयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी 

गन्ना यनियन फेडरेशन है। इन सभी यूनियनों व समितियों के कार्यों की देखभाल के 

लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिकारी गन्ना आयुक्त ((शा6 (०णछाए्ं$आं०7०7) 
के नाम से नियुक्त कर रखा है। 


प्रत्येक वर्ष गन्ते की फसल आने से पहले केन्द्रीय समिति या यूनियन चीनी 
मिल के आस-पास के क्षेत्रों का सर्वेक्षण करती है और उस वर्ष होने वाले गस्‍्ने के 
उत्ाादन का अनुमान लगाती है जिसके आधार पर यूनियन या समिति मिल-मालिकों 
से अनुबन्ध करती है। माँग व पूर्ति को देखकर पूरे मौसम के लिए एक कार्यक्रम 
बता लिया जाता है आधार पर पूुर्जी (४795) तैयार की जाती हैं जो 
प्राथमिक समितियों के माध्यम से गन्ना उत्पादकों तक पहुँचा दी जाती हैं। गन्ना 
उत्पादक उस पुर्जी में दिये समय पर अपना गन्ना मिल के दरवाजे पर पहुँचा देता 
जहाँ दरवाजे पर लगी मशीन से तोला जाता है व मिल का कर्मचारी माल तुल जाने 
पर खित आदेश गन्ना उत्पादक को दे देता है जिसको दिखाने पर मिल का 
रोकड़िया भुगतान कर देता है। कहीं-कहीं भुगतान सहकारी यूनियन ही कर देती हैं 
जो बाद में मिल से इकट्ठा भुगतान ले लेती हैं। प्रत्येक मिल के दरवाजे पर गन्ना 
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यूनियन का दफ्तर होता है जिसका काम गन्ने की उचित तौल कराकर तुरन्त भुगतान 


'दिलाना है। गन्ना समितियों व यूनियनों को इस बिक्री पर कुछ प्रतिशत कमीशन 


मिलता है जिसका $ उस क्षेत्र की विकास परिषद्‌ को चला जाता है। 


सन्‌ 938 में अधिनियम के लागू होने से उत्तर प्रदेश में गन्ना पूर्ति यूनियनों 
व समितियों की मात्रा व इनके कार्य-कलापों में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 937-38 
में 28 यूनियनें थीं जिनकी संख्या 947-48 में बढ़कर 99 हो गयी । 955-56 
में यह संख्या ।5 व 974-75 में 34 हो गयी है। 

इस समय उत्तर प्रदेश में 34 प्राथमिक यूनियन हैं। इनकी कार्यशील पूंजी 
2:8 करोड़ रुपये है। 969-70 में इन्होंने ।20 करोड़ रुपये की कीमत का गन्ना 
बेचा था जबकि !974-75 वर्ष में 78:53 करोड़ रुपये का गन्ना बेचा | इसके 
अतिरिक्त इन समितियों ने बीज, खादें, सीमेंट व यन्त्र आदि अपने सदस्यों को वितरित 
किये | यह यूनियनें गन्ने की बिक्री सदस्यों को ऋण व आवश्यक पदार्थों को उपलब्ध 
करने के अतिरिक्त अन्य काये भी करती हैं जैसे, नये कुएं बनाना, पुरानों की मरम्मत 
कराना, सड़कें बताना व उनकी मरम्मत कराना, सामाजिक उत्थान के काय जैसे, सकल 
दवाखाने व अस्पताल स्थापित करना व उनको चलाता | 937-38 में यह यूनियन 
मिलों की !6% माँग को पूरा करती थी लेकिन आज 95% माँग को पूरा 
करती है । द 

सहकारी यूनियनों व समितियों की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सहकारी 
गन्ना यूनियन फेडरेशन है जिसकी 34 यूनियन सदस्य हैं । 


यह फेडरेशन खाद, बीज व यन्त्र, आदि उपलब्ध करता है जिससे कि गन्‍तने 
की किस्म व गुण में सुधार हो सके । यह यूनियनों व समितियों के कर्मचारियों को 


प्रशिक्षण देता है | गन्ना उत्पादकों, संघों व मिलों में तालमेल बनाये रखता है । सस्ते 
दामों पर यूनियनों व उत्पादकों के काम आने वाले रजिस्टर उपलब्ध करता है और 


यूनियनों व समितियों की योजनाओं का संचालन करता है। 
(3) घी यूनियन व समितियाँ (0॥०6 एप्रं०ए०8 #80 $02०४४)--घी 
सहकारिता में उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थान है। भारत में इस समय जितनी भी 


सहकारी यूनियन व समितियाँ पायी जाती हैं उनकी 94% उत्तर प्रदेश में पायी 


जाती हैं। सम्पूर्ण सहकारी बिक्री के आधार पर उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है । 
यहाँ दो प्रकार की समितियाँ पायी जाती हैं: (3) सहकारी समिति, व 
(7) सहकारी यूनियन । सहकारी समिति गाँव स्तर पर कार्य करती है। इसके सदस्य 
समिति को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे हर 5 दिन के पश्चात समिति को घी देते 
रहेंगे । इन समितियों के द्वारा सदस्यों को ऋण भी दिया जाता है | यदि सदस्य 
समिति को मिलावट करके घी देते हैं तो समिति उनको लौटा देती है व उन पर 


है ४ न्‍ ' 
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आर्थिक दण्ड भी लगाती है। समितियों द्वारा इस प्रकार एकत्रित घी यूनियनों को 
बेच दिया जाता है जो अपने यहाँ प्रयोगशाला में घी की जाँच कर मुहरबन्द टीनों व 
डिब्बों में भरकर व्यापारियों व उपभोक्ताओं को बेच देती हैं। इत डिब्बों व दीनों 
पर एग्रमार्क' की मुहर भी यूनियन लगा देती है । 

उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सहकारी घी समिति आगरा जिले में चोबान का पुरा 
नामक स्थान पर गठित हुई थी जिसके पश्चात्‌ मैनपुरी, इटावा, मेरठ व बुलन्दशहर 
जिलों में स्थापित हुईं । अब अलीगढ़, खुर्जा, हाथरस, एटा, सहारनपुर, मुरादाबाद, 
झाँसी व उरई आदि स्थानों पर भी यह समितियाँ व यूनियनें गठित हो गयी हैं । इस 
समय 6 यूनियनें व-45 समितियाँ प्रदेश में कार्य कर रही हैं। इन समितियों व 
यूनियनों ने 974-75 वर्ष में 6! हजार रुपये के मूल्य के घी की बिक्री की । 


(4) दुग्ध पूति यूनियन व ससितियाँ (शव $8फएफएॉए एपां०॥8 € 
$0०0०८४८४)--उत्तर प्रदेश का इसमें पंचम स्थान है। पहला स्थान गुजरात व _ 
दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। तृतीय व चतुर्थ स्थान क्रमशः: तामिलनाडु व केरल 
का है। शहरी क्षेत्रों में दूध देने वाले जानवरों को पालने में व्यय अधिक बैठता है । 
साथ ही शहरी व्यक्ति परिश्रम भी नहीं करता चाहता। शहरों में जनसंख्या बराबर 
बढ़ रही है। इन सभी कारणों से शहरी क्षेत्रों में दूध का अभाव रहता है। इस अभाव 
को दूर करने के लिए प्रदेश में सहकारी दुग्ध पूर्ति यूनियन व समितियाँ स्थापित हुईं 
हैं। यह समितियाँ दो प्रकार की होती हैं ः (7) सहकारी समिति, (४) सहकारी यूनि- 
यन । सहकारी समिति गाँव स्तर पर कार्य करती है तथा इनके सदस्य उचित समय 
पर समिति को दूध दे देते हैं। इन समितियों का सम्पर्क यूनियनों से होता है जो 


अपने सदस्यों से दूध एकत्रित कर शहरी क्षेत्रों में वितरित करने का काय करती 


हैं। दूध जल्द खराब न हो इस उद्देश्य से यह यूनियन वातानुकूलित भण्डारों का भी 


प्रबन्ध करती हैं । 


इस दिशा में पहला प्रयत्व 9] में किया गया जबकि बनारस में सहकारी 
दुःघशाला ((०-०7०७7४८ 9५79) स्थापित की गयी । इसके बाद इलाहाबाद व 
लखनऊ में भी दुग्धशालाएँ खोली गयीं लेकिन बनारस व लखनऊ की दुग्धशालाए 
क्रमशः 927 व 928 सें असफल हो गयीं । इनके असफल होने का कारण यह था 


_ कि यह दुगः्धशालाएँ मध्यस्थों द्वारा चलायी गयी थीं॥ 937-38 से दुग्धशालाएं 


ठोस आधार पर संगठित की गयी हैं। 938-39 में कुल 9 समितियाँ कार्य कर रही 
थीं लेकिन इनकी शंख्या 947-48 में 09 हो गयी। इसी वर्ष 4 यूनियनें भी कार्य 
कर रही थीं। धीरे-धीरे इन यूनियनों व समितियों की संख्या में बराबर वृद्धि होती 
रही । इस सम्रय 39 यूनियनें व 3, 40 समितियाँ उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही हैं । 
इन यूनियनों एवं समितियों की वर्ष 974-75 में कुल बित्रक क्रमशः 386 एवं 
846 करोड़ रुपये रही है। 
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इस समय आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, मेरठ, हल्द्वानी, 
अल्मोड़ा आदि स्थानों पर यनियनें कार्य कर रही हैं । 


उत्तर प्रदेश में सहकारी विषणन की उन्नति के कारण 
(7५50४ ए0४8 प्तछ एड056रपछ553 05 7फ्त5 ५0-०0? 5 779५5 
७५ ए 7 एपार5 ।र ए. ९.) 


उत्तर प्रदेश में सहकारी विपणन के क्षेत्र में अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक 

उन्नति हुई है, इसके लिए निम्नलिखित कारण हैं ः ्ः 
() ग्राम स्तर पर एकनत्रीकरण की सुविधा (?4०(४ एज 4४४९८४7०॥४8 

० ४ग92० !,०४८!)--उ5त्तर प्रदेश में सहकारी विपणन समितियों के द्वारा अपने 
स्‍थों को गाँव के साहकार व व्यापारियों के प्रतिनिधियों से बचाने और फसल को 
गाँव से ही एकत्रित करने के लिए  एकत्रण केन्द्र (ए(जी860% (७॥॥65) खोल . 
दिये गये हैं जहाँ से समिति के कर्मचारी पदार्थों को बड़ी मात्रा में एकत्रित 
करके समिति के कार्यालय तक पहुँचाते हैं । किसावों व अन्य उत्पादकों को 


यह लाभ है कि उनको पदार्थ बाजार तक नहीं ले जाने पड़ते हैं। इस प्रकार वे. 
आन-जाने की परेशानी से बच जाते हैं । 


(2) उदार.-ऋण नीति (0८४ ],080 ?0॥07)--इन विपणन समितियों 


की ऋण देने की नीति बहुत उदार है। पहले साख समितियों के द्वारा ऋण भूमि को 
गिरवीं रखकर दिया जाता था लेकिन अब यह विपणन समितियाँ सदस्य के इस 


आश्वासन पर कि वह अपने उत्पादित पदार्थों की बिक्री समिति के माध्यम से ही 
करगा, ऋण प्रदान कर देती हैं। यह ऋण नकदी व पदार्थ दोनों में दिया जाता है। 


. (3) आर्थिक लाभ (8009077० #&(४४798०)--विपणन समितियों के 
साध्यम से पदार्थ बेचने में उत्पादकों को बहुत से लाभ होते हैं जैसे, सही तौल, उचित 


_कटोती, प्रमापीकरण, वर्गीकरण व भण्डारों की सुविधा, बाजारों व महाजनों की 
- बुराइयों से बचत और मोलभाव करने की क्षमता में वृद्धि, आदि इन सभी बातों से 


उत्पादकों को उचित मूल्य मिल जाता है। 


(4) सरकारी नीति (50ए७7776४६ ?०॥०५७)-उत्तर प्रदेश में सरकार 
की यह नीति है कि आवश्यकताओं को अधिक से अधिक सहकारी समितियों के 
माध्यम से पूरा करे । साधारणतया प्रदेश का कृषि विभाग अपनी आवश्यकताओं के 
लिए विपणन समितियों की सहायता लेता है जिससे समितियों के व्यापार में बद्धि 
.. (5) लाम्म वित्तण (शिणी 050799800)---राज्य में विपणन समितियों 
को अपना व्यापार करने में जो लाभ होता है उसका अधिकांश भाग सदस्यों को बोनस 
व इनाम के रूप में बाँठट दिया जाता है जिसका मनोवेज्ञानिक प्रभाव सदस्यों पर पड़ता _ 
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है। एक ओर तो उनको पदार्थों के बेचने से लाभ होता है, दूसरी ओर समिति के 
लाभों में भी भागी बन जाते हैं । 

(6) लिखित अनुबन्ध ( श7रट0 (०778०)--ऋण देते समय यह समिः 
तियाँ सदस्यों से इस बात का लिखित अनुबन्ध कर लेती हैं कि उत्पत्ति आने पर वे 
समिति के माध्यम से ही बेचेंगे । यदि उत्पत्ति समिति के माध्यम से नहीं बेची गयी तो' 
ऊंची ब्याज की दर ली जावेगी। इस प्रकार के लिखित, नैतिक व क्ाननी बन्धन के 

कारण उत्पत्ति समितियों के द्वारा बेची जाती है जिससे समितियों के कार्यकलापों में 
वद्धि होती है । 

(7) प्रादेशिक सहकारी विकास व विपणन फेंडरेशव द्वारा सहायता (०७ 
099 ?0णंएलं३) (0०-09042ए6 ॥28ए20फशादफ। दे ४: ६ध४78 #च्ताछतव0 )--- 
. यह प्रदेश की सहकारी समितियों की सर्वोच्च संस्था है जो समय-समय पर समितियों 

की सहायता इस प्रकार करती है जसे खरीद व बिक्री में सहायता करना, समितियों 
के लिए खाद, औजार व वीज आदि खरीदना, महत्वपूर्ण सतुचनाएं उपलब्ध करना, 
कशल एवं अनभवी कमंचारियों की सेवाओं की आवश्यकताओं के समय समितियों को 
देता व अपनी बम्बई-कलकत्ता शाखाओं के माध्यम से समितियों के पदार्थों की बिक्री 
करना आदि। इन सभी कारणों से इस प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक 
प्रगति हुई है । 
उत्तर ब्रदेश में किसान सेवा समितियों की योजना 
(#4ए/5ए९ 5पछरएएटफ 50टाशापएड श॒.&पर 65 ए. ए.) 

उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजनाबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गंत२[98 2-83 के 

. अन्त तक 4,080 कृषक सहकारी समितियाँ स्थापित करने की योजना है । इन सह- 
कारी समितियों के अन्तर्गत राज्य के लगभग 80 लाख किसान परिवारों और अन्य 
कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ होगा । 

आगामी जुलाई से शुरू हो रहे 979-88 सहकारिता वर्ष के दौरान लगभग 

एक हजार कृषक सहकारी समित्तियाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है । 

कषक सहुकारी समितियों का उद्देश्र किसानों और. अन्य ग्रामीण लोगों को 
उनके चहुँमुखी विकास के लिए बहुमुखी सहायता देना है | छोटे एवं सीमान्‍्त किसानों, 
कृषि मजदूरों, ग्रामीण शिल्पकारों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं 

पूरा करने के लिए विशेष ध्यान दिया जायेगा । 

कृषक सेवा समितियाँ कृषि विकास के लिए साख सुविधाएँ देंगी और उपभोक्ता 
वस्तुओं, कृषि सेवाओं और बाजार सुविधाओं की व्यवस्था करेंगी । 

कृषि साख के अतिरिक्त इनके सदस्यों को कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित 
करने के लिए ऋण भी दिया जायेगा । इन्हें पशु पालन, मुर्गी पालन, सूअर, भेड़ और 
बकरी आदि के पालन-पोषण के लिए भी ऋण दिया जायेगा । 
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प्रारम्भिक तीन वर्षों में इन्हें 22 करोड़ रुपये की सहायंता का प्रस्ताव है। 


-सहायता राशि प्रथम वर्ष में 70,800 रुपये प्रति समिति होगी। दूसरे वर्ष इसका 


90 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 80 प्रतिशत होगी । 
प्रत्येक कृषक सेवा समिति में विशेषज्ञों का एक दल होगा जिनमें एक प्रबन्ध 


“निदेशक और दो तकनीकी अधिकारी भी शामिल होंगे । समितियों के अपने कार्यालय 


भवनों में होंगे और छोटे बैंक तथा भण्डार भी होंगे । 


सध्य प्रदेश में सहकारी विपणन 
(00-0ए₹52 677५४ ४७२६ ४7"]२७ वर १४५७७ ५७ 70१ 9॥)0758 छल) 


भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में मध्य प्रदेश में सहकारी विपणन के क्षेत्र 


में अधिक प्रगति नहीं हुई है। सम्पूर्ण भारत में सहकारी बिक्री के आधार पर मध्य 
प्रदेश की कपास समितियों का द्वितीय एवं कंषि विपणन का सातवाँ स्थान है। 


30 जून, 966 को मध्य भारत और भोपाल क्षेत्र में 39 क्ृषि क्रय-विक्रय 


-समितियाँ थीं जो वास्तव में विषणन समितियाँ नहीं थीं। यह तो व्यापारियों के 


संघ थे यद्यपि इतका पंजीकरण सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत हुआ था । इन 


समितियों के सदस्यों की संख्या बहुत ही कम थी तथा इनके कार्य भी सीमित थे। 
'द्वितोय पंचवर्षीय योजना में मध्य भारत व भोपाल क्षेत्र में 3 समितियाँ और बनाई 
गयीं । इस समय मध्य प्रदेश में 257 प्राथमिक समितियाँ व एक प्रान्तीय समिति 


कार्य कर रही है। 
(।) कपास समितियाँ-- यहाँ इस समय 2 प्राथमिक समितियाँ हैं। यहाँ 


'पर कोई भी केन्द्रीय समिति नहीं है। अतः इन समितियों के कार्यों में सामंजस्य 


स्थापित करने के लिए केन्द्रीय समिति की स्थापना की जानी चाहिए। 968-69 वर्ष 


में इन प्राथमिक समितियों की संख्या ]। थी तथा इन्होंने इसी वर्ष 7]] लाख _ 
रूपये की कपास व 33 लाख रुपये की खाद, बीज, क्ृषि यन्त्र, सीमेण्ट, आदि की 
बिक्री की । 


इसी प्रकार 974-75 बर्ष में 2 प्राथमिक समितियों 2:08 करोड़ 


रुपये की कपास की बिक्री की व 90 लाख रुपये की खाद, बीज, कषि-यन्त्र सीमेण्ट 


आदि सदस्यों को बेचें । 
. (2) कृषि विपणन समितियाँ-- यहाँ प्राथमिक समितियाँ व प्रान्तीय स्तर पर 


'सध्य प्रदेश सहकारी विपणन समिति (१४. 79. (०-०एथब्बा०७ /६०००४॥४ 5002५) 
पायी जाती है। मध्य प्रदेश सहकारी विपणन समिति ही सर्वोच्च संस्था (8७९5 


णरह्याण्मा०) है जिसका कार्य प्रदेश भर की सहकारी विपणन समितियों के कार्यों 


में समन्वय लाना व उनकी सहायता करता है। इसकी पूँजी 3-3 करोड़ रुपये है 
जिसमें मध्य प्रदेश सरकार का हिस्सा 3- करोड़ रुपये है बाकी धन समितियों के 


द्वारा दिया गया है। 969-70 वर्ष में इस संस्था की कुल सम्पत्तियाँ 8 करोड़ 


रुपये की थीं जो 973-74 वर्ष में बढ़कर 32 करोड़ रुपये हो गई हैं। इसी वर्ष में क्‍ 


_'-५लपकपाकाग्रममार2वास्‍ालाभा 
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'इस संस्था ने 8 करोड़ रुपये के कृषि-पदार्थ बेचे व 24 करोड़ रुपये के मृल्य 
के कृषि उपकरण, खाद, बीज, आदि सदस्यों को वितरित किये । पिछले 20 वर्षों में 
कृषि विपणन समितियों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में निम्न प्रगति हुई है :' 

(रुपये लाखों में) 


विवरण ([953-54 [[964-05 |969-70|9 74-75 

. प्रान्तीय समितियों की संख्या है |] | 

2. प्राथमिक समितियों की संख्या 82 235 236 26] 
3. प्राथमिक समितियों के सदस्यों 

की संख्या. 40,000 [54,600 | 69,200 [96,500 

4. प्राथमिक समितियों द्वारा बिक्री 86 709 | ,224 | ,485 

5. प्राथमिक समितियों द्वारा सदस्यों | 
. को ऋण 42 92... 80 845 
6. कषि उत्पत्ति सामग्री की बिक्री न-- “-+..[. 294 839 


उपयु क्त तालिका को: देखने से पता लगता है कि पिछले 20 वर्षों में प्राथ- 
मिक समितियों की संख्या में लगभग तीन गुनी, सदस्यों को ऋण की मात्रा में साढ़े 
तीन ग्रुनी व बिक्री में पचास ग्रुनी वृद्धि हुई है। यद्यपि सदस्यों की संख्या में वृद्धि 
थोड़ी ही हुई है। इस समय 26 प्राथमिक कृषि विपणन समितियाँ काये कर रही 
हैं जिनके सदस्यों की संख्या 96,500 है। 974-75 वर्ष में इन समितियों ने 
4:85 करोड़ रुपये के कृषि पदार्थों की बिक्री की है। 

भारत में सहकारी विपणन की सफलताएं 
(&८प्लाइएपहथहासाड 05 20-0एह2&प7ए5 १४५७ एप ६5प7२० ४ एर02) 
भारत में सहकारी विपणन आन्दोलन अभी बचपन की अवस्था में है उसके 
विकास की काफी आवश्यकता है। भारत में सहकारी विपणन की निम्नलिखित 
'सफलताएं हैं : 

(4) उपभोक्ता को अच्छी किस्म को वस्तुओं की पूति (50999 ए (9000 
(०७४ (0005 40 (०7६प्र॥०८8)--विपणन समितियों के द्वारा जो वस्तुएं बेची 
जाती हैं उनका प्रमाप के आधार पर वर्गीकरण एवं प्रयोगशालाओं में परीक्षा कर 
'ली जाती है । ऐसा करने से उपभोक्ता को वस्तु अच्छी क्वालिटी की एवं शुद्ध 
अवस्था में मिलती है। उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। 

(2) विपणन लागत में कमी ([रिट्यंपलांगा व पार 065 ्ी '५॑ाए०- 
708 )--सहकारी विपणन समितियाँ उत्पादकों से सीधा माल खरीदती हैं जिससे 
“विभिन्न प्रकार के मध्यस्थों के खर्चों व लाभों की बचत हो जाती है। इसका परिणाम 
यह होता है कि वस्तु के विपणन व्ययों में काफी कमी हो जाती है । 


[ 8/वाड॥गटदा $7द/स्ाशांओ #श॒द्रामि९ 0 782 (0-067शवए2 240/शाशा' संाआदोंद्, 4974- 
75, 5 ॥, 4977, 7२25९7ए९ ऐछेथ्ाट 0 पएावां 
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(3) साहूकारों व व्यापारियों के चंगुल से बचाव (55४८0 घीर शि०्पपण्श' 
[09 (6 शि० एा80०70९९८५ 077/076फ-०१0275 970 80968877£॥ )-- सहकारी 
विपणन की तीसरी सफलता यह है कि इसने उत्पादकों को साहुकारों व व्यापारियों 
के चंगुल से बचाया है क्योंकि कृषक की धन की आवश्यकता यह समितियाँ कुछ 


_ हुद तक पूरा कर देती हैं तथा उत्पत्ति को बेचने की परेशानी से भी उसे बचा 
देती हैं । 


(4). उत्पत्ति में वृद्धि (एा८8६० 9 शि००प्रशांणा )---सहकारी विपणन 
की चौथी सफलता यह है कि उच्चत बीज, रासायनिक खाद व यन्त्र समितियों द्वारा 
सदस्यों को उपलब्ध किये जाने के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा गुण में भी 
उन्नति हुई रत | | 

(5) उत्पादकों में सहकारी भावना को जन्म (छ779 णे (०-07शाक्षाएडट 
एवलआइ हाग्रणाड श060ए४४)---सहकारी विपणन * ने किसानों व अन्य प्रकार के 


 उत्पादकों में सहकारी भावना को जन्म दिया है और अब वे अपनी उन्नति के लिए 


इसका अधिकाधिक प्रयोग करने की चेष्टा में हैं । 


भारत में सहकारी विपणन के दोष द 
(0555ट८१5 05 ८0-0758 &पए४ ७ एए हाप््ठ पर ऐरपर)५0) 
भारत में सहकारी विपणन की प्रगति अन्य देशों की तुलना में बहुत कम व. 
बहुत धीमी गति से हुई है । इसके बहुत-से कारण हैं जिनमें निम्न कारण प्रमुख हैं : 
(!) सदस्यों में वफादारी का अभाव (80९ ०७ ऊफ्शात &70088 'र्ध८४८- 
52४४)--सदस्थों में सहकारी विपणन समितियों के प्रति वफादारी कम है। वे अपनी 
म्पूज उत्पत्ति सदंव इन समितियों के माध्यम से न खरीदते हैं और न बेचते हैं। 
जिस समय उनकों समिति के माध्यम से लाभ होने की सम्भावना होती है उसी 


समय समिति की सहायता लेते 


...__ (2) पदाधिकारियों हारा पद का दुरुपयोग (४875० ० 0#08 99 0#08 
5४27275) “- सहकारी विपणन संस्थाओं के जो सदस्य अवेतनिक पदाधिकारी हो जाते 


हैं उनके द्वारा उचित नैतिक स्तर व ईमानदारी का परिचय नहीं दिया जाता है । वे 
सदव इस बात की चेष्टा करते रहते हैं कि समिति से अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर लें 


ओर इस कार्य के लिए वे समिति के बहीखातों व अन्य कागजातों में जालसाजी करते है हैं। 

(3) पदाधिकारियों में व्यापारिक योग्यता का अभाव (80६ 0 805/7655 

+ ता शाणाह 0प्रीएटश४)--इन समितियों के पदाधिकारियों में व्यापारिक 

याग्यता का कमी होती है । उनको व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता है। जिसका परिणाम 
होता है कि समिति की लाभ के स्थान पर हानि या कम लाभ होता है 


(4) धन का अभाव (.70४६ रण #४४6४)---इन समितियों को धन सदस्यों 
की सदस्यता फीस से व केन्द्रीय समिति से ऋण के रूप में मिलता है लेकिन इन दोनों 
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का कुल योग बहुत थोड़ा होता है जिसका परिणाम यह होता है कि समितियाँ धन 
के अभाव में प्रगति नहीं कर पाती हैं। 

(5) उचित गोदास सुविधाओं का अभाव (7.86८ ९ ४०0एुल 050909ए7 
४20॥065) --इन समितियों के पास इतना धन नहीं होता है कि वे अपने स्वयं के 
आधुनिक तरीके के गोदाम बनवा सके। अतः यह किराये के मकानों को गोदाम के 
रूप में प्रयोग करती हैं। ऐसा करने से एक ओर तो लाभ कम होता है और दूसरी 
ओर गोदाम आधुनिक न होने से पदार्थों को चूहों, आदि से काफी नुकसान होता है। 
इसके साथ-साथ यह समितियाँ अपने सभी सदस्यों को गोदाम सुविधाएँ उपलब्ध नहीं 

कर पाती हैं। _ 

(6) परिवहन सुविधाओं का अभाव (.80ं ० व7875907 72०४ ४४०७) 
इन विपणन समितियों के पास परिवहन सुविधाओं का अभाव होता है जिससे इनके 
व्यापार की क्रियाएँ एक सीमा में ही हो पाती हैं। 

(7) बाजार सूचनाओं का अभाव (440९६ ० )शकव४९ णिए780078) -- 
बाजार की प्रतिदिन की सूचनाएँ इन समितियों तक नहीं पहुँच पाती हैं। इनको उस 
स्थान के व्यापारियों की गतिविधि के आधार पर ही अपना कार्य करना पड़ता है। 

(8) प्रमापीकरण एवं भ्रणीकरण का अभाव ([[30०६ ०एी डंथ्वा्तक्षाती24- 
(0) ४00 (ऋ००ं78)--इन समितियों की आ्थिक स्थिति उचित न होने के कारण 
_ यह समितियाँ प्रमापीकरण एवं श्रेणीकरण करने वाले यन्त्रों को नहीं खरीद पाती हैं। 
'फलत: बाजार में इनको अपनी वस्तु का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है | 

(9) राजकीय सहायता का अभाव (7.3०८ ० 00ए2४एा०९० पसतथ9)--इन 
समितियों को राजकीय सहायता पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जाती है। 

. (0) व्यापारियों द्वारा तीत्र प्रतिस्पर्दा (६6००0 (णाएशातंणा 99 फ्पभं- 
7०58770॥) -- जिस स्थान पर विपणन समिति खोली जाती है उस स्थान के व्यापा- 
[यों के द्वारा संगठित होकर विपणन समितियों से तीक् प्रतिस्पर्डा की जाती है, 
जिसका परिणाम यह होता है कि समितियों को अपनी वस्तुएं सस्ती दर पर बेचनी 
पड़ती हैं । 

(]]) अन्य दोष (0॥027 72४/205)--उपरोक्त वर्णित दोषों के अलावा अन्य 
दोष भी पाये जाते हैं जैसे, 7) नियन्त्रित बाजारों का अन्नाव, (४) पर्याप्त तान्त्रिक 
सलाह का अभाव, (४) विभिन्न स्तरों पर सहयोग का अभाव, आदि 

सहकारी विपणन की उन्नति के लिए सुझाव 
(डए55एड7008 ए08 व७एएछ0पछर्छर' 58 20-078ए57एड 4 रटाशपरठ) 
भारत में अन्य देशों की तुलना में सहकारी विपणन क्रा विकास बहुत कम 
हुआ है। साथ ही भारतीय सहकारी विपणन में कुछ कमियाँ भी पायी जाती हैं अत 
उनकी उन्नति के लिए अग्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं 








हू ५ 
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() अनिवार्य सहकारी विषणन को आवश्यकता (7२०७९ ईणाः (०ए/- 
पोएणए (०-ण:थथार० )रभ:०778)--भारत में इस समय सहकारी विपणन 
स्वेच्छा पर निर्भर है। कुछ प्रगतिशील देशों ने कुछ क्षेत्रों में सहकारी विपणन कानूनन 
आवश्यक कर दिया है जिससे वहाँ काफी प्रगति हुई है । अत: भारत में भी इसी बात 


' की आवश्यकंता है कि सहकारी विपणन परीक्षण के आधार पर किसी एक क्षेत्र में 


आवश्यक कर दिया जाय और जब उस क्षेत्र में सफलता मिल जाये तब अन्य क्षेत्रों में 
भी लागू कर दिया जाये। 

(2) गोदाम बनाने की आवश्यकता ('6४४ ई0/ एणाश्प्रपणंगा ता 
0०0०७75)--अधिकांश सहकारी विषणन समितियों के पास पदार्थों को एकत्रित 
करके रखने के लिए गोदाम नहीं हैं अतः इस बात की आवश्यकता है कि गोदाम 
बनाये जायें । सहकारी समितियाँ स्वयं गोदाम नहीं बनवा सकतीं क्योंकि इनके पास 
पूंजी बहुत कम होती है इसलिए सरकार को इस सम्बन्ध में आधथिक सहायता करनी 
चाहिए तथा विभिन्न पदार्थों के लिए आधुनिक गोदाम के नक्शे बनवाकर देने चाहिए 
जिससे कि वे अपने गोदाम उसी अनुरूप बना सक । 

(3) सहकारी विपणन ढाँचे में परिव्तेन की आवश्यकता (४८९९ [० 8 
(08786 7॥ 06 (०-0०फशराए6 'शध्य०77९8 5807प/ए6)--भारत में सहकारी 


विपणन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संगठन पाये जाते हैं। कहीं तो प्तिर्फ प्राथमिक 


समितियाँ व संघ हैं, कहीं प्राथमिक, केन्द्रीय व प्रान्तीय समितियाँ हैं। इसलिए यह 
आवश्यक है कि पहले इनके ढाँचे में परिवर्तत किया जाये जिससे कि अखिल भारतीय 
स्तर पर एकं-सा संगठत स्थापित किया जा सके । द 
(4) विभिन्न स्तरों पर उचित सहयोग की आवश्यकता (९४९९९ ६07 ०एश" 
(0०-ण१ण्वांणा 8६ ४०75 [.0ए८।४)--सहकारी विपणन के विभिन्न स्तरों 
--प्राथमिक, केन्द्रीय, प्रान्‍्तीय व अखिल भारतीय--में उचित सहयोग की आवश्यकता 
है । इनके लिए विभिन्न प्रकार के नक्शे (0078), प्राथमिक समितियों व अन्य 
संगठनों द्वारा प्रयोग में लाये जाने चाहिए जिससे उनकी खरीद, बिक्री, स्टॉक व: 


ऋण, आदि का अनुमान लगाया जा सके और उनकी बिक्री, आदि का उचित प्रबन्ध, 


किया जा सके । 
(5) सस्ते दर पर विषणन वित्त की आवश्यकता (२९९८० ० 6शंकाए 
6 #पएव॥085 था (]6९89 २४65) विपणन समितियों के पास पृ जी 
बहुत ही कम होती है जिससे कि वे अपने सदस्यों की उचित आ्थिक सहायता नहीं 
कर पाती हैं। इसके लिए रिजव॑ बेक व स्टेट बैंक के द्वारा कम दर पर प्राथमिक 
'समितियों को सीधी आथिक सहायता देनी चाहिए। इस समय रिजवं बैंक इन 


समितियों व संघों से वही ब्याज की दर वसूल करता है जो अन्य साधारण प्रकार के: 
ग्राहकों से ली जाती है। 
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(6) सीधी खरीद की आवश्यकता (३४८९० 6 07 एप्राए888४)--- 
आजकल भारत में अधिकतर सहकारी विपणन संगठन कमीशन पर वस्तु को बेचसे 
का कार्य करते हैं जिससे उत्पादक को ज्यादा लाभ नहीं होता । इसलिए संगठनों को 
चाहिए कि उत्पत्ति की खरीद उत्पादक से स्वयं करें। इसके लिए तीन तरीके हैं : 
() प्राथमिक समितियों द्वारा खरीद, (7) केन्द्रीय समितियों या प्रान्तीयं समितियों 


के द्वारा प्राथमिक समितियों के माध्यम से खरीद, तथा (॥) प्राथमिक व केन्द्रीय या. 


प्रान्तीय समितियों द्वारा संयुक्त रूप से खरीद । इस प्रकार की खरीद में बिक्री के 
समय हानि हो सकती है जिसके लिए प्रत्येक प्रान्तीय स्तर पर एक मुल्य उच्चा- 
बचन फण्ड (शि06 #पएलपशाणा ४ए््ा०) बनाया जाना चाहिए जिसमें सरकार 
आधिक सहायता दे । 

(7) साख और विपणन को मिलाने की आवश्यकता (२९९९ ई07 [/आताड 
ण (९३ 200 ४४॥८प०॥४)--सहकारी विपणन के विकास के लिए यह आव- 
इयक है कि साख को विपणन के साथ मिलाया जाये । यदि साख व विपणन का 
मिलान नहीं हो सकता तो विपणन अधूरा ही रहेगा। अतः विपणन समितियों व 
साख समितियों के कार्यों में समन्वय होना चाहिए ।१? 
(8) प्रचार॒की आवश्यकता (२०८८४ ०: ?70788०708)---सहकारी 
विपणन के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार से प्रचार किया 
जाये जिससे जनसाधारण उनकी कायंविधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके व 
लाभ उठा सके । 


(9) कुशल एवं अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता (7३९८० 607 ००४६ 
१70 70९०७ ?८750776))--सहकारी विपणन के लिए कुशल एवं अनुभवी 
व्यक्तियों की आवश्यकता है । इसके लिए यद्यपि सरकार ने पूना में अखिल भारतीय 
सहकारी प्रशिक्षण कॉलेज (6॥ [0689 (70-0एशथाए6 वाशंगांत8 ९०0] [02०) की 
स्थापना कर दी है, लेकित यहाँ १र सहकारी संगठनों के केवल उच्च अधिकारियों को 
ही प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः इस बात की भी आवश्यकता है कि सहकारी 
संस्थाओं के कमंचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । 

(0) सरकारी सहायता -(0०एथागए८॥ प्र७9)--सरकार को निस्न 
प्रकार से सहायता करनी चाहिए : (7) सरकार को विपणन समितियों की पू जी में 
धन विनियोग करना चाहिए तथा वर्गीकरण व अन्य क्रियाओं के लिए योग्य व्यक्तियों 
की सेवाएँ उपलब्ध करनी चाहिए, () विपणन समितियों को सरकारी पूर्ति 
(60एलःए०ण्व्मा 5पएए9) के कार्यों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, एवं (7) 
सरकारी खरीद इन्हीं समितियों के माध्यम से होनी चाहिए । 





] *चक्ता ॥6 7/एफछः 0०ए2०फमगलाओं रण 28७! €दणाणाए छलका, आऔऑ0पात॑ 068 
पगा60 जा जि: 6ाताए2- --(0०-करशबाएएर स्‍कद्रापाड (०7०८, 945.. 























3. सहकारी विपणन के क्‍या लाभ हैं ? अपने प्रसंग में किसी 
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() अन्य सुझाव (0फ्ञ०- >०82898078) -- अन्य सुझाव इस प्रकार है 
() सदस्य केवल किसान एवं उपभोक्ता ही हों। व्यापारी इसके सदस्य न बनाये जायें, 
(7) केन्द्रीय व प्रान्तीय समितियों की सदस्यता शुल्क कम रखी जाये जिससे छोटी से 
छोटी प्राथमिक समिति भी सदस्य बन सकें, (77) प्राथमिक समितियाँ ऐसे स्थानों 
पर हों जहाँ उनके सदस्य आसानी से पहुँच सकें और समितियाँ अपना माल शहरी 


. क्षैत्रों या सण्डियों में भी आसानी से भेज सकें, (9) प्रत्येक समिति का क्षेत्र विस्तृत 


होना चाहिए जिससे बड़ी मात्रा में व्यापार किया जा सके, आदि । 
सहकारिता के क्षेत्र में क्या भारत विदेशों के समान प्रगति कर सकता है ? द 
अन्य देशों के समान भारत सहकारी विपणन में प्रगति तभी कर सकता है 
जब निम्तांकित दोषों को दूर किया जाय : (7) अधिकांश जनसंख्या का निरक्षर होना, 
(7) आपसी विश्वास की कमी, (7) व्यापारियों द्वारा प्रतिस्पर्डा, (५) सरकार 
द्वारा उपेक्षा, (५) विपणन संग्रठनों के पास धन को कमी, (शं) योग्य, अनुभवी तथा 
कुशल कर्मचारियों का अभाव आदि | ०५ ः 
यदि इन दोषों को धीरे-धीरे दूर कर दिया गया तो निश्चय ही सहकारी 
विप णनममें प्रगति हो सकती है और अन्य देशों के समान उन्नति की जा सकती है। द 
द 7 05 ० चुइले ५: । द 
5» “सहकारी बाजार व्यवस्था कृषक की स्थिति, विक्रेता के रूप में शक्तिशाली 
.. बना देती है और उसके लिए एक स्थायी बाजार की स्थापना करके उसे 
अधिक मूल्य प्राप्त करा देती है।” इस कथन को समझाइए और भारत में द 
सहकारी बाजार व्यवस्था के विकास पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए । 
“(.०-97९४:8892 प्रक्माएह08 5ध&80/8॥5 86 धिया। ९:7६ ए0था।07॥ 85 & 
50]27, 8558ए763 माफ 0 ६ 7280]97 (7808 00६6६ 800 ६४७०४०8$ | ६0 
०9ंवाएह ह8लांस- एापए85.7 सिएाबां॥, ब्रा 06८०8 0729 [86 7070287655 
0 ०0-0फ08[५४6 ग्राक्षा#67॥8 |7॥ ॥7075., दा द 
सहकारी विपणन से आए क्या समझते हैं ? इसके लाभों पर प्रकाश डालिए , 


मंदां त0 एप प्रातलइंबात 59 0०-०075०/७६४ए८ प्रक्षाएथता३ ? एएछक्षत 
[8 96५०78 265, हर 0 कक गा 


|] 
कं 


ऐसी वस्तु के विपणन 
का वर्णन कीजिए जिसमें ह प्रथा अत्यधिक सफल हुई हो।. 
जवां 8 ॥॥6 4तए4798९5 7 ९०-०#शधाए8 8 
86 7३ ० [[6 0 0.र0त7ए छा) 9 
पा 0पा 848 ६770प९॥ [75 फल्वाठत,... 


4. भारत में सहकारी विपणन अधिक प्रगति नहीं कर पाया है ।' इसके कारण 
बताइए । 


€(०-फृथवंंए8 प्राश्ष: 
६>५6 ॥5 +2880॥5 . 


३ ? 068४ट2792 
88 9267 7705 ५8/0 ४०० ३४॥ 


शा ॥88 ॥0 708785560 छा जा पुततां,! 
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भारतीय सहकारी विपणन के दोषों को बताइए । 

फ़फ़ााए0 6 वर्शढट5 ता परातांध्ा (0०-07श०ााए४ शिक्षाटटाए 2. 

सहकारी विपणन के लाभों को व्याख्या कीजिए । उत्तर प्रदेश में यह कहाँ 
तक सफल रहा है ? 

[080058 [08 3478798888 07 (०0-5णध्ाए८ ४४278, ति0ए शशि: 
॥#89 ३ 966॥ शत02८8४४ए7 7 ए27 90789650 ? 

भारत में सहकारी बाजार व्यवस्था के विकास पर संक्षेप में लिखिए और इस 
सम्बन्ध में अपने सझाव दीजिए । 

एजा68 ॥7 506 #8 970827658 0 (0-कथवाए8 /४ाएटॉा।8 ॥ ॥708 
8746 28ए8 ए0फ' इप्न्‍ट2०800॥5 कं ६75 76560. 

कृषि सहकारी विपणन समितियों का प्रमुख उद्देश्य कृषक को उसके उत्पादन 
प्र अधिक शुद्ध आय देता है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन समितियों 
द्वारा जो विधियाँ अपनायी जाती हैं उनका सुक्ष्म में स्पष्टीकरण दीजिए । 

व6 कणारएंएवा!] 009]०० ० 6 बशाणए्यरॉाप्ाताों 200-07शर्वाए65 फरा०तांग्2 
- $0269658 48 0 हाएठ 6 व्विपाला' 8 शैशीश गलत फांपाा) 07 ह5 [0« 


तंपरठां, कफ़ाका। >ांजीए (6 ए6०7ा055 3307064 0ए ४9४४९ ४02 6685 
६0 2077678 ६758 09]807ए८ 




















| 8 
उपभोक्‍ता सहकारी विपणन 


[(00४एभापड' ८0-06 रप४5 08एाफपार6] 





_डप्भोक्ता सहकारी भण्डार का अर्थ 
(५६०5४र४७ 0६ (0४5 ए/५छ5२58' (0-0ए9508077]99 87'07259) 


उपभोक्ता सहकारी भण्डार उपभोक्ताओं द्वारा गठित एक ऐसा संगठन है जो 
उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं की आवश्यकतां की पूर्ति करने के उद्देश्य से स्थापित 


किया जाता है। इस प्रकार के भण्डार फुटकर एवं थोक दोनों प्रकार का ही व्यापार 


करते हैं। कभी-कभी वस्तुओं का उत्पादन तथा विधिकरण (+#7००९४अ78) भी यह 


भण्डार करते हैं। इस प्रकार के भण्डार उपभोक्ता सहकारी समितियाँ, विभागीय... 


भण्डार, उपभोक्ता भण्डार, सुपर बाजार या अपना बाजार कहलाते हैं । 
_“ उपभोक्ता सहुकारी भण्डार के उहं श्य 
(098ट7ए55 08 20र8एशएहार5? 00-5788#7५४ छ0ए59) 


उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के हितों की रक्षा. 
करना है जिससे उनको उपभोक्ता वस्तुएँ उचित मुल्य एवं उचित समय पर एवं शुद्ध 
मिल सकें। संक्षेप्र में, इनके उद्देश्य इस प्रकार हैं : () उपभोक्ताओं को उचित मूल्य 
पर वस्तुएँ उपलब्ध करना; (2) उपभोक्ताओं को शुद्ध वस्तुएँ उपलब्ध करना; (3) 


उपभोक्ताओं के लिए सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली स्थापित करना; (4) उपभोक्ताओं 
की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से वस्तुओं के उत्पादन को सुरक्षित करना; 
(5) मध्यस्थों के लाभ को समाप्त करना; (6) उत्पादकों की एकाधिकारी प्रवृत्ति को 


समाप्त करना; (7) बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि को रोकने में सहायता करना; (8) उप- _ 


साक्ता सदस्या म सहयाग की भावना बढाना । 


उपभोक्ता सहकारिता का जन्म तथा विकास 
(2१093:४ 3.53) ॥0:9% 07७५ होस' 066 ८0४४77/5२७ (0-0?फ%ऋए€१' ९६5७) 


उपभोक्ता सहकारी समितियों की शुरूआत इंगलैण्ड में स्थित रोकडेल 


(१००॥०४।९) नामक नगर के कुछ उत्साही व्यक्तियों द्वारा की गयी थी । सन्‌ 844 
में कुछ बुनकरों ने मिलकर एक सहकारी भण्डार स्थापित किया जो बाद में 0००॥- 


0:[6 8008५ ० ए्रपृणा9098 ?07०05$ के नाम से विख्यात हुआ । इस भण्डार_ 





श्र अलकापदकरककिपरान पाप 94७४-+- - हर द जे 
>-वऑकऋनक,. 
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की सफलता को देखकर सूः हर हे के अन्य देशों में भी उपभोक्ता सहकारी भण्डार 
स्थापत हुए कम | 
आज संसार के सभी उन्नत देशों सं में उपभोक्ता सहकारी भण्डार पाये जाते 
हैं। इस क्षेत्र में स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैण्ड, ब्रिटेन तथा सोवियत रूस में काफी 
सफलता मिली है। स्वीडन के सम्पूर्ण फुलकर व्यापार का 4% तथा खाद्य पदाथे... 
सम्बन्धी वस्तुओं के व्यापार का लगभग 25% व्यापार उपभोक्ता सहकारी भण्डार 
हाथ में है। रूस के सम्पूर्ण फ़ुटकर व्यापार का 26% व्यापार यही भरष्डार करते 
हैं। देनमार्क में फुटकर व्यापार का 25% इन्हीं भण्डारा के द्वारा किया जाता है । 
< भारत में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का विकास 





भर] 





अमर, 


(05505 0ए)५४ए5ारए' 67 ९057/४८5४8४' (0-02758 37५5 870888 पए 0508) 


उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का विकास वास्तव में प्रथम विश्वयुद्ध के काल 


में हुआ । इसका मुख्य कारण यह था कि उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुएँ मिलने में... पा 
कठिनाई ही नहीं होने लगी वल्कि मूल्य भी अधिक देने पड़ने लगे | सन्‌ 494 में 


इन भण्डारों की संख्या !। थी जो 920-2] में बढ़कर 03 हो गयी । लेकिन 
यह प्रगति स्थायी नहीं रही । विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ वस्तुओं के प्राप्त करने में कठि- 
नाई नहीं रही और इनकी संख्या में धीरे-धीरे कमी होती रही जो 939 में घट- 
कर ९5 रह गयी । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ हो जाने से एक बार फिर इन भण्डारों व समितियों 
को विकास का अवसर मिला। कुछ राज्यों में कन्ट्रोल तथा राशन वाली वस्तुओं के 
वितरण का एकाधिकार इन्हीं भण्डारों को सांप दिया गया | उपभोक्ताओं ने भी इसमें 
अधिक दिलचस्पी दिखाई जिसके फलस्वरूप 939-40 में उपभोक्ता सहकारी 
समितियों या भण्डारों की संख्या 408 हो गयी और उनकी सदस्यता 6 हजार हो 
गयी। इसी वर्ष में इनकी बिक्री 57 लाख रुपये थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 
94 3-44 में इनकी संख्या 3,539 हो गयी । भारत में वस्तुओं की कमी बनी रही 
र !947 में भारत का विभाजन हों गया और इस प्रकार 495-52 में इनकी 
संख्या बढ़कर 9,757 हो गयी तथा सदस्यता भी 8 लाख हो गयी । इस वर्ष में 
इन भण्डारों व समितियों ने 82 करोड़ रुपये की कुल बिक्री की । द 
895]-52 के बाद अनेक वस्तुओं से कन्ट्रोल हटा लिया गया और वस्तुएँ 
खुले बाजार में बिकने लगीं। इस खुले बाजार की प्रतिस्पर्द्धा यह उपभोक्ता सहकारी 
भण्डार या समितियाँ सहन न कर सके और फिर धीरे-धीरे इनकी संख्या में कमी 
आने लगी ओर 960-6 में इनकी संख्या घटकर 7,298 रह गयी । इस प्रकार 
को अवनति के कारण () अपर्याप्त पूँजी; (४) कुशल एवं अनुभवी कर्मचारियों 
का अभाव; (7) छोटी तथा अनाथिक इकाइयाँ; (7५) निजी व्यापारियों की गलाकाट 
प्रतियोगिता; (४) सदस्यों द्वारा भण्डारों के प्रति ईमानदारी में कमी; (५) नियन्त्रित 
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वस्तुओं का ही क्रम-विक्रम इनके द्वारा किया जाना; एवं (शा) प्रबन्ध समिति के 
सदस्यों के अनुभव एवं ज्ञान की कमी आदि थे। द 

प्रथम एवं द्वितीय योजनाओं में उपभोक्ता सहकारिता पर कोई विशेष ध्यान 
नहीं दिया गया लेकिन तीसरी योजना के अन्तर्गत 2,200 प्राथमिक भण्डारों को 
पुनगंठित करने तथा प्रत्येक राज्य में एक शीर्ष थोक भण्डार स्थापित करने का लक्ष्य 
रखा गया । 

सन्‌ 962 में चीन के आक्रमण के कारण वस्तुओं के मुल्यों में वृद्धि होने 
लगी अतः केद्वीय सरकार ने एक कार्यक्रम बनाया जिसके अनुसार इनकी संख्या एवं 
क्रिया-कलापों में वृद्धि हुई है । 

उप “भारत में उपभोक्ता भण्डारों का वतंमान ढाँचा 
(७एफष््ाप डाएपए'एरएछ 07 2075ए0888' 20-07४2077५758 7 77978) 
वर्तमान में उपभोक्ता सहकारी संगठन का ढाँचा निम्न प्रकार पाया जाता है: 
(]) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ('रिक्रा008] (०कधशाएटा४' (0- 
०एश्थ्ाए० ए६(८४7०7) 

(2) राज्य स्तरीय संघ (986 #6१दक्षांएआ) के 

(3) थोक भण्डार या समितियाँ (9/॥०॥०४४।४ 880765 07 $00678&) 

(4) प्राथमिक भण्डार या समितियाँ (एप्प 9068 07 $006%65). 

() राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (ए६४०08 (0-0फुटा756 (0॥80- 
घाश्ा$' क60087०7 ॥/7760 )---यह संघ राष्ट्रीय स्तर पर 965 में स्थापित 
किया गया है। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं : () उपभोक्ता वस्तुओं के आयात .. 
एवं निर्यात की व्यवस्था करता; (॥) उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण तथा विधिकरण . 


के लिए सहकारी समिति स्थापित करना; (#0) उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन के - 


विकास हेतु प्रचार एवं विज्ञापन करना; (7५) उपभोक्ता भण्डारों की वस्तओं 


सम्बन्धी पूति हेतु उत्पादकों एवं व्यापारियों से सम्बन्ध स्थापित करना (५) उपभोक्ता 


सहकारी समितियों को सहायता प्रदात करना और उनकी कार्य-व्यवस्था को उचित 
रूप में चलाना; (शं) उपभोक्ता समितियों के विकास एवं समस्याओं पर विचार- 
विमश करने हेतु योजनाएँ बनाना, सभाएँ तथा विचार गोष्ठियाँ संगठित करना तथा 
उनके लिए उचित सलाह की व्यवस्था करना। क्‍ 
इस समय संघ ने चार शाखाएँ बम्बई, मद्रास, कलकत्ता व गौहाडी में व 
दो उप-कार्यालय पटना व अहमदाबाद में खोल रखे हैं। इसके दो दाल मिल तागपुर 


व हिसार में हैं। इसको कुल श्रदत्त पूँणी 99-92 लाख रुपये है जिसमें 37-74 
लाख केन्द्रीय सरकार का अंशदान है। द 


(2) राज्य स्तरीय उपभोक्ता संघ (3086 (0॥5ए९४ (00-0/शथ४९७ 
8&66८2४005)---इस समय 22 राज्यों में राज्य स्तरीय संघ कार्य कर रहे हैं 


स्ब्का 


ह। ६ 
5. 
द 
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जिनकी कुल प्रदत्त पूँणी 383-:54 करोड़ रुपये है। यह संघ राज्य स्तर पर उपभोक्ता 
सहकारी समितियों की सर्वोच्च संस्था है । इन संघों का कार्य उपभोक्ता भण्डारों के 
कार्यो में समन्वय स्थापित करना, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ तथा अन्य साधनों 

भोक्ता वस्तुएँ प्राप्त करना तथा उन्हें उपभोक्ता भण्डारों तक पहुँचाना है। 
30 जन, 978 को समाप्त होने वाले वर्ष में इन संघों से 493 समितियाँ सम्बद्ध 
थीं 


(3) थोक भण्डार या समितियाँ (७४/॥059]2 500765 07 80८ं४१६5)--- 
यह थोक भण्डार या समितियाँ लगभग सभी बड़े शहरों में खोले जा चुके हैं। इस 
समय 493 थोक भण्डार अपनी 3,480 शाखाओं के साथ कार्य कर रहे हैं । इस 
संख्या में 778 विभागीय भण्डारों की संख्या भी शामिल है। गत कुछ वर्षों में इनकी 
प्रगति निम्न प्रकार हुई है :? द 


(रुपये करोड़ों में) 


-अक०-अशक्‍कक 





वितरण । 963-64 | [968-69 ]977-78 
] | 
. कूल संख्या । 96 387 ... 493 
2. शाखाओं की संख्या 832 2,647 | 3,480 
3. सदस्य संख्य" । ! 
() व्यक्ति. । 2:23 लाख 8-3[] लाख !' अप्राप्त 
() समितियाँ | ना: | 9,958 | हे 
4. कार्यश्नील पंजी -: 6*9 36-92 । का 
5. विक्र।,।.. . |! 2,754 क्‍ 6,292 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि इन भण्डारों के का्यंकलापों में बराबर 
वृद्धि हो रही है। 


(4) प्राथसिक भण्डार या समितियाँ (779 5(00755 07 $00॑ 2768 )--- 
यह उपभोक्ता सहकारी संगठत की अन्तिम इकाई है। यह समितियाँ व भण्डार अपने 
सदस्यों की पूति के लिए थोक भण्डारों से व कभी-कभी सीधा उत्पादकों से माल 
खरीदती हैं। गत वर्षों में इन समितियों व भण्डारों ने प्रगति अग्र प्रकार की है : 


4 छाद्वधाज्ञीत्दोी छाद्वच्याशाह$ड हिलंबाफड 00 6 ए०-0ुशश्ाणा ऐैेठएलाादा। ग॥ ता, 
पिटदाए8 57 ०0 77008. 


पराधाधानएा:: + 2 दाउट दाता 
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(रुपये करोड़ों में) 








रो वर्ष 
963-64 | 968-69 | 975-76 
. कूल संख्या 9,900 व3,9]3 ।5,]65 
2. सदस्य संख्या ]9-33 लाख 35-27 लाख 40*67 लाख 
3. कार्यशील पूँजी ]2:6[ 244 65-76 
4. विक्रय | 60-05 7:04 30476 








“पड # 25% कक 


इस समय देश में 6,52 सहकारी भण्डार व प्राथमिक समितियाँ कार्य कर 
रही हैं। गत वर्षों में इनकी सदस्य संख्या, कार्यशील पजी व बिक्री में आश्ञातीत 


 बद्धि हुई है। इन भण्डारों व समितियों में लगभग आधे भण्डारों व समिलियों को 


ही लाभ हुआ है वाकी हानि पर या बिना हानि-लाभ आधार पर चल रहे हैं। इनके 
कारण, प्रबन्धकों में व्यापार प्रशिक्षण का अभाव, योग्यता व अनुभव का अन्नाव, 
सदस्यों में कतंव्य परायणता एवं रुचि का अभाव, भण्डारों में दोषपूर्ण खाता प्रणाली, 
सदस्यों की आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान न देना, व्यापार की मात्रा कम होना व 

अवैतनिक सेवाओं पर अधिक निर्भर रहना है। द 


मद्रास राज्य सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन में सबसे आगे. रहा है लेकिन 
बिक्री के आधार पर उसका स्थान महाराष्ट्र के बाद आता है। पहला स्थान महा- 
राष्ट्र का हैं। इसके बाद अन्य राज्य आते हैं । 


नागरिक पूति एवं सहकारिता मन्त्रालय की 978-79 वर्ष की वाषिक 
रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता सहकारी भण्डारों व संघों ने )977-78 वर्ष में 650 
करोड़ रुपये से अधिक के मूल्य की वस्तुओं की बिक्री की है। लेकिन अगले कुछ वर्षों 
में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के कार्यकलापों में भारी वद्धि होने की सम्भावना है। 
इसका कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार ने ! जुलाई, 979 से सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली लागू कर दी है। 


उपभोक्ता सहकारिता को धीसी गतिके कारण 
६((55825 57 57,09 ए२०6ए४८5५5६ 07 ८0२5ए./5४४४' (0-07528 57700) 


भारत में उपभोक्ता सहकारिता को विभिन्‍्त प्रकार से सहायता व प्रोत्साहन 


देने के बावजूद इनकी प्रगति सन्‍्तोषजनक नहीं रही है। इसके निम्नलिखित कारण हैं 
() पूँजी की कमी (.5०६ ए (४शआॉ०)--अधिकांश उपभोक्ता सहकारी 
भण्डारों के पास पूँजी की कमी है जिससे वे अपनी क्रियाओं का और अधिक विकास 
नहीं कर पाये हैं। बकों ने भी उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं दी है । 
(2) कुशल प्रबन्ध का अभाव ([.8०९ 6 पह्रलत्ता. (४78६ ०0०2॥)--- 
किसी भी व्यापारिक सफलता के लिए कुशल प्रबन्ध आवश्यक है । इन भण्डारों के 


प्र्ड्डा है ५] 
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* कर्मचारियों व प्रबन्धकों को व्यापारिक अनुभव न होने के कारण यह भण्डार निजी जद 
फुटकर व्यापारियों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में असमर्थ रहे हैं ! 
क्‍ (3) सौमित व्यापार (०0 ह059८83)--यह भण्डार कुछ सीमित 
वस्तुओं में ही व्यापार करते हैं। सदस्यों की सभी आवश्यकताभों की पूर्ति नहीं करते 
हैं। इनका व्यवसाय सीमित एवं संकुचित होने के कारण इनका उचित विकास नहीं 
हो सका है। 
(4) सदस्यों की वफादारी में कमी (६०४ 00 4.09879 क्ए॥8 (86 
८7० ८४)--अधिकांश सदस्य इन भण्डारों से तभी तक वस्तुएँ क्रय करते हैं जब 
तक कि वे बाजार मूल्य से कम मूल्य पर मिलती हैं। यही नहीं, यदि दोनों सृल्यों में 
समता है तो भी सदस्य निजी व्यापारियों से क्रव कर लेते हैं और इस प्रकार इन 
भण्डारों की प्रगति रुक जाती है। मा ' 
(5) निरीक्षण का अभाव (74०४८ 07 | 0572०7०7०)--धीमी गति के कारणों 
में एक कारण निरीक्षण का अभाव है। इनके बहीखातों की जाँच व अकेक्षण भी कई 
वर्षों तक नहीं किया जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि साधनों का दुरुपयोग 
किया जाता है जिससे भण्डार की स्थिति खराब हो जाती है । 
(6) प्रबन्ध व्यय अधिक होना (सरींडा। 'शिड्ा82६ए68४ 55987585] -- 
प्रबन्ध व्यय का अधिक होना भी उपभोक्ता सहकारिता की धीमी गति का एक कारण 
 है। निजी व्यापारी की तुलना में इनका प्रबन्ध व्यय बहुत अधिक है जो अन्त में वस्तु 
के विक्रय मूल्य में वृद्धि करता है । 
(7) अन्य (078०5)--उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य कारण भी हैं । 
जिनमें नेतृत्व की कमी ([-2०४८ रा ].८80०8॥79), अन्य सहकारी समितियों के साथ 
सम्पक का अभाव (॥.806' ण॑ ए०-णर्तंग्रभांगा शत लशाः ९०-0:ध08४707 (088५ 
फंड&7075), आर्थिक साधनों का अभाव [8८८ ण कशब्रतरंध् १६5०एा०४४), कमें- 
चारियों में बेईमानी (/)907९5७9 2गाणाह लिएछरए०09६८$5), क्रय एवं विक्रय की 
त्रुटिपूर्ण नीति (066७८४४७ $&]6 2४0 ?िप्ा०ा4६८ ?0॥09) आदि प्रमुख हैं। 
उपभोक्ता सहकारिता की उन्नति के लिए सुझाव 


($0557$8708 5४07 ॥/४ए४१0एफए७४ए5च्ञ' 655 ०705छ555ए58' 
८0-0758&707₹) 


(]) वित्तीय साधनों में वृद्धि (77 ा०एशारय गा किंग्रथ्यएछंश रि६४0- 
धा०९5)--उपभोक्ता सहकारी भण्डारों व समितियों के आर्थिक साधनों में वृद्धि 
करती चाहिए । इसके लिए सरकार द्वारा अंश पूँजी में और अधिक हिस्सा बंठाना 
चाहिए। वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहव देना चाहिए कि वे इनको ऋण तथा एडवांस 
दें। सदस्यों से जमा राशियाँ इन संस्थाओं द्वारा स्वीकृत करनी चाहिए । 

(2) व्यावसायिक पद्धतियों में सुधार (रण्ा०एथ्शाक्का वी फ्रेपकं॥655 
प2०४7५0०७)---इसके लिए उपयुक्त क्रय एवं विक्रय नीति निर्धारित की जानी 
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चाहिए। अच्छी किस्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उत्पादकों से सीधे माल थोक 
में खरीदना चाहिए | सरकार द्वारा इनको आयात लायसेंस देने में प्राथमिकता देनी 
चाहिए । उपभोक्ता को सभी आवश्यक वस्तुएँ एक ही स्थान पर मिलने का प्रबन्ध 
करना चाहिए । क्‍ 

(3) प्रबन्ध में सुधार (॥0ए70एशगशा वध  'थधा2इथाशा)--प्रबन्ध, में 
सुधार हेतु कम चारियों व प्रबन्धकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे 
उनको व्यावहारिक ज्ञान हो सके व भण्डार को मितव्ययिता से चला सकें । 

(4) मुल्य नीति सम्बन्धी सुझाव ($प्82०88075 7९8870478 ?7088 )--- 
वस्तुओं के मूल्य भाव से हमेशा कम ही होने चाहिए जिससे सदस्यों में प्रलोभन के 
कारण भण्डार से प्रेम बना रहे । 

(5) अन्य सुझाव (0॥767 $788०87008)--उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन 
की उन्नति हेतु अच्य सुझाव इस प्रकार हैं--(7) उपभोक्ता भण्डार आबादी के बीच 
होने चाहिए व उनकी तोौल सही व किस्म अच्छी होनी चाहिए । (॥) वस्तुओं, को 
उचित प्रकार से पेक करके ग्राहक को देता चाहिए। (१37) प्रचार साधनों का भी 
उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। (7४) स्टॉक पर उचित नियन्त्रण होना चाहिए । 


अश्त 
. भारतीय उपभोक्ता सहकारिता ने जो हाल;ही के कुछ वर्षों में उन्नति की है 
उसको संक्षेप में समझाइए । उन्नति को भधिक तेज व हितकर बनाने के लिए 
कौन-कोन-से प्रयत्त किये जाने चाहिए ? है द 
छातंत्यवांद णाशीए 8 छा०ण्टा885 -णी ९एराशाशशा$ः ००-079श९बक्वां०ग 479 


ता 7 76एछगां प्रद्धा5... शैंशश ४००53 शाठपरांत 56 (0870 (0 709/76 
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नियमित बाजार का अर्थ एवं परिभाषा 
(५६०२5 40 0पहागायवाणर 68 ए८00ा &प८ए० जरा) 

(]) श्री मामोरिया एवं जोशी (#शटा0078 ४८ 3050) के अनुसार, जब 
राज्य या अन्य कोई स्वायत्त शासन किसी बाजार के संगठन के लिए नियमों को 
लायू करता है तो ऐसे बाजार को नियमित बाजार कहते हैं| * 

(2) श्री के. एन. पाठक (7. !प. ९४।89) के मत में, “एक नियमित बाजार 
वह है जिसकी कार्यवाही और व्यवहार रीति किसी उपयुक्त विधान से नियमित 
होती है । * 

इन परिभाषाओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि “वह बाजार जिस 
पर राज्य सरकार या स्वायत्त सरकार का नियन्त्रण रहता है तथा जिसकी कार्य- 
विधि किसी विशेष विधान से नियमित होती है, नियमित बाजार कहलाता है ४ 
भारत में इन बाजारों को नियमित मण्डी कहा जाता है। यह मण्डियाँ राज्य 
सरकारों के विशेष विधानों के अन्तर्गत स्थापित होती हैं तथा इन विधानों में वणित 
नियमों के अनुसार इन मण्ियों में कार्य किया जाता है। कभी-कभी सण्डियों को 
स्थापना स्वायत्त सरकार जैसे--चूँगी, नगरपालिका, जिला परिषद्‌, आदि के द्वारा 
भी की जाती है या उन्हीं के द्वारा बनाये हुए नियमों के अनुसार उन मण्डियों में कार्य 
होता है । 


४4 


६ एटा 6 5680 0 छ५ एफ्ड।ए कपाठााए 20755 0एफदापएं 40 2१॥072४ 729 पक. 
(075 097 #6 एछाशथ7$9009 ०0 & ग्राक्षारटॉ, ॥5 7760 35 7९एफणॉदवा8ठ0 परद्वाए व, 
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संगठित बाजार का अर्थ एवं परिभाषा 
(५7८5 ५77२० ७२० 75शाराप 0२ 0# ७8२ 0770.५)805) ७७२९८ 7]" 


() परिभाषा समिति ([00077075 (07॥77/68) के शब्दों में जिस स्थान 


पर “व्यापारियों का समुदाय एक पदार्थ या कुछ सम्बन्धित पदार्थों के क्रय एवं विक्रय 
277. 
कार्य स्वीकृत नियमों के अनुसार करता है वह संगठित बाजार कहलाता है ।' 


(2) श्री मामोरिया एवं जोशी (१४८४70778 6८ 3087) के अनुसार, “संगठित 


बाजार वे स्थान हैं जहाँ व्यापार उस बाजार संगठन द्वारा बनाये गये निश्चित नियमों 
एवं व्यवस्थाओं के अनसार होता है |? द 


इन दोनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि संगठित बाजार भी 


बाजारों के प्रकारों में से एक है। दूसरे, इन बाजारों में व्यापार निश्चित नियमों के 


अन्तर्गत होते हैं। तीसरे, यह नियम स्वयं बाजार संगठन द्वारा बनाये व लागू किये 


'जाते हैं । 


भारत में इस प्रकार के संगठित बाजार व्यापार समितियों, व्यापार मण्डल, 
चेम्बर, बाजार कमेटी, आदि के द्वारा नियन्त्रित किये जाते हैं। कभी-कभी वस्तुओं 
के नाम से भी इनको पुकारते हैं जैसे, अनाज कमेटी, किराना कमेटी, सर्राफा कमेटी, 


“कपड़ा कमेटी, गुड़ कमेटी, आदि । इस प्रकार की समितियों व कमेटियों द्वारा बाजार 


में कार्य करने का समय, बिक्री का ढंग, तुलाई का ढंग, बाजार में वसूल किये जाने 


चले खर्चे, छट की दर, मतभेदों को दर करने की व्यवस्था, आदि के नियम होते 


हैं । यदि किसी भी सदस्य द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किया जाता है तो उसको आर्थिक 
दण्ड या असहयोग की व्यवस्था होती हैं । नियम विरुद्ध काये करने वालों का पता 


. लगाने के लिए स्वयं सदस्य निरीक्षण करते हैं। नियमों के विरुद्ध कार्य साधारणतया 


व्यापारी इस डर से नहीं करते कि अन्य व्यापारी उनसे असहयोग कर सकते हैं । 


हु नियसित व संगठित बाजारों में अन्तर 
(9555ए८ए5 9षा'म्रहष्टार छत »पष्ठा) ७७४८ ४६78 ७९० 
द 086&7श559 ० एटप्प5) 
बहुत से विद्वात नियमित या नियन्त्रित बाजार व॑ संगठित बाजार में कोई 
भेद नहीं मानते हैं लेकिन कुछ इनमें भेद निम्न आधार पर करते हैं : 


() संगठन (07०7 ६क7०॥)--नियमित मण्डियों की स्थापना विशेष 


_ विधान के द्वारा होती है जो सम्पूर्ण राज्य में लागू होता है जिससे राज्य भर की 


नानक “मकथ३माकननकनलनननकऊ्नका+ 3 कल कक +-त- न ५० +४०5३५५+५५.५ +न++लनाननन मन 3०५५ ० 
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“नियमित मण्डियों के कार्यों, नियमों व संगठन, आदि में एकरूपता उत्पन्न होती है। 
संगठित मण्डियाँ व्यापारियों द्वारा सामूहिक सहयोग के आधार पर प्रतियोगिता कम 
करने के लिए स्थापित की जाती हैं। इनके कार्यों, नियमों व संग्रठनों में एकरूपता 
नहीं होती है। 

(2) दण्ड व्यवस्था (?ए४5॥7८7)--नियमित मण्टडियों में नियमों का 
“उल्लंघन करने वालों को आर्थिक दण्ड व कारावास या दोनों दिये जा सकते हैं तथा 
कार्य करने से रोका जा सकता है लेकिन संगठित मण्डियों में साधारणतया आथिक 
दण्ड की ही व्यवस्था होती है। 

(3) कर्मचारी (?४४४090%०)--नियमित मण्डियों में सभी कर्मचारी वेतन- 

भोगी होते हैं जबकि संगठित मण्डियों के कर्मचारी साधारणतया अवेतनिक होते हैं । 

(4) नियमों सें परिवर्तेत (ठैव:थापाप्रधा5 7 रिएॉ०)--नियमित मण्टडियों 
"में नियमों में परिवर्तत करने से पहले राज्य सरकार की अनमति लेना आवश्यक हे 
लेकिन संगठित मण्डियों के निग्रमों में परिवर्तन किसी भी समय बहुत से किये जा 
सकते हैं । 

(5) खर्चे (870०८758८९)--साधारणतया नियमित मण्डियों में जो खर्चे व 

'फीस ली जा सकती है उनकी अधिकतम सीमा राज्य सरकारों के द्वारा निश्चित कर 

दी जाती है जबकि संगठित मण्डियों में इस प्रकार की कोई सीमा नहीं होती है । 

द (6) सरकारी नियन्त्रणः (60एटाशधाल्यं (णाधण)--नियमित मशण्डियों 
पर सरकारी नियन्त्रण रहता है तथा मण्डी के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं 
तथा इन मण्डियों के बहीखातों का अंक्रेक्षण करता अनिवाय होता हैं। अनियमितताओं 
के होने पर नियमित मण्डी का नियन्त्रण सरकार अपने हाथ में ले सकती है। इसके 

विपरीत संगठित मण्डियों पर कोई सरकारी नियन्त्रण नहीं होता, उनके खातों का 

अंकेक्षण अनिवाय नहीं हैं तथा सरकार इस प्रकार की मण्डियों को अपने नियत्त्रण 

में नहीं लेती है। द 

अतः: यह कहा जा सकता है कि “सभी नियमित बाजार संगठित बाजार हैं 
लेकिन संगठित वाजार का नियमित बाजार होना आवश्यक नहीं है ।? 

अनियपित बाजारों के दोष 
(005#5ट+8 08 एरशरठए0ा #७पएह0 श्र ह्75) 

वे बाजार या मण्डियाँ जो नियमित नहीं हैं, अनियमित बाजार कहलाते हैं 
'इत बाजारों या मण्डियों में भारी दोष पाये जाते हैं : (।) बाड्वर व्ययों का बाहुतव 
(85८८५६ ७१९॥ 550०75655)-- अनियमित बाजारों में विभिन्न प्रकार के व्यय 


2अायासानभाम-> पाक धराधाभाध्यम-म नी नाव मना) + न व३)० पवथन५> 3-९९ ३2४ ५ +--५०७५१७-.- रा५७+« गन ++भ» “८--34:+०म8-॥४ ८५७० न >५+33.0. अप ककना- 
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30 7602८655द७99 ए2एफॉंद्वाटठ परश्ा205.7 रे, 7.. 60णाँ, #ैकानररापाए हा 4, 79354 
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किसान से वसूल किये जाते हैं जेसे, आढ़त, दलाली, पल्‍लेदारी, तुलाई, धर्मादा, चौकी- 
दारी, मेहतर, मुनीम आदि | (2) उचित तौल का अस्नाव (6८९ ० शत्कुथ' 
५५४८४४०४०॥।)--इन बाजारों में विक्रेता को गलत तराजू एवं बाँटों से अधिक तौल 
लेकर ठगा जाता है। (3) भारी मात्रा में नमूने ($8॥77॥65 ग॥ ॥.8785 (०७४४५) 
“यहाँ नमूने के नाम पर ॒ भारी मात्रा में उपज निकाल ली जाती है। (4) बिना 
कृषक या विक्रेता की सहमति के मूल्य निर्धारण (शा८6 कोडशीणा एाती0ए ४8 
96678 (070ए7८४८४)--इन बाजारों में मूल्य आढ़तिया व क्रेता का दलाल तय 
करता है और अधिकांश दशाओं में विक्रेता से सहमति नहीं ली जाती है। (5) दलालों 
व आहतियों द्वारा क्ता का पक्ष लेना (+8ए०पा ० 80668 & &7080988 (0- 
शरिफ्णी8६६)--यहाँ पर दलालों व आढ्तियों द्वारा क्रेता का पक्ष लिया जाता है 
जिसका परिणाम यह होता है कि किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और 
विवाद की स्थिति में भी वह हानि में ही रहता हैं। (6) उचित सचनाओं का अभाव 
([.8०४८ छा ?0[67 ॥)0779४075)--अनियमित बाजारों में जो सूचनाएँ प्रसारित ' 
की जाती हैं वे सही नहीं होती हैं । सही मूल्य कम ही बताये जाते हैं। (7) 
वर्गीकरण का अभाव (7,8०८ ० (आ०0०8)--इन बाजारों में प्रमापीकरण व वर्गी- 
करण सुविधाओं का अभाव रहता है। (8) भण्डार सुविधाओं का अभाव (7.2: 
० ४४४४६॥०४्रशा३ #४०॥४०४)--इन मण्डियों में भण्डार सुविधाएं नहीं होती हैं 
जहाँ किसान अपनी उत्पत्ति को कुछ समय के लिए रख सके । 
नियमित बाजारों से लाभ 
(७&9ए&०५०४$ 05 ए८060 &पछठ0 ७२८ ४7३) 

नियमित मण्डियों के बहुत से लाभ हैं लेकित इनमें मुख्य निम्नलिखित हैं : 

([) सण्डी व्यय (४४॥04 &#ए८॥७०5)--मण्डी में वसूल किये जाने वाले 
खर्चे स्पष्ट व निश्चित होते हैं उनसे अधिक किसी भी मध्यस्थ के द्वारा बसूल नहीं 
किया जा सकता है | अनियमित मण्डियों की तुलना में इनमें कम खर्चे लिये जाते हैं । 

(2) तुलाई (५/८४४7०९०।)--तौलने में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी तौला 
के द्वारा नहीं की जा सकती क्‍योंकि समय-समय पर नापने व तौलने के बाँटों की जाँच 


. इन मण्डियों में होती रहती है तथा तौल मण्डियों के कर्मचारियों के समक्ष होती है ॥ 


(3) तुरन्त भुगतान (66805 ?89ए००॥।)--उत्पत्ति बेचते समय 
किसान की रजामन्दी ली जाती है और किसान को भुगतान माल के तुलने पर तुरन्त 
कर दिया जाता है | द द 


(4) किसानों की सुविधा पर व्यय (85:7० था सिशाल$ म्िलो।- 
725)--मण्डियों की आमदनी का कुछ भाग किसानों की सुविधा व आराम के लिए 
खर्च किया जाता है जिससे जानवरों व माल की धूप व पानी आदि से सुरक्षा की 
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जा सके । सड़कों को पक्का कराया जाता है तथा पीने के पानी, आदि की व्यवस्था 
की जाती है। का 

(5) विश्वसनीय सूचनाएँ (१८॥०४७९४ [ाञणिए४7078)--इन मण्ियों में 
विश्वसनीय सूचनाएं दी जाती हैं तथा मण्डियों में आमद, बिक्री व मूल्य आदि के 
बारे में शुद्ध आाँकड़े एकत्रित किये जाते हैं । 

(6) झगड़ा सुलझाने की व्यवस्था (560६7070॥। १/४०७7॥९7५)---किसान व 
खरीददार में माल का गुण, वजन या कटोती आदि के मतनेद होने पर झगड़ा सुल- 
झाने के लिए उचित व्यवस्था होती है जिसमें किसानों के भी प्रतिनिधि होते 

(7) लाइसेन्सधारी मंध्यस्थ (/.:०70०८० ?९78०77८!)--नियमित मण्डी में 
जितने भी मध्यस्थ कार्य करते हैं उनको मण्डी समिति में एक आज्ञापत्र (#0थ॥०४) 
लेना पड़ता है । यदि यह मध्यस्थ किसी भी प्रकार को अनियमितता बरतते हैं तो 
इनका आज्ञापत्र रद्द कर दिया जाता है, अतः इस भय से वे नियमानूसार ही कायें 
करते हैं । | 

(8) प्रसापीकरण एवं वर्गोकरण की सुविधाएँ (8व6द्ाठ207 ८ (8- 
5978 #2९०॥॥७४)--इन मण्डियों में प्रमापीकरण व वर्गीकरण की सुविधाएँ भी दी 
जाती हैं जिससे किसान को उत्पत्ति का उचित मुल्य मिल जाता है तथा भविष्य में 
प्रमापित व वर्मक्षित पदार्थ की उत्पत्ति करने का प्रयत्न उनके द्वारा किया जाता है। 

(9) उपभोक्ताओं को लाभ (54ए87828०8 ६0 (005पर7०:०७) -साधारण 
जनता व उपभोक्ता को भी इस प्रकार की मण्डियों से लाभ होता है। उनको प्रमा- 
'पित व वर्गीकृत वस्तुएँ मिलती हैं । 

अन्त में हम कह सकते हैं कि “अच्छे नियमित बाजार से किसान के मस्तिष्क 
में विश्वास और उचित व्यवहार की धारणा बनती है और इस भाव में वह नये 
विचार मानने को सबसे अधिक तयार रहता है तथा कृषि व्यवहार को उन्नत बनाने 
का प्रयत्न करता है। 7! 

१ नियमित बाजारों का इतिहास एवं दर्तेसमान स्थिति 

ए[ञाछराटका, एऋघष्टा0ए॥हाण' & एशेह5घशास ए09707% 05 
ए5:6एा &पफऋ० ५ एट एप पर परण04) 

भारत में नियमित बाजारों की शुरूआत सबसे पहले निजाम सरकार ने 886 
में की जबकि हैदराबाद रेजीडेन्सी आदेश' के अनुसार करंजा कपास नियमित बाजार 
[हुद्ाबगुं8 एजाला रिव्टपोंडआ8्त जथिद्ा८६) स्थापित किया गया । इस आदेश का 





4 *गटा!62णाज66 प्रकट टाचदाड3 तर पाल पाते ्ाी पीठ वपॉधपषरदाता 83 डिवात0ए 67 
0०ण॥ग088४8९९ ा।एं 06 78०8 एड लिए फाी99; 370 (75 $$ 79000 70 गाएी 8 ३5 77083 
7680 97 ६0 8022७ 76७ 402895$ &00 ६0 ड४7]ए४8 ६0 9700 8 ॥४5 8270 शॉप एछा800€ 
+-रि९00४. छा ६8७ २0०५३ (0गातंडइडं009 0 &ए-एचॉपा'8 [0 हद, 9. 336, तृुएटत 
१0770 6 #रत्फत7 9ी हर सेंदारकादों शवाययाड़ (चकमम्ायं/रए2 ता सिकाचां रव॑धा+९धं।र३ 6: 
2यिंमद्र॥2९, 4947, 90, 79. 
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उद्देश्य कपास व अनाज दोनों की खरीद व बिक्री को नियमित करना था लेकिन इसको: 
कपास पर ही लागू किया गया । इस आदेश में सबसे बड़ी कमी यह थी कि किसानों: 
का इस प्रकार की मण्डी में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था । इसके बाद 897 में “बरार 
कपास व अनाज बाजार कानून (फ्रशक्ष ए०णा & 0ताथा ४:४० ४0०५) भारत 


सरकार द्वारा पास किया । 903 में मध्य प्रदेश चुगी कानून ((ा08] ?0फएां॥068 


पाक 5०) में परिवर्तेत कर चुगियों को अधिकार दिया गया कि वे बाजारों 


के निरीक्षण और नियन्त्रण के लिए उपनियम (8ए८-.5५७) बना सकती हैं। शाही 


. कृषि आयोग ने इस विषय पर काफी खोज की, और सुझाव दिया कि देश में नियमित _ 


मण्डियाँ स्थापित की जायें । इसी बीच' 927 में बम्बई सरकार ने “बम्बई कपास 
बाजार अधिनियर्मा (8०97089 एठाणा 'शक्वटंल 0०४) पास किया। बरार 
कानूत में 7932 और 935 में तथा बम्बई कानून में !939, 948, 950, 
]95, 3953 व 954 में आवश्यक परिवर्तन किये गये। मद्रास राज्य ने ऐसा 
ही कानून 933 में बताया तथा पंजाब, हैदराबाद व मेंसूर ने भी 939 में ऐसे 
कानून बनाये। मेसूर राज्य का कानून नियमों (२४/८७) के अभाव में 948 से पहले 
लागू न हो सका | इसी बीच द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया । भारत में सन्‌ 939 
में !22 नियमित बाजार थे। 


द्वितीय महायद्ध से लेकर स्वतन्त्रता के समय तक किसी भी नये राज्य ने इस 
सम्बन्ध में विधान नहीं बताये । सबसे पहले 952 में मध्य भारत (अब मध्य प्रदेश) 
ने कानून पास किया तथा 655 में सीराष्टर सरकार ने (अब बम्बई राज्य में)। 
इसी प्रकार के कानन बिहार व मध्य प्रदेश में ।960 में, आन्ध्र व पंजाब में 96] 
मे व उत्तर प्रदेश मं 4963 में बनाये गये । इस समय तीन राज्यों, असम, पश्चिमी 


बंगाल व केरल (मालावर जिले को छोड़कर) को छोड़कर सभी राज्यों में मण्डियों: 


के नियन्त्रण के लिए कानून लाग हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ नियमित बाजारों की 
स्थापना निम्न प्रकार हुईं है : 


आए १७७७७" मन सुलतन बज बाल मन्ीजिलजला न नील कील जनक नकल निजी क नली अल अल अलतअ ल कमी श डिक लिन शिलि बी, 


वर्ष द है नियमित बाजारों की संख्या 
, हक बरलन जे | कि कली हा 328 
954-55 | 452 
!964.65 ].488 द 
975-76 १ 2,938 द 
977-78 ! 






4,250 
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उत्तर प्रदेश में नियसित बाजार 
(र६0ए0प 50 'छ६४75 ४ एप ] 85 एए ७955 छ) 

उत्तर प्रदेश” में इस ओर ६सबसे पहला अयत्व सन्‌ 938 में किया 
गया था, जबकि चौधरी चरणसिंह, सदस्य विधान सभा ते एक गैर सर- ; 
कारी मण्डी तनियमन विधेयक श्रस्तुत किया । यह विधेयक सरकारी विधेयक 
के रूप में स्वीकार कर लिया गया और एक प्रवर समिति को सौंप दिया 
गया। किन्‍्तु !939 में काँग्रेस मन्त्रिमण्डल द्वारा त्यागपत्र दे देते के कारण इस 
विधेयक पर आगे विचार न हो सका । वर्ष 946-47 में पुनः इस विधेयक को 
पारित करने का विचार किया गया लेकिन कोई प्रगति न हो सकी | इसी बीच 
योजना आयोग ने देश में मण्डी सुधारों पर बल देने के लिए मण्डी नियमन लागू 
करने पर जोर दिया | सन्‌ 953 में राज्यों के कृषि मन्त्रियों की बैठक में मण्डी- 
नियमन की सिफारिश की गयी जिसके फलस्वरूप 959-60 में मण्डी नियमन परः 
एक विधेयक राज्य में गम्भीरतापूर्वक विचारार्थ लिया गया जिस पर “उत्तर प्रदेश” 
कृषि उत्पादन मण्डी विधेयक” दिसम्बर £ 963 में विधान सभा के सम्मुख क्रंषि- 
सन्‍त्री महोदय ने अस्तुत किया जो बाद में प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया गया और 
अन्त में सितम्बर 964 में विधान सना व विधान परिषद द्वारा पारित कर दिया 
गया । 28 अक्टूबर, 964 को राष्ट्रपति;की स्वीकृत प्राप्त हो जाने पर “उत्तर प्रदेश: 
क्नषि मण्डी अधिनियम, 964 0 तवस्बर, ) 964 से राज्य में लागू हो गया !. 

उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी अधिनियम, 4904 की मुख्य बातें 
(आकार ए४09500285 58 प्कत5 छ.8. एूए।डजा उाए3ए0कर श७ ०0 0०7) 

(|) मण्डी क्षेत्र तथा मण्डीस्थल (६० 868 है िक्षईटॉ 0४४05)--- 
यदि राज्य सरकार लोकहित में यह आवश्यक समझती है कि किसी स्थान पर जहाँ 
कृषि वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय होता है, नियमित किया जाय तो वह ग़जट में 
विज्ञप्ति छापती है कि सरकार का इस या उस स्थान को नियमित बाजार में बदलने 
का है यदि किसी को आ पत्ति हो तो वह निश्चित अवधि के भीतर अपनी आपत्तियाँ 
एवं सुझाव सरकार को भेज दे। आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात्‌ सरकार 
विज्ञप्ति जारी करके उल्लिखित क्षेत्र के ऐसे उत्पादन के सम्बन्ध में और ऐसे दिनांकः 
से जो घोषणा में निर्दिष्ट किया जाय, मण्डी क्षेत्र घोषित कर देती है। (धारा 5 व 6) 

किसी क्षेत्र के मण्डी क्षेत्र घोषित किये जाने के दिनांक से कोई स्थानीय 
निकाय या अन्य व्यक्ति सम्बद्ध समिति द्वारा व्यि गये लाइसेंस के बिना मण्डी क्षेत्र 
के भीतर निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के विक्रय, क्रय, संग्रह, तौलने के लिए किसी स्थान 
की स्थापना न करेगा और न उसे बनाये रखेगा और न कोई व्यक्ति बिना लायसेंस 
के किसी मण्डी स्थल या उपमण्डी स्थल में व्यापारी, दलाल: आढ़तिया, तौलक, 
पल्‍लेदार, कारोबार आदि के रूप में कार्य करेगा । (धारा 9 ) 
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कोई व्यक्ति, प्रधान मण्डी स्थल या उपमण्डी स्थल में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन 


के विक्रय या क्रम के किसी सौदे के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये 
नियमों या उपविधियों (895-7.,898) द्वारा नियत व्यापारिक परिव्ययों से भिन्न कोई 
परिव्यय न तो आरोपित करेगा और न लेंगा। (धारा 0) 


निर्दिष्ट कृषि उत्पादन का विक्रय मण्डी समिति क्रे कार्यकर्ता की देख-रेख में 


केवल खुली बोली से ही होगा व तुलाई भी मण्डी समिति के प्रबन्ध में केवल लाइसेंस 
प्राप्त तौलकों द्वारा प्रमाणित काँटों एवं बाँटों से होगी । विक्रेता से कोई व्यापारिक 


परिव्यय नहीं लिया जायेगा। निर्धारित परिव्यय क्रेता को देने होंगे । विफ्रेता को 


(2) सण्डी समिति (५४7६६ (०एाणां।6००)--प्रत्येक मण्डी क्षेत्र' के लिए 
समिति होगी जो उस मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति कहलायेगी । इस समिति का गठन 


“निम्न प्रकार से होगा : 


() प्रत्येक स्थानीय निकायों का एक-एक प्रतिनिधि । (7) मण्डी क्षेत्र में 


कार्य करने के लिए लायसेंस प्राप्त सहकारी क्रय-विक्रय समितियों का एक प्रतिनिधि । 


(7) केन्द्रीय गोदाम निगम व राज्य गोदाम निगम का एक-एक प्रतिनिधि यदि मण्डी 


क्षेत्र में उनका गोदाम हो तो । (7४) लायसेंस प्राप्त व्यापारियों, दलालों और आढ़- 
“तियों के तीन प्रतिनिधि । (४) मण्डी क्षेत्र को गाँव सभाओं के प्रधानों द्वारा निर्वाचित 
मण्डी क्षेत्र के दस उत्पादक । (५४) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सरकारी 


अधिकारी । (धारा 3) 
प्रथम समिति राज्य सरकार द्वारा मनोनीत की जावेगी इसका कार्य-काल एक 


वर्ष का होगा किन्तु लोकहित में उसका कार्य-काल सरकार बढ़ा सकती है। (धारा 0) 


- समिति इस विधान के ,अधीन बनाये गये नियमों व उपनियमों को लागू 


करेगी, क्रय-विक्रय में लगे व्यक्तियों के बीच न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करेगी, 
वर्गीकरण तथा सान स्थापन करेगी, सूचनाओं का संग्रह और प्रचार करेगी, व्यापारिक 


परिव्ययों तथा प्रथाओं को स्थिर और विनियमित करेगी, उत्पादकों और वहाँ क्रय- 
विक्रय में लगे व्यक्तियों के लिए उचित सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करेगी विशेष 
रूप से सड़कों, दुकानों, संग्रह स्थानों का निर्माण आदि करेगी, मतभेदों व विवादों में 
'मध्यस्थ का कार्य करेगी और वाधिक बजट तैयार करेगी आदि । (धारा 6) 

इस समिति को लायसेंस जारी करने, नवीकृत करने, रहू करने, शुल्क लगाने 


व वसूल करने तथा उपसमितियाँ नियुक्त करने का अधिकार होगा। (धारा 7) 


(3) ससिति के अधिकारी तथा सेवक (0#025 & इ०ए87/5 ०7 (० 
(000॥7776८)---समिति का एक सभापति व एक उप-सभापति होगा तथा दिन प्रति 
“दिन के कार्य की देख-भाल के लिए प्रत्येक समिति का एक सचिव (3०८9) 
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होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जावेगा। सचिव समिति का मुख्य कार्य- 
पालक अधिकारी होगा । 


(4) सरकारी नियन्त्रण (03ए6:ए6गम्ा (०0700))--सरकार ने मण्डो 
समितियों के सुचारु रूप से चलाने के लिए व्यापक अधिकार ले रखे हैं। सरकार 
समिति के अभिलेखों का निरीक्षण कर सकती है, शिकायत होने पर सभापति, उप- 
सभापति, सदस्य, सचिव या अधिकारी के विरुद्ध जाँच कर सकती है। जाँच करने 
वाले अधिकारी कृषि निदेशक (0॥०८07 ० 587 0००ए76४) होंगे । इनको वे सभी 
अधिकार होंगे जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 4908 के अधीन किसी न्यायालय 
को होते हैं। राज्य सरकार को अधिकार है कि किसी सदस्य, सभापति उपसभापति 
को हटा दे तथा समिति द्वारा कर्तव्यों का पालन उचित न होने पर समिति का जव- 
ऋरमण (57ए०६६४5४४०४ रण (०००) कर दे । समिति द्वारा पारित प्रस्ताव या 
दी गयी आज्ञा को रह करने का अधिकार है। समिति की कार्यवाहियाँ (?7008४०- 
प28 ० 8 (०5०४ ५८७५) मेंगाने और उस पर आदेश देने का राज्य सरकार को 
अधिकार है। राज्य सरकार अपने अधिकारों को किसी अन्य अधिकारी को भी, गजट 
में विज्ञप्ति करके, दे सकती है । 

(5) विविध ()(80००!|७०८०४४)--मण्डी समिति का सचिव या समिति 
द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी कतेंव्यों के पालन में सभी उचित समय पर किसी भी 
स्थान, भू-ग्रहादि या वाहन (४०४०४) में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता 
है। (धारा 30) 

यदि कोई व्यक्ति धारा 9 व 0 की किन्हीं भी उपधाराओं या उनके अधीन 
बनाये गये नियमों या उपविधियों का उल्लंघन करता है तो उसे 90 दिन का साधा- 
रण कारावास या 500 रुपये तक का अर्थ दण्ड या दोनों दिये जा सकते हैं। 
(धारा 37) 


सण्डी समिति अपनी उपविधियाँ (8:०-.8७४$) अपने कार्य का विनियमन 
करने, उपसमितियों की नियुक्ति, अधिकार, कतेव्य और कार्यों को करने, व्यापारियों 


आढ़तियों, दलालों, तौलकों (५४४४४॥7॥००) और पल्लेदारों के कर्तव्यों को निश्चित 
करने के लिए बना सकती है । 


राज्य मुख्यालय पर कृषि मन्त्री के सभापतित्व में एक “केन्द्रीय मण्डी सलाह- 
कार समिति” होगी जो राज्य की विभिन्न मण्डी समितियों की उन्नति पर सलाह 
दिया करेगी | 


वर्तंसान स्थिति (?765०0। ?030709)--इस समय राज्य में 250 मुख्य 


मण्डियाँ हैं और लगभग इतनी ही प्रक मण्डियाँ हैं। सबसे पहली नियमित सण्डी 2 
अक्टूबर, 965 को रुद्रपूर (नैनीताल) में स्थापित हुई है । 
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शामली (मुजफ्फरनगर) मण्डी का संगठन एवं कार्य-व्यवस्था 
(०४०5४ 22708 ७)२० ए७०एशाटारठ 50% 7पफ्तए 5.98 0] । 
। रि7७77,0 7'छा) ७ २४ 7]" 


शामली (मुजफ्फरनगर) उत्तर प्रदेश की मण्डी का प्रबन्ध चार समितियों के 
माध्यम से होता है : द 

() मण्डी समिति (्धाती (007066), (2) विवाद उपसमिति 
(299प्र55 $09-00एपर॥००), (3) वित्त उपसमिति (सपंछक्षाए०८.. 80७- 
(.007४6४), (4) नियुक्ति उपसमिति (2 0]/7077767[8 5970-(०एणं॥68) । 

() सण्डी समिति (१४७॥० (०70॥06८ )ईस समय मण्डी समिति के 
कुल सदस्यों की संख्या 7 है जिसमें स्थानीय निकाय, भण्डार निगम, व्यापारियों, 


दलालों, आढ़तियों व उत्पादकों के प्रतिनिधि हैं । इस समिति का काय॑ मण्डी पर 
नियन्त्रण रखना है। 


..._ (2) विवाद समिति (7)59065 (-०979॥/००)--मण्डी के क्रेताओं और 
विक्रेताओं के बीज मत्ेदों या विवादों को तय करती है। इसके तीन सदस्य हैं। 


(3) वित्त समित्ति (+#78708 (०णणां6८)--यह मण्डी समिति के वित्त 
अवन्ध के लिए कार्य करती है। इसके भी तीन सदस्य हैं । 


(4) नियुक्ति समिति (4970प्रापता८0[5 (-०777766९ )--इसका कार्य विभिन्न 
नियुक्तियाँ करना है। इसके भी तीन सदस्य हैं । द 


मण्डी समिति को छोड़कर बाकी तीनों समितियाँ उपसमितियाँ हैं और मण्डी 
समिति के नियन्त्रण में कार्य करती हैं। इन उपसमितियों के निर्णयों के विरुद्ध अपील 
भण्डी समिति को की जा सकती है । 

सण्डी के खर्चे ((/०६ (१७४६ 5)-- इस मण्डी में किसान जब उत्पत्ति 
बेचने के लिए लाता है तो उससे सिर्फ मण्डी समिति की फीस व माल उतराई 
(प्रा०40ं7९ ०3४85) ही ली जाती हैं जो क्रमशः 30 पैसे व 0 पैसे (प्रति 00 
रुपये मुल्य की उत्पत्ति पर) है। इस प्रकार किसान को 00 रुपये के मूल्य की 
उत्तत्ति पर (एल ग्ापठलात 0२९. छ०त॥ 0 7000०४) 40 पैसे ही खर्चे के रूप 


में देने पड़ते हैं । 

क्रेता को प्रति 00 रुपये मूल्य की उत्पत्ति पर ! रुपया 50 पैसे कमीशन व 
6 पैसे दलाली देनी पड़ती है । इसके अतिरिक्त क्रेता को ] 0 पैसे प्रति कुन्टल तुलाई 
व [5 पैसे प्रति कुन्टल पल्‍्लेदारी के और देने पड़ते हैं । 

इस मण्डी को नियमित करने से पहले क्रेता व विक्रेता को निम्न खब्ं प्रति 
/ 00 रुपये मुल्य की उत्पत्ति पर गेहूँ के सम्बन्ध में देने पड़ते थे : ः 
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हि क्रंता विक्रेता 
]. कमीशन (6४ 7" (७४७४७४४#७४ाऋ जड़ 
2. पल्‍लेदारी -40 
3. धर्मादा -06 हा 
4, संघ (85 ०-8007 ) -02 । 
3. मेहतर "03 
6. दुकान के दाने 22 
योग है द है 3 ] न 0 6 


इस प्रकार इस मण्डी के नियमित हो जाने से किसानों को लाभ हुआ है क्योंकि 
उनसे अवैध खर्चे वसूल नहीं किये जाते, तुलाई उचित होती है व बिक्री का धन तुरन्त 
मिल जाता है । 

मध्य प्रदेश में नियमित बाजार 
(१६60 3पछ0 ७३ एप र ध50प्चए७ ए१५७७०६5छ) 

मध्य प्रदेश में कृषि उपज मण्डी अधिनियम (४. 9. 88700पाव) ?700- 
ए०8 '४८:६४४६ 80०), 960 में बनाया गया जिस पर राष्ट्रपति महोदय ने अपनी 
स्वीकृति 3 अगस्त, 3960 को दी तथा इस अधिनियम को मध्य प्रदेश गजट में ] 
अगस्त, 4960 को प्रकाशित किया गया । इस विधान के नियम (७. ?. 0 शा०प्री- 
एाद! ?2700006 'श७7८०४४ र२०)०३, 962) भी राज्य सरकार ने बनाये जिन्हें 
राज्य के गजट में 27 जून, 962 को प्रकाशित किया गया । सध्य प्रदेश कृषि उपज 
मण्डी अधिनियम में 43 धाराएँ हैं ओर इसकी घुख्य बातें निम्नलिखित हैं: 

() मण्डी क्षेत्र (१४०7/:७८ »769)--किसी क्षेत्र के स्थानीय निकाय [[.०८व 
+पपाण्गा॥) या कृषि उत्पादकों से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर या अन्य प्रकार से 
राज्य सरकार आवश्यक समझती है तो राज्य के गजट में यह घोषणा प्रकाशित करती 
है कि उस क्षेत्र में कृषि उत्पादन के क्रय-विक्रय को विनियमित किया जावेगा तथा 
प्रस्तावित घोषणा के सम्बन्ध में आपत्तियाँ व सुझाव कम से कम ! माह में आमन्त्रित 
करती है । सुझावों व आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात्‌ सरकार विज्ञप्ति जारी 
करके उल्लिखित क्षेत्र ऐसे उत्पादन के सम्बन्ध में और ऐसे दिनांक से जो घोषणा में 
निर्दिष्ट किया जाये मण्डी क्षेत्र घोषित कर देती है । 

घोषणा किये जाने से कोई स्थानीय निकाय या अन्य व्यक्ति बिना लाइसेन्स 
के मण्डी क्षेत्र के भीतर या घोषित परिधि (0789708) के अन्दर निर्दिष्ट कृषि उपज 
के लिए स्थान की स्थापना न करेगा और न उसे बनाये रखेगा । (धारा 3) 

(2) मण्डी सम्तिति (शव्वा८०ं (००7र/०४)--प्रत्येक मण्डी क्षेत्र के 
लिए एक समिति होगी जिसके ॥7 सदस्य होंगे। प्रथम मण्डी समिति राज्य सरकार 
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द्वारा मनोत्तीत की जावेगी जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होगा और बाकी अन्य समितियों 
का 3 वर्ष का होगा। मण्डी समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा : 

() !0 प्रतिनिधि उत्पादकों के, 

(॥) । प्रतिनिधि स्थानीय निकाय (.0८&] 2 ए079) का, 

(7) ! प्रतिनिधि भण्डार निगम का, 

(४४) ४ प्रतिनिधि लाइसेन्सदार व्यापारियों के । (धारा 8) 

यदि कोई सहकारी ;समिति मण्डी का प्रबन्ध करना चाहती है तो राज्य 
सरकार को प्रार्थना-पत्र दे सकती है और राज्य सरकार यदि उस समिति में उत्पादकों 
का उचित प्रतिनिधित्व मानती है तो प्रबन्ध उस- सहकारी समिति को सौंप सकती है। 
(धारा 0) 


मण्डी समिति का कतंव्य होगा कि इस विधान की धाराओं, नियमों व उप- _ 
विधियों (89०-298) को लागू करे, तथा सरकार द्वारा मण्डी को सुधारने के लिए 
दिये गये आदेशों का पालन करे | यदि आवश्यक हो तो उप-समिततियों (909-(०ग- 
प//265) का गठन करे व व्यापारियों, दलालों व तौलाओं आदि को लाइसेंस देने के 
लिए उपविधियों को बनाये । मण्डी समिति को अधिकार होगा कि मण्डी में बिकने 
वाली उपज पर फीस लगा दे। (धारा 5-20) द 


(3) सरकारी नियन्त्रण (50एसफ ला ८०४४०0))--सरकार ने मण्डी 
समितियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए व्यापक अधिकार ले रखे हैं। सरकार का 
कृषि निदेशक या अन्य अधिकारी समिति के अधिलेखों का निरीक्षण कर सकता है। 
सरकार समिति के किसी भी सदस्य को दुव्यंवहार, उपेक्षा या अयोग्यता के कारण 
हटा सकती है। समिति द्वारा कर्तव्यों का पालन उचित न होने पर समिति का अव- 
क्रमण ($0ए9&३४55०४ 07 (०ग्राण्रा(०९) सरकार द्वारा किया जा सकता हे! 
राज्य सरकार को अधिकार है कि विधान-में लगी तालिकाओं में परिवतंन कर दे व 


_ अपने अधिकार किसी भी अधिकारी को सौंप दे । समिति हारा बनायी गयी उपविधियाँ 


(996-7.89७७) तब तक लागू नहीं होंगी जब तक कि क्षि निदेशक उस पर अपनी _ 
स्वीकृति न दे दें। कृषि निदेशक चाहे तो उन उपविधियों में परिवतेंन कर सकता है। 
समिति की कार्यवाही (?70०८९०४०४ ० (०6० ) माँगने और उन पर आज्ञा 
देने के राज्य सरकार को अधिकार हैं । 


(4) विविध ()ा६०६।॥॥९०७४)--यदि कोई व्यक्ति निश्चित खर्चों से अधिक 
खर्चे वमूल करेगा तो उसको 50 रुपये प्रति जुर्म तक दण्डित किया जा सकता है 
(धारा 30) प्रत्येक मण्डी समिति स्थानीय निकाय ([.008] &ए्रशा०ग9) समझी 
जावेगी। यदि मण्डी समिति किसी स्थानीय निकाय से मकान या जगह चाहेगी तो 
उसे उस जिले के कलक्टर महोदय द्वारा निश्चित हर्जाना देने पर प्राप्त होगी । प्रत्येक 
मण्डी समिति एक “मण्डी कोष” (७४७६४ सगाा0 ) रखेगी जिसमें सभी आमदनी 
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जमा होगी और जिसमें से सभी खर्चे होंगे । मण्डी समिति अपने कार्य को चलाने के 
लिए अधिकारी व कर्मचारियों आदि की नियुक्ति कर सकती है । 
सध्य प्रदेश कृषि उपज सण्डी नियम, 962 की मुख्य बातें 
(४६५२ ए7१0०एा॥हा0४5 575 पप्तछ ५. ए. 85एशाएए7'एएडा, ए२00०ए८४5 
5५ रा हपछ उठा 85, 962) 

(|) मण्डी समिति कमीशन प्रतिनिधियों से, व्यापारियों से, तौला से व अन्य 
मध्यस्थों से अपनी उपविधियों के अनुसार फीस वसूल कर सकती है लेकिन वह निम्न 
से अधिक नहीं होगी : 


अधिकतम दर (वाषिक) 


() कमीशन एजेन्ट 50 रुपये 
(॥) थोक व्यापारी 50 रुपये 
(9) खुदरा व्यापारी 2 रुपये 
(५) क्रियाएँ करने वाले कारखाने (?70०65आ7४४ 7०४८०७) 50 रुपये 
(५) दलाल 5 रुपये 
(५) तोौला 0 रुपये 
(शा) हमाल (#9705$) 6 रुपये 
()) सर्वेक्षक ($ण्ाए८४०१४) 2 रुपये 
(5४) भण्डारक (श7।४०४००७० ४६०) 2 रुपये 


(2) मरण्डी समिति मण्डी में आने वाली उपज पर फीस लगा सकती है लेकिन प्रति !00 
रुपये पर उसकी अधिकतम राशि 25 पैस्ते न्यूनतम राशि 0 पैसे होगी। (3) मण्डी में 
आयी हुई उपज की बिक्री खुले नीलाम (09०0 6प0८४०॥) या टेंडर से होगी । (4) 
खरीद व बिक्री का सौदा होने पर तीन प्रतियों में एक समझौता होगा जिसकी एक 
प्रति खरीदने वाला, दूसरी बेचने वाला व तीसरी मण्डी समिति रखेगी । (5) कीमत 
का भुगतान उसी दिन किया जावेगा जिस दिन उपज बिकी है । 
धुलिया सण्डी (बम्बई) का संगठन एवं कार्य-व्यवस्था 
(000543]054 7708 4१२० ए0०एष्टारएठ 65 पक्त& एन्‍ण35 ए४6ए0/ &3पफ्र० 
8५२४7) 

वम्बई में सूती वस्त्र व्यवसाय की प्रमुखता के कारण बम्बई में ही धुलिया 
नामक स्थान पर कपास की अधिक बिक्री होती थी। इस बिक्री में किसानों को 
अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। अतः बम्बई सरकार ने सन्‌ 
]930 में बम्बई कपास बाजार अधिनियम (80०702ए9 एणाणा 'ैबिफट॑श 230) 
इस मण्डी पर लागू कर दिया। तत्र से यह मण्डी नियमित मण्डी की तरह कार्य कर 
रही है । इस समय इस मण्डी पर बम्बई कृषि विपणन विधान, 4963 (४७ 
809893प 2 870०प्रीपा३ 7700प0०३ /०7४०३४४ 5०५) लागू होता है। 
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प्रबन्ध (१/888८77078)--इस मण्डी का कार्य सुचारु रूप से चलाने के 
लिए निम्न चार समितियाँ हैं : () मण्डी समिति (१४४४0॥ (0777॥68), (2) 
शासन उप-समिति (&0ाग्रणंआक्ांए्८ 579-0००.77॥९०), (3) निरीक्षण उप- 
समिति (799९००० $४०9-००॥०४४८९९), (4) निर्णय उप-सर्मिति (3प्र68०४६७॥ 
807-०ण"7॥7ा/९6) । द 

() सण्डी समिति ()(४०0 (०एर/०९)--इस मण्डी समिति के कुल 
सदस्यों की संख्या 4 है जिनमें 7 उत्पादक वर्ग से, 4 स्थात्तीय व्यापारी वर्ग से 
व एक-एक सदस्य नगरपालिका, महाराष्ट्र सरकार का कृषि विभाग व प्रान्तीय बोड 
से है। यह समिति मण्डी के कार्यकलापों के लिए सर्वोच्च है | इस मण्डी समिति की 
सहायता के लिए निम्न तीन उप-समितियाँ हैं । 

(2) शासन उप-समिति (8 4ांगरंड80५6 $प्0-०077770९6)--मरण्डी 
समिति के कुछ सदस्यों को लेकर यह समिति गठित की जाती है । इसका कार्य दिल- 
प्रतिदिन के कार्यों की देखभाल करना है। 

(3) निरीक्षण उप-समिति (॥79576०070॥ $009-८0077/76८)-- यह समिति 
भी मण्डी समिति के कुछ सदस्यों को लेकर गठित की जाती है । इसका कार्य मण्डी 


का निरीक्षण करता है व नियमों के विपरीत कार्य करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही 
करना है । 


(4) निर्णय उप-समिति (3908607०090 $09-००४7४४॥९९)--क्रेता व विक्रे- 
ताओं में मतभेद हो जाने पर पहले तो क्रेता व विक्रेता को मतभेद सुलझाने का 
सीधा अवसर दिया जाता है। यदि वे आपस में न सुलझा सकें तो बाजार निरीक्षक 
(57:०5 7050८0८०7) सुलझाने का प्रयत्न करता है। यदि बाजार निरीक्षक भी 
सुलझाने में असमर्थ रहे तो ऐसा मामला इस समिति के सुपुर्दं कर दिया जाता है। 
इस समिति द्वारा निर्णय अन्तिम होता है व सभी समुदायों पर लागू होता है । 

.... बिक्नी का तरीका (]/८४४०० ० 59०)--किसान अपनी कपास को गाड़ियों 
में लादकर मण्डी क्षेत्र में लाता है। साधारणतया दलाल क्रेता व विक्रेताओं के बीच 
सौदा तय कराते हैं । सौदा तय हो जाने पर दलाल ही गाड़ियों को तुलवाता व बिक्री 
का पर्चा बनवाता है । इसमें से निर्धारित खर्चे काट लिए जाते हैं व बाकी रकम का 


भुगतान विक्रेता को कर दिया जाता है। 


अन्य विवरण ()/(5८6)|8706००४)-- मण्डी में कार्य करने वाले तौलक, दलाल 
व व्यापारी आदि सभी को मण्डी समिति से आज्ञा-पत्र लेना पड़ता है जिसके लिए 
निर्धारित फोस उनके द्वारा दी जाती है । इस मण्डी में क्रेता व विक्रेता से वसूल किये 
जाने वाले खर्चे निर्धारित होते हैं। यहाँ माल को कुछ समय तक संग्रह करने के लिए 


गोदाम भी हैं जहाँ थोड़े से शुल्क पर यह सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही कपास 
के वर्गीकरण की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। 
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सण्डियों के नियसन से सुधार या सण्डियों के नियमन सें सफलता 

ताभएर0ए:5५४ण३४ छए5 70 ए८0ए0 &705 05 श&एछडऋा5 08 57९९६55 
075 एऋ£5एा 57570 ७७२६7४) 

मण्डियों के नियमन से निश्चित रूप से सुधार हुआ हैं। () मण्डियों में 
अनावश्यक व्यय न लेकर निर्धारित व्यय ही लिए जाते हैं। (2) माल की तुलाई 
सही काँटों व बाँटों से होती है। (3) माल की बानगी ($&8996) कम मात्रा में 
ली जाती है । (4) किसान या विक्रेता को विक्री होने पर तुरन्त भुगतान मिल 
जाता है और आढ़तिये की कृपा पर निरभर नहीं रहना पड़ता है। (5) मण्डियों द्वारा 
अपनी आय का कुछ भाग विक्रेताओं की सुविधाओं पर व्यय किया जाता है जैसे 
पाती की व्यवस्था, टिन शेड, आदि । इससे किसान व उसके जानवरों को सुविधा 
रहती है । (6) मण्डियों में विश्वसनीय सूचनाएं ही प्रसारित की जाती हैं। उनमें 
धोखे की सम्भावनाएँ नहीं होती हैं। (7) प्रमापीकरण एवं वर्गीकरण की सुविधाएँ 
मण्डियों में उपलब्ध होने से किसान अपनी उपज का श्रेणीकरण कर सकता है और 
ऊँचे मूल्य पर वेच सकता है। (8) क्रेता एवं विक्रेता में, किसी प्रकार का मतभेद 
होने पर उसका निबटारा मण्डी समिति द्वारा नियुक्त समिति के द्वारा किया जा 
सकता है। इससे मतभेद नहीं बढ़ते हैं। (9) मण्डियों में होने वाली धोखे की 
क्रियाओं में भी कमी हुई है। (0) मण्डियों में किसान से लिए जाने वाले व्ययों में 
भी कमी हुई है। () अनुचित व्यक्तियों के मण्डी प्रवेश पर रोक लग जाती है। 

प्र्श्त 
,  वियन्त्रित बाजारों से क्‍या अर्थ है ? कया भारत में इस प्रकार के बाजार 

हैं? यदि हाँ, तो किसी एक बाजार के संगठन एवं कार्य-प्रणाली पर प्रकाश 

डालिए । 

प॥३६ 8 पाला 07 “२८३छा6वं वाट! ? 700 एठप ॥8४९ उइछट। 


ग्राक्ाएल5 व] व09 ? | 50, &छफ़ेशा। 6 0ाइक्षइदा।07) धत॑ एणादपं।ड 
रण क्षाए 5प्रट) शिक्षा, 


2. संगठित बाजार का क्या अथ है ? क्‍या यह नियमित बाजार से भिन्न है? 
एक नियमित बाजार के लाभों को समझाइए । 
जाता ($ 80 0शद752व6 गरद्याएहा 2? 720685 7 तार्विक् 707 3 रि०शएत8- 
66 शरधाएहा ? 5४एवथा7 6 80ए9फॉ9268 ए 8 7९४परहवंटर्द पश्ाटा, 
3. एक संगठित बाजार व एक नियमित बाजार में अन्तर स्पष्ट कीजिए । कृषि 
विपणन के दोषों और कुरीतियों को दूर करने में विनिमय बाजार कहाँ 
तक सफल रहे हैं ! 
करााएप्रांडा छजला 820 जरशक्याइटतव धरद्याएटा 8760 38 722प्ॉा४९0 
पराक्षारल 2? छठर्त थिा। ॥8968 72808860 ग्राध्ाएटां5ड 9680 5घ०९९5४ौ 


पर 76770 फ्राए ६6 066८28$ थ्षा् 7र्ाणा8०7९०8४ ग  8शाएएाएपाबों 
708776(07 2. 
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हम 


“सभी नियमित बाजार संगठित बाजार हैं लेकिन संगठित बाजार का तनिय- 
मित बाजार होना आवश्यक नहीं है ।!” इस विवरण की व्याख्या कीजिए। 


“8॥] [68प8060 पा्षा768 द्वाढ 08479866 ए्षा7208 9प व] 0 एक्ा8- 
8७ प्रक्माए28 क्षा'ह8॥ ॥07 760885479ए7 762प80०0 एञधवा६०(६,* 
६08 ४8/87067 


अनियमित मण्डियों के प्रमुख दोष कौन-से हैं? आपकी राय में मण्ियों के 
नियमन से कहाँ तक स्थित में सुधार किया जा सका है ? 

जराबयं बाद 6 एक्षा)। (66९०३ ण प्रा6एपरॉक्वा०्त 779777608 ? तिठफ 
60 ए०फए तर 76827[8007 ० 7797/7०8 !95 [77770726 प्घ0॥ ॥॥6 
870907 ? | 

उत्तर श्रदेश के तियमित बाजारों (२६४०१ ]शकव८०४७) का वर्णन 
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उपज या पदार्थ विनिमय की परिभाषा 
(५६५]४९० 2२० 08घवारापठार 55 5 020/0)97र 08 ए09ए0८5 
द एडटप्र&२55) 
उपज विनिमय से अर्थ उस बाजार से है जहाँ कृषि उपज, औद्योगिक मालः 
एवं खनिज पदार्थों का क्रय एवं विक्रय होता है । लेकिन यह क्रय एवं विक्रय निश्चितः 
नियमों तथा नियस्त्रणों के अधीन होता है । इन विनिमयों को व्यापार मण्डल, चैम्बर 
ऑफ कॉमस, मर्चेन्ट चैम्बर, आदि के नाम से भी पुकारते हैं। इन्हीं को उपज विनि- 
समय विपणि भी कहते हैं। उपज विनिमय की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं : 
(|) हीडिग्सफील्ड एवं ब्लकन्शिप (्रि९ं0१85960 &: 8]92078757 7) के 
शब्दों में (एक पदार्थ विनिमय भौतिक व्यापारिक स्थान प्रदान करता है, और अपने 
भवन में व्यापारिक व्यवहार करने के नियम निर्धारित करता है तथा उनका प्रबन्ध 
करता है ।7 
(2) पाइल (?9/6) के झत में “पदार्थ विनिमय विशेष संगठित बाजार 
हैं जो स्थान प्रदान करते हैं तथा जहाँ उनके सदस्य निर्धारित नियमों व कानूनों के 
अन्तर्गत पदार्थ खरीदते व बेचते हैं या भविष्य की सुपुदंगी के सौदे करते हैं ।”“ 
द (3) कनन्‍्वर्स, हम जी एवं सिचल ((०7४ए८७४९, ०८९४ & ताप्ा०।) की 
राय में “एक उपज या पदार्थ विनिमय निश्चित पदार्थों में व्यापार करने वाले 
व्यापारियों का संगठन है जो स्थान प्रदान करता है तथा जहाँ सदस्य निश्चित समयों 
में मिलते हैं और संगठन द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत व्यापारिक सौदे करते: 


हैं । ११3 


4 *> एणागथञएकाए छलाक्षाइ8 छ0चंव९5 ७ फीएजंएडोी: प्रद्तीतए फोडएट थाएं 5९०४७ प्र थाएएँ 
80ए0गंफ्राहटा$ एटादाए 7९5 एए0५2ए)एड 7078 0 5 एशआ॥।उ25 
+-मउिटाणाशरद 800 छाद्ाएटा5इव9छ: ऊधिा:राएए, 09. 90 
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973086 रहा पाला ग्रलाएटाड 9५५ वे उठी <0त्ताग्र०्काएड 66 <एजावउट5 [07 पापा: 
686॥ए29 पा्चतंदा ९४805॥60 +छी९५ दा0 72एपछी 4075. 7 

-+79 ९: शैध्धाईताकाए मिलाएं, 9. ॥335 
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इन परिभाषाओं के अध्ययन से हम इन निष्कर्षों पर आते हैं कि () पदार्थ 


“विनिमय व उपज विनिमय में कोई अन्तर नहीं है। दोनों की कार्यविधि व उद्देश्य 
-समान हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि पदार्थ विनिमय में सभी प्रकार के 


उत्पादन चाहे कृषि सम्बन्धित हों, चाहे निर्मित पदार्थ सम्बन्धित हों या खनिज पदार्थ 


"सम्बन्धित, सभी का आदान-प्रदान होता है, लेकिन उपज विनिमय में केवल कच्चे माल 
का ही आदान-प्रदाव होता है। (2) यह एक प्रकार के व्यापारियों का संगठन है। 


(3) इन व्यापारियों के सौदे करने के कुछ नियम होते हैं जिनको स्वयं व्यापारियों 


द्वारा निर्धारित किया जाता है। (4) पदार्थ या उपज विनिमय स्थान उपलब्ध करता 
है जहाँ उनके सदस्य निश्चित समयों में व निर्धारित नियमों के अनुसार सौदे करते 
-हैं। (5) यहाँ सौदे तैयार या नकद और भविष्य दोनों प्रकार के किये जा सकते हैं । 


(6 ) विनिमय पर सौदे विनिमय द्वारा स्वयं अपने लिए नहीं किये जाते हैं । 
. इस प्रकार उपज विनिमय एक विशिष्ट बाजार है जो अपने सदस्यों को एक 


' स्थान प्रदान करता है जहाँ वे निर्धारित नियमों व कानूनों के अन्तगंत वस्तुओं का 
क्रय एवं विक्रय कर सकें १ 


पदार्थ या उपज विनिमयों के उह्ं श्य 
(#9५ 3९० 0छ98टा5 57 एश0002८8 08 20थ्र्न0)7४ एफटटप्र4559) 
साधारणतया एक पदार्थ या उपज विनियम के निम्न उद्देश्य होते हैं : 


() सदस्यों को एक स्थान उपलब्ध करना जिससे कि वे सौदे कर सकें व 


अपने-अपने दृष्टिकोण रख सकें। (2) विपणन सूचताएँ एकत्रित करना एवं उनका 


प्रसारण करता | (3) व्यापारिक सौदों को आसान बनाने के लिए नियम बनाना व 


उनको लागू करना । (4) व्यापारिक मतभेदों को दूर करने के लिए व्यवस्था करता । 


(5) प्रमाप व वर्ग निर्धारित करना व सौदों में लागू करना | (6) माँग व पूंति के 


नियम के अनुसार मूल्य निर्धारित करना, आदि ।7 


पदाथ्थ या उपज विनिभ्नयों के कार्य 
(7चता।055 078 5प्र एा(ए5 0958 720/५४097४ 07? शर0706 
द 5ऋटपरठए5) 
किसी भी संस्था के उद्देश्य उसके कार्यों की सीमा को निर्धारित करते हैं 


अतः उद्देश्यों व कार्यों में समानता पायी जाती है। पदार्थ व उपज विनिमय के उद्देश्य 


4 “बुत ज़ाएजतरल 8 एजाए्टांलां 9908 07 (6 एर्याटा३ ६0 जाल्ट (0% ६9९ एछप्ाए0552 0 
प्रताए ता रण रूलीशाशाए रल्फ3: 0 206९0 द्वात ताइइटा।ंएका० ए9६( [98[07786007॥; 
६0 ६88 0[3॥ द्वा70 €१ई0706 7ए]85 क्षाते 722080075 त6"ंशा९6१ (0 िलाधद्व/2 ६7806: ६०0 
९2 0ए॥॥ जाते गरक्षपराक्षए डाइ0९5; +0 ए970श08 गबदांगालाए 0 ६70 8707 ० ६806 
0590665 द्वार (0 छाए छफ्डाबायंत परद्वाठा पक्षों 725, 

“-जितवाडा : 4शशपंटकाश 294॥22 +/#०७, 9. 459, (ए७०त फिणाा (-079700॥0५ 
8िटावत02863, ?, (५. 880४, 9. 4. 
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ही उनके कार्य हैं । पदार्थ व उपज विनिमयों के बहुत से कार्य होते हैं लेकिन 
उनमें निम्न प्रमुख हैं : 

!. संगठन कार्य (0827॥520ार्श +िप्राट्टांणा)--पदार्थ व उपज विनिमयों 
का सवंप्रथम कार्य व्यापार के सौदे करने के लिए स्थान व सुविधाएँ प्रदान करना है। 

2. नियमन कार्य (२९४० ४०7० #णजालां०7)-स्थान व सुविधाओं के 
उपलब्ध करने के बाद एक उपज विनिमय का कार्य सौदों के लिए नियम बनाना व 
प्रमाप तथा वर्ग निर्धारित करता है! साथ ही क्रेता व विक्रेता में मतभेद हो जाते 
की दशा में निबटारे के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना भी एक उपज विनिमय का ही 
कार्य होता है । द 

3. बीसा कार्य ([75एल्‍७006 #णा०त०0)-- पदार्थ व उपज विनिमय 
विस्तृत व चालू (शांत०8 शात॑ ००7रगांग्रघ०प्४) बाजार उपलब्ध करते हैं जिससे उप- 
भोक्ता को कच्चा माल एकत्र करने की आवश्यकता नहीं रहती है तथा उत्पादक 
भी अपने माल को किसी भी समय बेच सकता है। विनिमय होने से किसान या 
'उत्पादक नियोजन कर सकते हैं। यह सभी घटक बीमे के रूप में कार्य करते हैं तथा 
आवश्यकता के समय द्वधरक्षण (7९0४78) के सौदे किये जा सकते हैं । 

4, वित्त कार्य (सतधाजा।ड़ >िएाटा००)--उपज व पदार्थ विनियमों में 
'माल की सुपुदंगी भण्डार शृहों की रसीदों (ऋ०7०॥:४७५९ 7८८८ 9०5) के लेने व देने से 
हो जाती है जिससे रसीदों में तरलता आ जाती है । इस तरलता के आने से बैंकों व 
वित्तीय संस्थाओं के द्वारा इन रसीदों के आधार पर वित्तीय सुविधाएँ अधिकाधिक 
मात्रा में उपलब्ध की जाती हैं जिससे व्यापारी थोड़े-से भी लाभ पर खरीद व बिक्री 
के सौदे कर सकते हैं । 

5. घूल्य कार्य (शलंत्र४ +एगणां०)- उपज व पदार्थ विनियमों में विस्तृत 
व चालू बाजार होने से माँग व पूर्ति प्रभावित करने वाली शक्तियाँ स्वतः ही चलती 
रहती हैं और उचित मूल्य निर्धारित हो जाते हैं। इसका कारण विनिमयों का विस्तृत 
'सम्पर्क है। वास्तव में, इन विनिमयों का यही मुख्य कार्य है। 

0. सूचना कार्य (गरिशि्ञ॥]58 फ्िपाणा00)- इन विनिसयों का कार्य 
यह भी है कि विनिमय में खरीद व बिक्री करने वाले सदस्यों के लिए उस पदार्थ 
या उपज के उत्पादन, यातायात , माँग, आदि के सम्बन्ध में आँकड़े एकत्रित करें व 
उनका प्रभाव मूल्यों पर आँके तथा उनको प्रकाशित करे। 

उपज विनिमय व स्कन्ध विनिमय में अन्तर 


(ण955ए४रषासटफ छश'फ्रहह्यर 8 एशर00०एट८5 7 टश36छफ ७४० & 
57006 5एऋटं्॒&४05) 


उपज विनिमय व॒स्कनन्‍्ध विनिमय में बहुत कुछ सीमा तक समानता पायी 
जाती है--दोनों के उद्देश्य, कार्य प्रणाली, संगठन व सौदे करने के ढंग लगभग समान 
हैं, लेकिन फ़िर भी उनमें अग्र अन्तर पाये जाते हैं : 














(4) व्यापारिक 


पालन 


न रत अकाल - *.>९००क जलन ही पक कला का-न- ४०७५५ "सारी आकार तब. -क+- के नी अत सकल ० 8 ल्‍रए+कनयलण>५+त +ल+ 33 “कं ककपरपत-की “कक सका है “फा+अ+ननमका कण क+ तक जफरपाफक ०: "७९-4प ४.8 300७७ #/०+-नैन-करनेट ऊककवा, 


([) नियमों का | 


कक ०5 
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करना होता है । 
इनके व्यापार का क्षेत्र अन्त- 


नियमों को पालन करना 
अपेक्षाकृत शिथिल है । 





अन्तर का आधार उपज विनिमय स्कन्ध विनिमय 
(।) स्थापना | यह पहले स्थापित हुए हैं । यह ॒ उपज विनिमयों के बाद 
ही स्थापित हुए हैं । 
(2) वस्तु यहाँ पर कृषि उपज या कच्चे | यहाँ पर प्रतिभूतियों का क्रय 
माल का व्यवहार होता है । एवं विक्रय होता है । 
(3) उद्देश्य इनका उद्देश्य क्रम एवं विक्रय | इनका उद्देश्य विनियोग करना 


होता है | 
इनका क्षेत्र साधारणतया 


क्षेत्र राष्ट्रीय होता है । राष्ट्रीय होता है। 
(5) सौदों की | यहाँ पर अधिकांश सौदे वास्त- | यहाँ पर अधिकांश सौदे परि- 
प्रकृति विक (४०४४८) होते हैं । काल्पनिक होते हैं । 
(5) स्थिति यह विनिमय सम्बन्धित वस्तु | इनमें इस प्रकार की बात नहीं 
के उत्पादन केन्द्रों के पास होते | है। 
के 
(7) संग्रह ( इसमें उत्पादकों से प्राप्त कच्चे | इसमें संग्रह की आवश्यकता : 
' माल को संग्रह किया जाता है। | नहीं है । 
(8) सूचियय. इसमें सूचियन की आवश्यकता | इसमें सूचियन की आवश्यकता 
' नहीं है! है । 
(9) सदस्यता इनमें कोई भी सदस्य हो | इसमें केवल मान्यता प्राप्त - 
| सकता हैं, । | व्यापारी ही सदस्य हो सकते हैं 
(!0) विकास | इतका विकास व्यापारिक | इतका विकास कम्पनियों की 
निर्भता  परिपकवता पर निर्भर है। वृद्धि पर निर्भर है । 


इसमें नियमों का पालन कठो- - 
रता से किया जाता है । 


(६55छशप७, 004,ए"755 07 १&६६छ४7५४७,8 20/५0797789) 
किसी वस्तु को पदार्थ विनिमय पर व्यापार करने के लिए निम्न गुणों का: 


आम 


उपज विनिसय पर व्यवहार की जाने वाली वस्तुओं की विशेषताएँ 


होना आवश्यक है 
() एकरूपता (स0770269॥9)--पदार्थ में एकरूपता होनी चाहिए भर्थात्‌ 

सभी पदार्थ समान प्रकार के होने चाहिए 
(2) वर्गोकरण योग्य ((६0990९ ० 868 (78020 )“पदार्थ वर्गीकरण : 

करने योग्य होने चाहिए जिससे उनको विभिन्न वर्गों में बाँठा जा सके । 
(3) टिकाऊपन ([2ए8थ७)--पदार्थ में टिकाऊपन का भी होना आवश्यक 

है। टिकाऊपन से तात्पयं यह है कि पदार्थ काफी समय तक रखने योग्य होना चाहिए 
. (4) मूल्यों में उच्चावचन (फपणए०७त०६)--पदार्थ ऐसा हो जिसके 

मूल्यों में परिवर्तत होता रहता हो। मलयों में परिवर्तन साधारणतया अन्य कारणों * 
के अतिरिक्त माँग व पूर्ति के कारण ही होता है। अतः पदार्थ ऐसा होना चाहिए: 
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“कि उसकी माँग व पूर्ति घटती-बढ़ती रहती हो जिससे कि मूल्यों के अन्तर का लाभ 
आप्त करने के लिए सौदे किये जा सकें । 

(5) व्यापार वहत्‌ आकार में (778678 |7 7,878० ४०!प्७6)--वस्तु 
या पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि उसमें व्यापार काफी मात्रा में होता हो | यदि क्रेता 
-ब विक्रेताओं की मात्रा कम होगी तो व्यापार कम होगा और इस प्रकार ऐसे पदार्थ के 
लिए उपज विनिमय स्थापित न हो सकेंगे । 

(6) स्थानान्तरण की सुविधा (70४97॥9]--पदार्थ या बस्तु ऐसी होनी 
चाहिए कि न्यूनतम व्यय में एक बाजार से दूसरे बाजार में भेजी जा सके । 

(7) स्वतन्त्र पति (0060 509799)--वस्तु या पदार्थ की पूतति स्वतन्त्र 
होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि पूति पर किसी एक व्यक्ति, समूह या सरकार 
का एकाधिकार या नियन्त्रण नहीं होता चाहिए 


(8) नमने द्वारा विक्रय की सुविधा (5ण0080[6 0 $4&/8 97 887080)-- 
व्यवहार की जाने वाली वस्तु ऐसी होंनी चाहिए कि उसका क्रय एवं विक्रय नमूने 
को देखकर ही किया जा सके । 

(9) व्यापक पूत्ति (856४४४८ 59979)--वस्तु या पदार्थ की पूति व्यापक 
होनी चाहिए जिससे कि विनिमय पर सौदे निरन्तर हो सकें। यदि पूति व्यापक न 
होगी तो बाजार का क्षेत्र सीमित ही रह जावेगा | 

उपज विनिमय व व्यापारिक संगठन में अन्तर 


(07%%5ै१२(४८४ 8£79/2:&7४ ७ ?977207907 (5 £ए*#(स१०9?१२०४६ 37२४० ७१२४ 
(२९५१४१४६.७११()४४ 0४ ४४६२ (४७४७ :४२१7६५) 


उपज विनिमयों व व्यापारिक संगठन में काफी भिन्‍नता पायी जाती है। 

() उद्देश्य (00]९०:७)--उपज विनिमय का उद्देश्य व्यापार के लिए स्थान 
उपलब्ध करना है जबकि व्यापारिक संगठन का उद्देश्य व्यापार की सामान्य 
परिस्थिति की देख-रेख करना है व सभी सदस्यों के सामूहिक हितों का ध्यान रखना है। 
2) कार्य (#प्०/८४075)--उपज विनिमय का कार्य मुल्यों में अत्यधिक 


गिरावट या वद्धि होने पर हस्तक्षेप करता है लेकिन व्यापारिक संगठनों के द्वारा 
साधारणतया ऐसा काय नहीं किया जाता है। 

(3) बस्तुएँ (?70300'$)--उपज विनिमय उद्देश्य पत्र में लिखित वस्तुओं में 
व्यापार करते हैं जबकि व्यापारिक संगठन कोई व्यापार नहीं करते बल्कि केवल 
व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

(4) सोदों के नियम (रिप०४ णि एपरशा58००४5)--उपज विनिमय पर 
व्यापारिक सौदे करने के नियम व उपनियम होते हैं जिनके अनसार व्यापारिक सौदे 
किये जाते हैं । व्यापारिक संगठन में साधा रणतया व्यापारिक सौदे करने के नियम 
नहीं होते, वह तो व्यावसायिक हितों की सरक्षा करता है। 

(5) शुल्क (7८४5)--उपज विनिमय प्रत्येक सौदे पर कुछ शुल्क लेते हैं जो 
सदस्यों की सुविधाओं पर व्यय किया जाता है। इसके विपरीत व्यापारिक संगठन 
अपना काय चलाने के लिए चन्दा एकत्रित करते हैं । 

(6) सदस्य (४९०७८ )--उपज विनिमय के सदस्य उस वस्त विशेष में 
व्यापार करते हैं जिसके लिए विनिमय स्थापित हुआ है लेकिन व्यापारिक संगठन में 


कर + 
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सदस्य वे होते हैं जो व्यवसाय में दिलचस्पी 
प्रतिनिधित्व करते हैं । । हे 
भारत में व्यावसायिक संगठनों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है जिनमें 
एक नाम चेम्बर ऑफ कामर्स है। कभी-कभी उपज विनिमय भी इसी नाम से अपने 


आपको पंजीकृत करा लेते हैं। ऐसी अवस्था में नाम से भेद 
है। उदाहरण के लिए, इण्डियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स व 





रखते हैं या किसी क्षेत्र में व्यवसाय का 


करना कठिन हो जाता 
मारवाड़ी चेम्बर ऑफ 


कॉमर्स । दोनों ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं लेकिन प्रथम व्यापारिक संगठन है जबकि 
दूसरा एक उपज विनिमय । 


उपज विनिमय व मण्डी में अन्तर 
(707 99२ 5)२८८ उ7ए9/5 एयर & ए२(0॥)॥९(४5 | पस्त8२०८ ७०७ ७४ ७ 6२)।) 


उपज विनिमय व मण्डी दोनों के कार्य समान हैं लेकिन फिर भी उनमें अन्तर 


 हैं। इन अन्तरों को निम्न आधारों पर कर सकते हैं : 


अलवकापका 0०११ फ 


अन्तर का आधार |... उपज विनिमय पाप प"प-+ 
. स्वरूप 





2. मुख्य कार्य 


63 


. नियन्त्रण 


4. व्यापारी 


९ 


- उद्देश्य 


0. अन्तरराशि 
7 समाशोधन गृह 


8. सुविधाएँ 


9. अनुमति 


। 
। 


| 
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उपज विनिसय 
यहाँ पर तत्काल व भविष्य 
तीनों प्रकार के सौदे होते हैं 
लेकिन अधिकांश सौदे भविष्य 


/ ही।, 


| के ही होते हैं । 


इनका मुख्य कार्य मूल्य स्थिरता 
लाना है। 


इनका नियन्त्रण सदस्यों द्वारा 
बनाये गये संगठन के द्वारा 
होता हैं । 


इनमें तेजी-मन्दी वाले व्यापा- 
रियों की प्रमुखता होती है । 
इनकी स्थापना का उद्देश्य लाभ 
अथवा गेर-लाभ कमाना हो 
सकता है। 

सोदे करने के लिए यहाँ अन्तर 
राशि जमा कराना आवश्यक है। 
यहाँ पर लेन-देन समाशोधन 
ग्रह के माध्यम से हो सकते हैं। 
यह प्रमाप व वर्ग निर्धारित 
करते हैं, विभिन्न प्रकार के 
आँकड़े एकत्रित करते हैं तथा 
उन्हें सदस्यों को अवगत 
कराते हैं । 

भविष्य के सौदों के लिए अग्निम 
वाजार आयोग की अनुमति 
आवश्यक है।.. 


तल +जा+ा855:::::: 5 न २५७++७-333.....ज० ५... 


सण्डी 
यहाँ तत्काल व भविष्य दोनों 
के सौदे होते हैं लेकिन अधिकांश 
सौदे तत्काल के ही होते हैं। 


मण्डी का मुख्य कार्य खरीदने 
व बेचने की सुविधा प्रदान 
करना है। 

इनका नियन्त्रण गाय: स्थानीय 
सरकार, चुंगी, नगर पालिका, 
जिला परिबद या राज्य सरकार 
के द्वारा होता है । 

इनमें कच्चे व पक्के आढ़तियों 
का स्थान प्रमुख होता है। 
इनको स्थापना केवल व्यापारिक 
लाभों के उद्देश्य से ही की 
जाती है । 

यहाँ पर ऐसा करने की आव- 
श्यकता नहीं पड़ती है । 

यहाँ पर लेन-देन आपस में ही 
हो जाता है। 

यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं 
दी जाती है । 


यहाँ भविष्य के सौदे नहीं किये . 


हैं 


जाते हैं। अत: अग्रिम बाजार 


आयोग की अनुमति का प्रश्न 


जय एजतहतपमैफ/,है/पिश/9+ेम--+-हींउत्ताहै। उठता है। 
क्‍ झ् 4 2 अल क आह | कं गाए 
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अमेरिका व इंगलेण्ड के पदार्थ या उपज विनिमयों का संक्षिप्त इतिहास 
(छाराहए पछाइ7085४ ७४ (0५४09 5४ 08 78४0906६& -:एसअ3९१२०८६5 0०8 
5 जएर]0५ ७२० ए२6ा ४४४०) 


पदार्थ विनिमयों का विकास व्यापार की प्रगति के अनुसार हुआ है । पहले हे 
वस्तुओं की खरीद व बिक्री श्रत्यक्ष हप से मेलों व हाटठों में वस्तु देखकर होती थी द 
लेकिन बाद में नमूने के आधार पर बिक्री होने लगी । आजकल तो सिर्फ प्र माप 
व वर्ग के आधार पर ही बिक्री हो जाती है। यह कहा जाता है कि आधुनिक विनि- 
मयों की शुरूआत अमेरिका से हुई है । 
अमेरिका में प्रथम विनिमय 7वीं शताब्दी में रापल एक्सचेंज (8098 

६६०2८) व मैटल एक्सचेंज (:रथ८(७॥ £६०09985 के नाम से न्यूयाक्क में स्थापित 
हुये थे । अनाज के लिए पहला उपज विनिमय शिकागों बोर्ड ऑफ ट्रेंड (४0980 
8०५४0 ०£ पप४०<) के नाम से 848 में स्थापित हुआ था जो आज भी कार्य कर 
रहा है । इसके बाद न्यूयाक॑ उपज विनिमय [०७ चेण: 7:040०३ टि#०शा86): 
850 में, स्यूयाके कोर्ते विनिमय (फिल्फ हटाए एणा एजताआआ2०) ]952 में, 
किन्सन सिटी बोर्ड ऑफ द्ेड (सि530 (या 80श60 ० 7४०८) 869 में, न्यू- 
याक॑ काटन एक्सचेंज (१४८७ ०7% (०0०0 ६5०४७०९८) 870 में, न्यू ओरलीन्स' 
कोर्न एक्सचेंज (४५४७ (0२१75 (ताव रिडएी3786) 4077 में व न्यूयाक कॉफी 
एक्सचेंज (४८७ तार 0जी 6 ऋेणाआए6) 88< में । इस समय लगभग 23 
संगठित पदार्थ विनिमय संयुक्त राज्य अमेरिका में हूँ जो भविष्य के सौदे लगभग 40 
पदार्थों या वस्तुओं में करते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा विनिमय शिकागो बोडेः 
ऑफ ट्रेड है जो सबसे अधिक पदार्थों या वस्तुओं में व्यवहार करता है। अमेरिका में 
गेह व सोयाबीत्स (30५05४75) के सबसे अधिक भविष्य के सौदे होते हैं । 

. विनिमयों का विकास इंगलेण्ड में भी हुआ है । सबसे पुराना विविमय लन्दन 
का रॉयल एक्सचेंज (०५०। £५०॥७१॥४९०) है जो आज भी कार्य कर रहा है। इसका 
इतिहास 6वीं व 7वीं शताब्दी से शुरू होता है यद्यपि इसका आधुनिक स्वरूपः 


|9वीं शताब्दी के अन्त में आया । आजकल वहाँ लीवर पूल कॉटन एक्सचेंज (प्टा- 


9०० (जाए &5८०08786), मेन्चेस्टर कॉटन एक्सचेंज (४४870णा९४६7 (0॥05: 
६5४०४७०8०), आदि कार्य कर रहे हैं । 

विनिमयों के नाम विभिन्न देशों में विभिन्न हैं जैसे, फ्रांस में बोसेंस (800 7568) ;: 
इंगलैण्ड में एक्सचेंज (85०॥9026) व अन्य स्थानों पर पदार्थ विनिमय ((:0770-- 
एज ऋलाआा82०) या बोर्ड ऑफ ट्रेंड (8047 ्ण पु7806) आदि । 

 झारत में पदार्थ या उपज विनिमयों का इतिहास 
एवं वर्तमान व्यवस्था 
४ (छशाहए प्राइाए08५ 80० एश55टोश' ९050४ एए ८0/ज0ण9/ाक्‍र 08 
द ०9005 5६४टप्रशर655 एए 75000) 


भारत में पदार्थ या उपज विनिमयों जेसे कार्य महाजन करते थे । उनकेः 
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अलिखित नियम होते थे । यह संगठन !8वीं व 9वीं शताब्दी में पाये जाते थे । 


_ आधुनिक प्रकार का पहला संगठन बस्बई में 875 में बोस्बे कॉंटेस ट्रेंड एसोसियेशन 


लिमिटेड (807989 0०॥०॥ एफ ७5४००७०४ [.0.) के नाम से विदेशियों 
द्वारा स्थापित किया गया था | इसको देखकर भारतीयों ने 890 में बम्बई में बोम्बे 
कॉटन एक्सचेंज (80087 (0060 75८7७786) के नाम से एक विनिमय संघ 
'बनाया। यह दोनों संघ रुई में व्यापार करते थे | 900 में बम्बई में ही गुजरात 
व्यापार मण्डल (0फुंधवा ५एछ&7 ४४702 ) के नाम से तेल के बीजों का व्यापार 
'करने के लिए एक संघ बना जो आज भी बोम्बे आइलसीड्स' एक्सचेंज (8077887ए 
(2)8९९05 ८४७72) के नाम से कार्य कर रहा है । इसका यह नाम 950 में 
रखा गया है। गेह में हापुड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा उपज विनिमय का कार्य 
आरम्भ किया गया। जूट में भविष्य व्यापार करने के लिए कलकत्त में एक संघ की 
स्थापता 92 में की गयी लेकिन विरोध के कारण 926 में इसे बन्द कर दिया 
गया । | द 

इस प्रकार प्रथम युद्ध से पूबं भारत में उपज विनिमय या संघ स्थापित हो 
चुके थे। “भारत में अग्निम व्यापार रुई में 875 में, तिलहन में 900 में, जूट में. 
!92 में व गेहूँ में 93 में आरम्भ हुआ ।”7 उपज विनियम की संख्या में वृद्धि 
सन्‌ 94 के बाद ही हुई है । इसके कारण पूति में अनिश्चितता, परिवहन अनि- 
श्चितता, व्यापारिक चेतना की कमी, आयात-निर्यात प्रतिबन्ध, आदि हैं। रुई के क्षेत्र 
में )95 में बम्बई में बॉम्बे कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन (807098ए 006०7 870- 


0 088028॥707) की स्थापना हुई। 99 में कलकत्ता में हेसियन एक्सचेंज लिमिटेड 


(प65अंका 25८ऋक्वा8० 7,/0.) के नाम से जूट व्यापार करने के लिए एक वितिमय 
वनाया गया। सन्‌ 92 में बम्बई में काय॑ कर रहे विभिन्न विनिमयों व संघों को 
मिलाकर एक संघ दी ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसियेशन लिमिटेड (7986 049 ॥0044. 
(0007 0६58०००४०४ ॥0.) की स्थापना की गयी जो आज भी कार्य कर रहा है। 


: सन्‌ 927 में दी ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हेसियन एक्सचेंज लिमिटेड (॥॥० 888 


वात उपर 4 पि९इझंशा ए5०ए७॥72० [.6.) के नाम से काये कर रहा हे । 

धीरे-धीरे इन संघों में या विनिमयों में बराबर वृद्धि होती रही है और आज लगभग 

200 विनिमय या संघ कार्य कर रहे हैं| द 

भारत में विनिमयों को व्यापार मण्डल, चैम्बर ऑफ कॉमसे, एसोसिएशन व 

संघ आदि के नाम से पुकारते हैं। इस समय 37 पदायों में भविष्य व्यापार किया 

जाता है जिनमें मूंगफली, मू गफली का तेल, अंडी, अलसी, बिनौला, नारियल का तेल 

कपास, कालीमिर्च, कच्चा जूट, जूट हेसियन व बोरे आदि प्रमुख हैँ । सबसे अधिक 

सान्यता श्राप्त भविष्य बाजार तिलहन या उनसे बने पदार्थ के हैं। इसके बाद दूसरा 
4. एप 407: री हगफदादं 2447/2४, ५७. ₹. ६७, 9. 49. 
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स्थान रुई, बिनौले ((०000॥ ६८८०) व कपास है। इस समय कुल 44 भविष्य 
बाजार हैं जिनको अग्रिम वाजार आयोग ने मान्यता दे रखी है । 


भारत में उपज या पदार्थ विनिमयों के विधान एवं कार्य विधि 
((0४87॥7ए77002, 2४४१६ 3 (575 जमझापतप 8१७०० ४४७०7२६७!:४५७ 0४ 9॥२५७७)६ (६ 
07२ (0५/७0/0775 ८5४९७9<5:5५०58 :5 4::808/ ) 


उपज विनिमयों के विधान एवं कार्य विधि का अध्ययन तीन आधारों पर 
किया जा सकता है : (॥) विधान (20 इप्रांजा), (2) प्रबन्ध (॥4873 88४१), 
(3) कार्य पद्धति (० ६४॥3 (रथ ४) । 

(]) विधान (2 7ए7०09)--भारत में पदार्थ या उपज विनियम दो 
प्रकार के पाये जाते हैं--(7) लाभ-भाजक (?070॥0 5827708), व (9) अलाभ-भाजक 
(एणा 070 59073) । ( लाभ-भाजक विनियस वे हैं जो अपने सदस्यों को 
लाभ लाभांश के रूप में वितरित करते हैं जैसे आगरा म्चेण्ट्स चेम्बर लिमिटेड, 
आगरा; महावीर व्यापार मण्डल लिमिटेड, हापड़; पंजाब एक्सचेंज लिमिटेड, देहली; 
व इण्डियन एक्सचेंज लिमिटेड, अमृतसर; आदि । (7) अलाभ-भाजक विनिमय अपने 
सदस्यों को कोई लाभांश नहीं बाँटते हैं जैसे दी ईस्ट इण्डिया जूठ एण्ड हैसियन ऐक्च- 
चेंज लिमिटेड, कलकत्ता; दी ईस्ट इण्डिया काटन ऐसोसिएशन लिमिटेड, बम्बई; चेम्बर 
ऑफ कामसे हापुड़; आदि । 


भारत में लाभ-भाजक विनिमयों की संख्या अलाभ-भाजक विनिमयों की तुलना 
में अधिक है। अधिकांश विनिमय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत बने हैं, (अ। सीमित 
अंश पूंजी के आधार पर सावंजनिक या प्राइवेट कम्पनी के रूप में, (ब) ग्रारण्टी के 
आधार पर बिता अंश पूजी के आधार पर, (स) व्यापार संघ के रूप में । 

(2) प्रबन्ध ()(६828०7.०70)-- इन विनिमयों का प्रबन्ध एक संचालक 
सभाया कार्यकारिणी के द्वारा होता है जिसका कार्य विनिमय के द्वारा बनाये गये 
नियमों व उपनियमों के अनुसार विनिमय पर हुए दैनिक व्यवहारों की देखभाल करना 
व विनिमय को सुचारु रूप से चलाना हैं। इस संचालक सभा या कार्यकारिणी को _ 
साधारण सभा चुनती है जिसमें विनिमय पर काय॑ करने वाले सभी प्रकार के व्यक्तियों 
का प्रतिनिधित्व होता है जेसे दलाल, आढ़तिया, विक्रेता व क्रेता, आदि | विनिमय 
की संचालक सभा या कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या भिन्‍न-भिन्‍न विनिमयों में 
भिन्न-भिन्न हैं लेकिन साधारणतया यह 5 से ] सदस्यों तक पायी जाती है। 

संचालक सभा या कार्यकारिणी की सुविधा के लिए कुछ समितियाँ व उप- 
समितियाँ भी बनायी जाती हैं जैसे वित्त समिति, इमारत समिति, निर्वाचन समिति, 
पंचायत समिति, भाव समिति, व्यवसप्ताय समिति, समाशोधन समिति, नियम समिति, 
सूचना संकलन व प्रसारण समिति, आदि । यह समितियाँ चुनने या उनके गठन करने 
का अधिकार साधारणतया संचालक मण्डल या कार्यका रिणी को होता है लेकिन कहीं- 
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कहीं उनका गठन साधारण सभा द्वारा भी किया जाता हैं। इनका विवरण इस 


प्रकार है 
()) बित्त समिति (470० (००णाव०6)-- इस समिति का कार्य विनिमय 


की वित्त व्यवस्था पर नियन्त्रण रखना है; (7) इमारत समिति (फैणा078 
(०प्रा7॥०८)--यह समिति विनिमय की इमारत को बनवाने एवं उ की देखभाल 
करने का कार्य करती हैं; (77) निर्वाचन समिति (£: ०707 (०४॥7॥५८)-- इस 


समिति का कार्य विनिमय के पदाधिकारियों के निर्वाचन की उचित व्यवस्था करना 


है; (7) पंचायत समिति (&797४0४०7 (०ण्ररं॥८०)--यह समिति सदस्यों के 
मतभेदों को दूर करने का कार्य करती है। जब किसी सदस्य को किसी सदस्य से 
शिकायत है तो वह अपनी शिकायत इस समिति को भेज देता है। यह समिति शिकायत 
आने पर दूसरे पक्ष को सूचना देती है। तीनों पक्षों की बात गवाही, आदि सुनकर 
यह समिति अपना निर्णय दे देती है। इस निर्णय को मानना दोनों पक्षों के लिए 
अनिवार्य है। कुछ विनिमयों में इस समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रबन्ध मण्डल 
को करने का अधिकार होता है| जहाँ इस प्रकार का अधिकार होता है वहाँ प्रबन्ध 
मण्डल का निर्णय अन्तिम होता है; (५) भाव समिति ((१००&४०॥ (०0776 6)--- 
इस समिति का कार्य सौदों के निबटारे हेतु भाव तय करना होता है। यह समिति 
विनिमय की एक महत्वपूर्ण समिति होती है; (४) समाशोधन समिति ((]697778 
(८गण।६०)-- विनिमय के समाशोधन शृह के कार्य का उत्तरदायित्व इस समिति 
पर होता है। यह विनिमय में निर्धारित तिथि को समाशोधन की व्यवस्था करती 
है; (भा) नियम समिति (896-].898 ("० ८8)-- यदि विनिमय के नियमों 
में परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो यह समिति बना दी जाती- है। इसका 
कार्य नियमों में संशोधन कर अपना प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल को प्रेषित कर देना है; 
(४४) सूचना समिति (एणिएाथा।0णा (०शाग्रो७०)--इस समिति का कार्य 
विनिमय के व्यवसाय से सम्बन्धित सूचनाएं एकत्रित कर उनका प्रसारण करना हैं 
जिससे सदस्य उचित निर्णय ले सकें; (४5) व्यवसाय समिति (सप४70९58 एकाफं- 
6/००)--इस समिति का काय॑ सदस्यों द्वारा दुव्यंबहार के आरोप की जाँच करना है. 
ओर अपनी सिफारिश प्रबन्ध मण्डल को देना है जिससे कि वह इस सम्बन्ध में निर्णय 


. ले सक। 


(3) कार्य पद्धति (३०7४४ ॥॥४:४००)--साधारणतया उपज-विनिमय या 
पदार्थ-विनिमय पर निम्नलिखित दो प्रकार के सौदे होते हैं 


(अ) तत्काल सोदे (890: प५४॥६8०४०॥5) तथा (ब) भविष्य सौदे (#एाप्रा8 
वा: &0075) । द 


(अ) तत्काल सौदे (8६ 0। 78॥8०८६0फ )--तत्काल सौदे उन सौदों को 
कहते हैँ जिनमें वस्तु का आदान-प्रदान सौदा होने पर कर दिया जाता है व भुगतान 


विििंंंंं22298882022/22/द/कए22ए-फगकाफाकाकानककननननननीनीनीनानननिण।ज।॥> 77 ः 
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भी वस्तु के आदान-प्रदान के तुरन्त बाद हो जाता है। ऐसे सोदों को वास्तविक वस्तु 
व्यापार ([74478 77 5०००; भी कहते हैं । 

(ब) भविष्य सौदे (०४००८ ॥79759०707$)--भविष्य सौदे उन सौदों को 
कहते हैं जिनमें वस्तु का आदान-प्रदान भविष्य में किसी निश्चित तिथि को करने 
का अनुबन्ध होता है। यह तिथि ऐसे महीने की होती है जिसमें वस्तु पर्याप्त मात्रा 
में उपलब्ध होती है जैसे फसल पर । इसमें भुगतान भी बाद में होता है। यह सौदे 
एक अनुबन्ध प्रपत्र (70० रे (००००) के आधार पर होते हैं जिसमें वस्तु की 
किस्म व वर्ग (0००॥।४ & (7463) का उल्लेख होता है। भविष्य की तारीख पर 
उसी किस्म व वर्ग की वस्तु की सुपुर्दंगी करनी पड़ती है। 

पदार्थ या उपज विनिमय पर अधिकांश सौदे भविष्य के होते हैं। तत्काल 
सौदे तो भविष्य सौदों की तुलना में न के बराबर होते हैं। भविष्य सौदों की व्यवहार 

. पद्धति निम्न प्रकार है : द 

...._() दलाल (90/£०)- साधारणतया उपज-विनिमयों पर सौदे केवल उपज 
विनिमय के सदस्य ही दलालों के माध्यम से कर सकते हैं लेकिन वे व्यक्ति जो 
विनिमय के सदस्य नहीं हैं (090-7०770०5) उनको भी विनिमय पर सौदे करने की 
अनुमति, निर्धारित शुल्क जमा करने व निर्धारित शर्तों के मानने का आश्वासन देने 
प्र, दे दी जाती है। दलालों को भी दलाली का कार्य करने के लिए विनिमय से 
अनुमति (7/००:०४) लेनी पड़ती है जिसके लिए उनको निर्धारित शुल्क आवेदन 
पत्र के साथ देना पड़ता है। यह दलाल विनिमय पर अपनी दुकानें सय टेलीफोन 
सुविधा के रखते हैं और अपने ग्राहकों से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखते हैं। यह समय- | 
समय पर उनको बाजार के भाव व बाजार की प्रवृत्ति से अवगत कराते रहते हैं । 

दलालों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए जो सौदे किये जाते हैं उनको पहले वे 
अपनी नोट बुक में लिख लेते हैं और फिर बाद में विनिमय द्वारा दत्त पुस्तकों में 
लिखते हैं। यह पुस्तकें विनिमय द्वारा मुफ्त दलालों को दी जाती हैं। प्रत्येक 
सौदे का ब्यौरा इन पुस्तकों में तीन प्रतियों में बनाया जाता है। विक्रेता का दलाल 
पहली प्रति क्रेता को, दूसरी विक्रेता को व तीसरी सन्दर्भ के लिए रख लेता है। इसी 
प्रकार क्रेता का दलाल १हली प्रति विक्रेता को, दूसरी क्रेता को व तीसरी सन्दर्भ के 
लिए रख लेता है। इन प्रतियों पर सम्बन्धित पक्षों के हस्ताक्षर होते हैं। 

(7) अनुबन्धों का पंजीकरण एवं अन्तर-राशि की जमा (करेटशां5परक्वा0प 
(.0ग्रा980०५$ 70 67097 ए श३0-707९9 )--विनिमयों के नियमों के अनु- 
सार प्रत्येक सौदा जो विनिमय पर हुआ है उसका पंजीकरण करना अनिवार्य है। 
प्रतिदिन शाम को या दूसरे दिन निश्चित समय तक दलाल उस दिन के सौदों का 
ब्यौरा निश्चित प्रपत्रों पर तेयार करता है व विनिमय में जमा कर देता है। इसी 
प्रकार का ब्यौरा विनिमय का सदस्य भी तैयार कर विनिमय को भेज देता है । इस 
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ब्यौरे को स्थिति प्रपत्र (?८शांणा 5०77) कहते हैं। विनिमय इस प्रकार के आये' 
हुए ब्यौरों की जाँच के बाद उनका पंजीकरण कर लेता है। 


प्रत्येक करता व विक्रेता को प्रत्येक सौदे के लिए अन्तर-राशि (॥(&7 2॥- 
70769 ) विनिमय के पास पंजीकरण के समय जमा कराना अनिवायें है। दलाल यह 
राशि अपने-अपने ग्राहकों से लेकर ब्यौरा जमा कराते समय विनिमय में जमा करा: 
देते हैं। यह अन्तर-राशि मूल्यों में घटत-बढ़त होने की क्षतिपूृति के लिए प्रत्याभूति 
($९८एा7५) के रूप में विनिमय के पास रहती है। इस राशि को निक्षिप-मुद्रा 
(70०00४-॥०7॥6५) भी कहते हैं । इस अन्तर राशि पर विनिमय द्वारा जमा कराने 
वाले को कुछ ब्याज भी दी जाती है जो भिन्न-भिन्न विनिमयों में भिन्न-भिन्न है ।. 

(7) माल की सुपुदंगी (/0८॥ए७7५)-- प्रसंविदे में लिखित तारीख पर वस्तु 
की सुपुर्दंगी विनिमय की देख-रेख में कर दी जाती है । यदि क्रेता व -विज्ञेता में वस्तु 
की ।केस्म या वर्ग पर मतभेद हो जाता है तो विनिमय बीच में पड्कर विक्रय मूल्य 
घटाकर या बढ़ाकर समझौता करा देता है । क्रेता वस्तु की सुपुर्दगी पर विक्रेता को 
भूगतान कर देता है। यदि विक्रेता के पास सुपुदंगी की तारीख (700एध४ 026) 
से पहले वस्तु उपलब्ध है तो वह क्रेता से आग्रह कर सकता है तथा सुपुर्दगी आदेश 
(0०एथ८प 079०7) प्राप्त कर सकता है । इसी प्रकार क्रेता भी विक्रेता से सुपुर्दंगी 


तारीख से पहले सुपुर्दगी के लिए आग्रह कर सकता है व माँग-आदेश (॥208॥0 
(687) प्रोप्त कर सकता है ! 


दो ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हैसियन ऐक्सचेंज लिमिदेड, कलकत्ता 
(प्तछ 5५87 वा8 7078 ७ घरड#प एडटपस्र4ठ8 ।9., ट8,टए77७) 
दी ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हैसियन एक्सचेंज लिमिटेड का अध्ययन चार 
सदों के अन्तर्गत किया जा सकता है: () स्थापना (8880#8970॥0), (2) 


उद्देश्य (00८०४), (3) विधान ((०70589॥07), (4) कार्य प्रणाली (३/०7८४782) । 


(!) स्थापना (8४0#50९7/)--दी ईस्ट इण्डिया जूटठ एण्ड हैसियन 
एक्सचेंज लिमिटेड का यह नाम तो 945 में दिया गया है। सबसे पहले इसकी 
स्थापना ईस्ट इण्डिया जूट एसोसियेशन लिमिटेड के रूप में 2 जन, 927 को एक 
गारण्टी से बनी कम्पनी के रूप में हुई थी । कलकत्ता हैसियन ऐक्सचेंज लिमिटेड 
((ध०ए।६ ६३४७७ ४5:॥9083 ]/0.) जिसकी स्थायता 99 में एक प्राईवेट 
कम्पनी के रूप में हुई थी बाद में एक एकीकरण योजना (क्षएब्राडब्रशशाएव॥ इलीह्आार) 
के अच्तगत समाप्त कर दिया गया व इसके सदस्य ईस्ट इण्डिया जठ ऐसोसियेशन 
लिमिटेड के सदस्य बना लिये गये । 8 मई, !945 को इसका नाम बदलकर दी 

स्ट इण्डिया जूट एण्ड हैसियन ऐक्सचेंज लिमिटेड कर दिया गया। भारत सरकार 
ने मार्च, 958 में इस विनिमय को अग्रिम प्रसंविदे (नियमन) अधिनियम (स0फद्ष्व . 


६0072 $ (रिव्टपरॉका०॥) 8८) के अन्तर्गत कच्चा जुट व जठ पदार्थों के भविष्य 
असंविदे करने की अनुपति दे दी है । द 
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(2) उद्देश्य (09[०05)--इस विनिमय के उद्देश्य इस प्रकार हैं :? 

() कलकत्ता व देश के अन्य स्थानों पर जूट विनिमय के लिए स्थान उपलब्ध 
करना, जट व्यापार के प्रसंविदों की उन्नति, नियन्त्रण एवं निधमन करना, जूट 
व्यापार में लगे व्यक्तियों व समुदायों के मतभेदों को दूर करना, जूट के प्रमाप व 
वर्गीकरण निर्धारित करना व उनको अपनाना, जूट से सम्बन्धित सूचनाओं को एकत्रित 
करना व उनका प्रसारण करना । (7) जूट सौदों के लिए समाशोधन ग्रह (०८०78 
8०७५०) को स्थापित करना व उनको बनाये रखना (7/ंए/थां0), जूट के आयात व 
निर्यात का नियमन करना, शुल्क लगाना व वसूल करना, जूट को जहाज पर लादने 
एवं सुपुर्दगी में सहायता करना। (7) निथ्रमों के अनुसार सदस्य बनाना । (7४) 
जूट व्यवहार व सदस्यों की सहायता के लिए उपनियम (9%6-०४५४) बनाना, बाजार 
भाव, भुगतान की तारीख तय करना, बाजार के खुलने व बन्द होने का समय 
निर्धारित करना, किसी सदस्य की मृत्यु होने पर या दिवालिया या अयोग्य होने पर 
प्रसंविदों को पूरा करने की विधि तय करना, दलाली की दर निर्धारित करता, अर्थ 
दण्ड, शुल्क व चन्दे वसूल करना, आदि | (५४) कार्य करते के लिए इमारत खरीदना, 
आवश्यकतानुसार उसको बदलना, जूट भण्डार बनाना व उनका नियन्त्रण करना, 
आवश्यकतानुसार इमारत बेचना । (शां) बैंक स्थापित करना व उसको चलाना 
बैंकिंग कारोबार करना, धन उधार देना, ब्याज पर धन जमा करना, साझेदारी का 
कार्य करना एवं अन्य व्यवसायों क्रे अंश खरीदना आदि । 

(3) विधान ((०7ध्धाधप०)9)--यह विनिमय गारण्टी के आधार पर पंजीकृत 
है । यह अधिक से अधिक ।,000 सदस्य बना सकता है। इस समय इसके सदस्यों की 
संख्या 644 है । प्रत्येक नये सदस्य को 4,000 रुपये प्रवेश शुल्क के रूप में देने 
पड़ते हैं व वाषिक चन्दा भी प्रति वर्ष देना पड़ता है जो चक्र (१४72) के सदस्यों के 
लिए 300 रुपये वाधिक व गर सदस्यों के लिए 200 रुपये वाधिक है। इस समय 
9< चक्र के सदस्य हैं। इस विनिमय में निर्वाचन हेतु पाँच प्रकार के सदस्य होते 
, हैं) जुट निर्माता, (7) जुट आयात-निर्यातकर्ता, (7) जूट व्यापारी, (१५) कच्चा 

ट व्यापारी, व (५) दलाल । इन सदस्यों के द्वारा ।7 संचालक निर्वाचित किये जाते 
 हैं। 4 संचालक भारत सरकार नियुक्त करती है। इस प्रकार 2। संचालकों का. 
संचालक मण्डल (8044 रण >780075 . होता है । संचालक मण्डल की सहायता के 
लिए विभिन्न समितियाँ व उपसमितियाँ होती हैं। इस समय -: समितियाँ व 5 उप- 
 समितियाँ हैं । व द डर 
(0) समाशोधन समिति ((]6आगगई सिं०0556 (गाव ००)--इस समिति 
का कार्य चक्र के सदस्य व दलाल आदि बनने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार 


] !0/दाचवीएा छा जडडइतलंदारंज णी 7#ट ऊझवरडा। आयाधच माधरए पएडडांबवा ट्प्लीय्यएट 7./र्चे, 
५ अं. 2] | ६ है 2. । हि 
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करना, अग्रिम सौदे उपनियमों (९१8० (१0907805 8४6-.8४७७) के अन्तगत स्टेशनों , 


चिह्नों व परिवहन कम्पनियों आदि-को स्वीकृत सूचियों में नाम जोड़ने के लिए आये 
आवेदनों पर विचार करना, अधिकतम सीमा से अधिक व्यवहारों के मामलों पर 
विचार करना, अग्निम सौदों के अन्तर्गेत किये गये व्यवहारों पर निगरानी रखना व 


इन सब पर विचार कर अपनी सिफारिश व सुझाव संचालक ग्रण्डल को देना है। 


. समिति के सदस्यों की संख्या 8 है। 


(7) हस्तान्तरणीय विशेष सुपुर्दंगी प्रसंबिदे सम्रति ([78756790॥2 598- 
थाीए एशएशए ९०३०५ (०णर्ं0००)--इस समिति के सदस्यों की संख्या 8 


है । इसका कार्य इस बात की निगरानी रखना है कि नियमों व उपनियमों का 
: प्रसंविदों में पालन किया जा रहा है। सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदनों पर 


विचार करना, नियम विरुद्ध कार्य करने वालों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही 
करना व दण्ड की व्यवस्था करना, आंदि है। 


(॥) वित्त व इमारत समिति ([#098706 800 80॥]0778 (८0ए॥0ए॥०४ )--- 
समिति के सदस्यों की संख्या 8 है व इनका कार्य बही-खाते, बैंक जमा, बजट अनुमान, 
आय-व्यय खाते, समाशोधन ग्रह के खाते, आदि का निरीक्षण करना है। 


(५) चौकसी समिति (शांशं/६०८८४ (०णप्र/०३)--इस समिति का कार्य 
नियमों, उपनियमों व आदेशों के विरुद्ध हुए कार्यों की जाँच-पड़ताल करना व अपना 
प्रतिवेदन संचालक मण्डल को दे देना है। इसके सदस्यों की संख्या 3 है। 


(५) चुनाव समिति (8०८४० (०॥7४7६८८)--इसका कार्य संचालकों के 
चुनाव के लिए सूचियों की तैयारी करना है । 


(शं) पक्का सुपुर्दंगी आदेश उप-समित्ति (शर्ट एशॉएलजए एाठंश $प00 
(०एआापा (६6) - इस समिति का कायें प्रसंविदे नं० , 2 व 3 के अन्तर्गत पक्का 
सुपुदंगी आदेश जारी करना है। इसके 4 सदस्य हैं । 

(शा) हस्तान्तरणीय विशेष सुपुर्दंगी प्रसंविदे माजिन उप-समिति (7.5./0.0. 
्वाहा। 550-८०णा॥५४८6)--इसके 4 सदस्य होते हैं तथा इसका कारये 
हस्तान्तरणीय विशेष सुपुर्दंगी प्रसंविदों (7'. $. 0. 0.) के मारजिन के जमा करने की 


. छानबीन करना, दण्ड लगाना व विशेष परिस्थिति में दण्ड वापिस करना, आदि हैं । 


(शं॥) मिल साजिन उप-ससिति ('शा॥। ]श/क्च्ठात $00-00ग्रापां 0०७)--- 
इस समिति का कार्य हस्तान्तरणीय विशेष सुपुद्ंगी प्रसंविदों (.5 ॥9 (..) के बारे में 


मिल वालों को छट देना है। इसके 3 सदस्य हैं। 


(5) तत्काल भाव उप-समिति (590 शद/८ (0फ०४7०075 $959-00फ- 


. एआांए८०)--ईइस समिति के 5 सदस्य हैं व इसका कार्य .5.70.0. व ऐ४.१.5. 


70.८. प्रसंविदों के प्रतिदिन बन्दी के भाव तय करना है। 
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(ह) मुकदमा उप-समिति ((०एप। (095०८ 5909-00 ॥975८)---इसका कार्ये 
विनिमय पर या विनिमय द्वारा चलाये गये कलकत्ता उच्च न्यायालय में चल रहे 
मुकद्मों के बारे में संस्था के वकीलों को सलाह देना, सुकहमों की पैरवी करना व 
अपने कार्यों की प्रगति से संचालक मण्डल को अवगत कराते रहना है । 


(4) कार्य प्रणाली (श०६ां॥8)-- यह विनिमय जूठ व जूट पदार्थों का 
भविष्य व्यापार करता है। यहाँ तीन प्रकार के प्रसंविदे नियमित किये जाते हैं-- 
(3) भविष्य (अग्रिम) प्रसंविदे (#7(७7८४ (76026) (०४(॥28०५), (| हस्तान्तरणीय 
विशेष सुपुद्दंगी प्रसंविदे (4.5.2.९. ), (77) अहस्तान्तरणीय विशेष सुपुर्दंगी प्रसंविदे 
(४.7 5.0.0.) । प्रत्येक प्रकार के प्रसंविदे के नियमित करने के लिए अलग-अलग 
उपनियम हैं, जिनमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवतेन विनिमय द्वारा किये 
जाते हैं । द क्‍ 

() भविष्य (अग्रिम) प्रस्विदे (ए0॥76 (छ०१8९) (०0४08४४७)--यह 
पघसंविदे तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम हँसियन कपड़े के सम्बन्ध में जिनको नम्बर 
एक (फ्प्राप्ा८5 (०१8०) (०0प३०७ )५०. ।), द्वितीय जूट बोरों के सम्बन्ध में जिन्हें 
नम्बर दो (+िपाण०5 (सर&१8०) (०७8०६ १४०. व), तृतीय कच्चे जूट के सम्बन्ध 
में जिन्हें नम्बर तीन (?प्राण्य०5 (छ६०88) (०००।7३०७8 ०. 9) कहते हैं । 

प्रसंविदे नम्बर एक का आधार हैसियन कपड़ा है जो 40”-0 ऑऔंस का हो, 
निर्धारित मिलों (अ व ब) द्वारा लोहे की पत्तियों की गाँठों में बंँधा हो तथा प्रत्येक 
गाँठ में 2700 गज कपड़ा हो | प्रसंविदे की इकाई 50,000 गज होती है । इसमें 
सुपुर्दगी के महीने अगस्त, नवम्बर, फरवरी व मई हैं । 


प्रसंविदे नम्बर दो का आधार बोरा है जिसका आकार 44 ” »< 26#', वजन 
23 पौंड व जो लोहे की पत्ती वाली गाँठों में बंधा हो तथा प्रत्येक गाँठ में 300 बोरे 
हों । प्रसंविदे की इकाई 50 गाँठे है | इसमें सुपुदंगी के महीने नम्बर एक के समाच 
अगस्त, नवम्बर, फरवरी व मई हैं । 

प्रसंविदे नम्बर तीन का आधार कच्चा जूट है जो आसाम के ऊपरी हिस्से का 
हो व सफेद हो (0एए०/ 38897 '/॥४६४ 80707) । यहाँ प्रसंविदे की इकाई 5 00 
मन हो । इसके सुपुददंगी के महीने सितम्बर, दिसम्बर, मार्च व जून हैं । 

(#) हस्तान्तरणीय विशेष सुपुर्दगी प्रसंविदे (7.5.72.0.) ८ यह प्रसंविदे कच्चे 
जूट व जूट पदार्थों के सम्बन्ध में विनिमय के सदस्यों या एक सदस्य व गैर सदस्य के 
बीच निर्धारित फार्मों पर किये जाते हैं। यह फार्म विनिमय उपलब्ध करता है। इस 
प्रकार के प्रत्येक प्रसंविदे का पंजीकरण कर/ना अनिवाये है। यह प्रसंविदे माल की 

सुपुर्दंगी पर ही पूरे होते हैं। ऐसे प्रसंविदों का हस्तान्तरण हो सकता है। 











296 | उपज विनिमय या उपज विपणि 


(४) अहस्तान्तरणीय विशेष सुपुर्दगी प्रसंविदे (९. प'. 8. 0. 2)-थह 
ऊपर वर्णित हस्तान्तरणीय विशेष सुपुर्दंगी प्रसंविदों के समान हैं अन्तर केवल इतना 
है कि ऐसे प्रसंविदे हस्तान्तरित नहीं हो सकते हैं । री 2 


दी ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोपियेशन लिमिटेड, बम्बई 
 परफ्तह ६597 गरा& टणक्‍ठाप ४8502ट&प707 पफ.. 808५9) 

सन्‌ 97 तक रुई का व्यापार 7 संस्थाओं के द्वारा किया जाता था--बम्बई 
कॉटन एक्सचेंज एसोसियेशसन, बम्बई मिल मालिक संघ, बम्बई कॉटन ट्रेंड एसोसियेशन 
लिमिटेड, वम्बई कॉटन ब्रोकर एसोसियेशन लिमिटेड, मारवाड़ी चेम्बर ऑफ कामसे, 
बम्बई कॉटन मर्चेन्ट्स एण्ड मुक्काडुम्स ((०८८७०ंप१ 8) एसीसियेशन लिमिटेड, व 
जापानी कॉटन शिपस एसोसियेशन- जिनमें आपस में अपने हितों के लिए खिचाव 
रहता था। 27 सितम्बर, 97 के एक प्रस्ताव के आधार पर गवर्नर जनरल ने एक 
समिति भारतीय रुई समिति (740 00007॥ (०फष्ता(<६ ) के नाम से बनायी । 
जिसने यह सुझाव दिया कि रुई व्यापार के लिए एक संस्था होनी चाहिए। जून, 39[8 
में रई प्रसंविदा समिति (000ए॥ (ण7042७ (१097 क्‍[6४) के नाम से एक समिति 
बनायी जिसका भार [99 में रुई प्रसंविदा बोर्ड ((०09 (१0003८8 804॥-0 )ने 
ले लिया | यह बोर्ड मई, 922 तक कार्य करता रहा और इसके बाद इसके कार्य 
ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसियेशन को दे दिये गये और ।9 अक्टूबर, 92] को 
गारण्टी के आधार पर भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत इसका रजिस्ट्रेशन हो. 
गया और इसका नाम दी ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसियेशन लिमिटेड बम्बई हो गया | 
इस संघ को रुई में सौदा करने के लिए अग्रिम बाजार आयोग के द्वारा 4 जून, 955. 
को मान्यता दे दी गयी है। इस संघ का अध्ययन्त इन आधारों पर कर सकते हैं : 
(|) उद्देश्य (00०८७), (2) विधान (ए०गाझयपाय ४), . ( 3) कार्यप्रणाली 
(शए०णा०३) । हज द जा 


(|) उद्देश्य (00825)--इस संघ के उद्देश्य इस प्रकार हैं : () बम्बई 
व देश में अन्य स्थानों पर रुई विनिमय के लिए उचित इमारत या कमरे उपलब्ध करना. 
व प्रवेश को नियमित करना । (7) प्रसंविदे के कार्यों को उपलब्ध करना व १ संविदों 
के करने या रह करने को नियमित करना व रुई के व्यापार करने वालों के मतभेदों 
को पंच फैसले से दूर करना 3 (हर) रुई व्यापार के लिए उचित व समान सिद्धान्तों को 
स्थापित करना व एक-सा नियन्त्रण (ऐ्र0िए 0 00770 |) करना । (9) रुई के 
“माप वे वर्ग निर्धारित करना व उनका ग्रहण करना । ( ५) रुई व्यापार से सम्बन्धित 
लाभदायक सूचनाओं को एकत्रित करता व उनका प्रसारण करना । (९) महाराष्ट्र व 


लारत में हई व्यापार को नियमित व उनमें स्थायित्व लाना। (शा) रई व्यापार के 


लिए समाशोधन गृह स्थापित करना व. उनको चलाना। (शाप) रुई का आयात व 
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निर्यात नियमित करना । (5) सदस्पों के विरुद्ध अभियोंग लगाना या उनके विरुद्ध 
लगाये गये मुकहमों के लिए बचाव पक्ष की ओर से लड़ना । 

(2) विधान (007६60४07)--यह्‌ संघ गारण्टी के आधार पर पंजीकृत है । 
प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व समापन के समय 00 रुपये तक सीमित है। इस 
समय इस संघ के 457 सदस्य हैं । 

इस संघ के 4 प्रकार के सदस्य होते हैं-- (7) पूर्ण सदस्य (# छा) १/८१7०४5 ) * 
(४) विशेष सह-सदस्य (560 ह५$3०८8/6 /८४0९75), (7) सह-सदस्य (:3580- 
लंगर फेयापथ5), व (9) निःशुल्क सदस्य (सिं०ा०था॥ 2र्शध्व7025) । प्रत्येक 
प्रकार के सदस्यों को (निःशुल्क को छोड़कर) वाषिक चन्दा देना पड़ता है जो 200 
रुपये है। लेकिन सह-सदस्य के लिए 50 रुपये है। इस संघ का संचालन संचालक 
मण्डल के द्वारा होता है जिसके 35 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव इस प्रकार होता है 

6 संचालक खरीदारों की सूची से (80%675' शेथ्वःथ) 

4 संचालक विक्रेताओं की सूची से ($०:7५ ॥?8॥८] ) 

6 संचालक दलालों की सूची से (870६८7४ ?876।) 

2 संचालक विशेष सह-सदस्यों के प्रतिनिधियों से 

2 संचालक भारतीय रुई विकास द्वारा मनोनीत 

4 संचालक केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत 

2 संचालक ((०0-0ए9शव्वाश्ट )8०'078) 

7 सह-संचालन (85560॑क्व६ जाश्ट०75) रुई उत्पादन क्षेत्रों से निर्वाचित 

2 सह-संचालक (285९ ४०७/८ ९८४०8) सहकारी विपणन समितियों द्वारा 
निर्वाचित--- 

संचालक मण्डल अपने कार्य को सूचारु रूप से चलाने के लिए पंचायत समिति 
(57 छिप8000 ("णाए४।॥९९८), देनिक भाव समिति (79 (ए०2807 (0ए/ञ- 
85), व्यापार देखभाल समाशोधन गृह समिति (37406 5076. शंह्रठा हे (९8- 
प्रात& 4005७ ए०एणआप्र7९९०), अपील समिति (#ए़ुध्व] एणाप्रा66), नियम 
समिति (२ए6 (०० ए7/62) या अन्य समितियाँ भी बना सकता है। 

(3) कार्य प्रणाली (७४७५787708)--यह संघ तत्काल व भविष्य दोनों प्रकार 
के रुई के सौदों को नियमित करता है। इसने इस सम्बन्ध में उप-नियम बना रखे हैं 
जिसमें (. ।. #,, ८ & # व 7?.0.8 प्रसंविदों का भी समावेश है। प्रसंविदों के पूरा 
होने पर सुपुदंगी निर्धारित प्रमापों व वर्गों के आधार पर की जाती है। यहाँ अग्रिम 
सौदे (०08८) भी किये जाते हैं जिनको सरकार द्वारा निर्धारित मृत्यों के अन्दर ही 
किया जाता है। यह मूल्य हर मौसम में सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।.... 








है. 5 25 २ ५२22 
_>पप्पकय सवकिकल अत +- बला 4 7 5 


डर 
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है 


का प्ररण 


उपंज विपणि का. क्या आशय है ? इसके कार्यों का विवेचन करिये । 


जा 5 6 96872 एण .ए0वा९ट फणाबा2०१ >ॉइलाइड ॥5 पघिा6- 
प078. | 

एक उपज विनिमय के कौन-कौन से काये हैं? किसी एक भारतीय उपज विनि- 
मय के संगठन एवं कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालिए | 


मादा काठ 6 प्रिटांजाड ण 8 209०8 :टाब्राए० ? (37०० (96 
0ण84758007 क्षा्त एणातारए 0 था वातंशा 706706 ४४८४४४९९ 


उपज विनिमयों के कौन-कौन से उद्देश्य हैं? एक उपज विनिमय पर व्यवहार 
करने के लिए वस्तु में कौन-कोन से गुण होने चाहिए ? 


एफ था 6 07००5 एण ?705प706 +एट)8702०8 ? फाव्वा १००॥65 
80प्रांत 96 90856586९6 997 8 (०70 ० त&ल्काता? 00 89 97000 
65८0०७780 ? 


भारत में किसी उपज विपणि के संगठन और काये प्रणाली की विवेचना 
कीजिए 


स्‍980705$ 6 0एथ्याइदाणा कात॑ एणाताए ण॒ 8 |]0ता60% रूटाका26 


का प्रवा4 
उपज विनिमय के कार्यों पर प्रकाश डालिये और भारत के किसी उपज विनिमय 


के संगठन एवं उसकी काये-प्रणाली का वर्णन कीजिये । 


जिएप्शशाक्वाल ॥6.फरिलाताड क्षात एगटगए 0 ॥॥ए द 770007026 €रलाक्ाा)26 
श7) ॥7038. 


2] 
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[0760.37 70४ 0%# # ८ ४५४४४ १७ ] 


क्‍ | प्रारम्भिक 

भारत में भविष्य व्यापार 9वीं शताब्दी के अन्त में प्रारम्भ हो गया था 
लेकिन उसके नियमन का काय॑ व्यापारिक संघों द्वारा स्वयं निर्धारित ($8॥ ॥7070860 ) 

नियमों के द्वारा किया जाता था। यह नियम भिन्न-भिन्न संघों में भिन्न-भिन्न होते थे । 
भविष्य बाजारों के नियमन के इतिहास को अध्ययन' की सुविधा के लिए दो 
भागों में विभाजित कर सकते हैं--(!) स्वतन्त्रता से पूव नियमन, तथा (2) 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ नियमन । 
: | (]) स्वतन्त्रता से पूर्व नियमन (२९४०७४४00 ४9८06 9069०॥0०7०८) 
सरकार ने भविष्य बाजारों को तियमितं करने की आवश्यकता प्रथम महायुद्ध 
से पहले कभी महसूस नहीं की । बम्बई इस सम्बन्ध में पहला राज्य था जिसने इसकी 
आवश्यकता को महसूस कर 98 में रुई के व्यापार के नियमन हेतु सर गिलवर्ट 
 बाइल्‍स (87 0॥ए०+५ ५७३०५) की अध्यक्षता में एक समिति रुई प्रसंविदे समिति 
((.णाणा (०॥7००५७ (०76९) के नाम से नियुक्त की | सन्‌ 99 में बौम्बे 
: कॉटन कान्‍्ट्रे क्टस कन्‍्ट्रोल (वार प्रोवीजन्स) अधिनियम (807989 (०८४ 
. (७०72८०५$ शध्य शिठशंत्रं०08 ४०४) बनाया व काटन प्रसंविदे बोडे (९०007 
((07078८/8 90470) को रुई प्रसंविदे समिति के स्थान पर बना दिया जिसने एक 
संघ के लिए सीमानियम व अन्तनियम (८०४०! शातएग «८ 5&70 6५) बनाये । यह 
* संघ 9 अक्टूबर, 92[ को दी ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसिएशन के नाम से कम्पनी 
- अधिनियम के अनुसार पंजीकृत हुआ । इस सघ को रुई के व्यापार के नियन्त्रण करने 
का सम्पूर्ण अधिकार सरकार ने दे दिया तथा 922 में बोम्बे कॉटन कान्ट्रं क्टस अधि- 
- नियम (807089 (८0007 (०4८६ 50०) बना दिया जिसको बाद में 922 
- में परिवर्तित कर इसी नाम से नया अधिनियम बनाया गया । 

इसी बीच अन्य राज्यों ने भी इस सम्बन्ध में पहल की । 99 में भागलपुर 
राज्य ने दलालों को लाइसेन्स लेने व हिसाब-किताब की किताबें रखने के लिए बाध्य 























_किये। सन्‌ 943 में भारत सुरक्षा 


300 | भविष्य बाजारों का नियमन 


कर दिया । रतलाम सरकार ने भी रतलाम चेम्बर ऑफ कॉमसे के उपनियमों को. 
लागू करने से पूर्व राज्य से स्वीकृति लेना आवश्यक कर दिया | 4936 में ग्वालियर . 
राज्य ने कपास व बिनौले के अग्रिम व्यापार को नियन्त्रित करने के नियम बनाये। 


939 में बंगाल सरकार ने जूट की न्यूनतम कीमतें निर्धारित कर दीं । 


द्वितीय महायुद्ध ने सरकार को और अधिक कारगर कार्यवाही करने के लिए: 


बाध्य कर दिया। सितम्बर, 939 में एक अध्यादेश 
सरकार के विकल्प (०90०४) 


ने भी ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हैसियन एक्सचेंज, कलकत्ता पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त 


(070॥4॥०९) द्वारा बम्बई 


सोना-चाँदी में भविष्य व्यवहारों पर रोक लगा दी गयी । जब भारत सुरक्षा नियम 


समाप्त हुआ तो कुछ पदार्थों पं' आवश्यक पूति (अस्थायी अधिकार) अधिनियम 
वृश्त्ाकण हा ए 0फ८! $) 00) ]946 के अन्तगंत प्रतिबन्ध . 


(६४६६॥०]5 5पछ[78 [ 
लागू रहा । 


(2) स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ लियमन (२८४०।४४०७ शीश [700 9०706॥८७) 


राज्यों में बस्बई एक ऐसा राज्य था जिसने बम्बई अग्रिम प्रसविदे नियन्त्रण 
प्राण #८। / 4947 लागू किया. 
व इस अध्रिनियम का प्रयोग रुई, सोना-चाँदी, तिलहन के अग्रिम व्यापार को नियमित - 
करने के लिए किया गया। संविधान बन जाने पर स्कन्ध विनिमय व अग्रिम बाजार 
(5०९०६ छकाबाए३5 ॥0त पाता ४ 47॥०७) का विषय केन्द्र की सूची में शामिल 


अधिनियम (8098939 50: फ्रक्षाएं (0फ%805 0८ 


कर लिया गया | 


केन्द्रीय सरकार ने एक बिल फरवरी, 950 में बनाकर राज्य सरकारों, 


_ रिजव॑ बैंक ऑफ इण्डिया, चेम्बर ऑफ कॉमर्स व अन्य सम्बन्धित हिलों को अपनी - 
राय देने के लिए भेजा, जिसके आधार पर जुलाई, 950 में यह बिल एक विशेषज्ञ - 


समिति को सौंप दिया गया। इस समिति के अध्यक्ष श्री ए. डी. श्रोफथे । इस 


समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए एक विधेयक 9 दिसम्बर, 950 को 


| 


अस्थायी संसद (2700 750॥97 ?47]॥8 7:6॥ ) क्क सम्मुख श्रस्तुत किया गया जिश्वको 





को गेरकानूनी कर दिया | इसी समय बंगाल सरकार 


नियम (0667 ८८ ०! | 08 रिए'6) की धारा 
8 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ, तिलहन, वनस्पति तेल, कच्ची रुईं, मसाले, चीनी व _ 


बाद में एक श्रवर सामिति (526. 0०एपरतं०८) के युपुर्द _कर दिया गया जिसने 
अपना प्रतिवेदत 20 अगस्त, 95] को प्रस्तुत कर दिया । यह विधेयक बाद में इस 


अस्थायी संसद के समक्ष विचारणार्थ न आ सका और संसद समाप्त हो गयी । अतः 


जुलाई, 952 में एक नया विधेय्रक प्रथम संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो अन्त 
में दिसम्बर, 952 में संसद द्वारा अग्रिम प्रसंविदे (नियमन) अधिनियम के नाम से 
पारित कर दिया गया । इस विधान में यह व्यवस्था थी कि जिस समयः- किसी पदार्थ हा 


है 
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या स्थान पर यह विधान लाग होगा तो राज्य विधान के अधिनियम स्वतः ही इस 


सम्बन्ध में खण्डित हो जावेंगे । 

. इस अधिनियम में 953, 957 व 960 में संशोधन किये हैं। सन्‌ 
]960 के संशोधन का उद्देश्य “() अग्रिम बाजार में कड़े प्रतिबन्ध लगाना जिससे 
अत्यधिक सट्टा न हो सके, (2) अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन पर भारी सजा 
देना, (3) व्यापार संघ के कार्य करने के समय के अतिरिक्त समयों में व्यवहारों को 


बिक 


रोकना, व (4) गत वर्षों में अधिनियम के लागू होने के अनुभव में सामने आयी 


कठिनाइयों को दूर करना तथा केन्द्रीय सरकार व अग्निम-बाजार आयोग को अग्रिम 
व्यवहारों के सम्बन्ध में नियन्त्रण के लिए अधिक अधिकार देना था ।” इस संशोधित 


अधिनियम में कुल 29 धाराएं हैं । 


अग्रिम प्रसंविदे (नियमन) अधिनियम, 952 की मुख्य बातें 
(७०४ ।॥४ ए२००४१७०7४5४ 0४ पज्ह 7089५ ६४7४ (0४7२ ९९75५ 
(९5 ,&]70)90) ७८7, 957) 


अग्निम प्रसंविदे (नियमन) अधिनियम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं : 

(।) नियमन सत्ता (रेचव्2णॉबएणाए &ए+०79)--सरकार को अधिकार 
है कि क्रिसी भी पदार्थ या किसी स्थान पर सरकारी बजट में विज्ञप्ति देकर मान्यता 
प्राप्त संघों के सदस्यों के बीच हुए प्रसंविदों के अतिरिक्त अग्रिम प्रसंविदों पर रोक 
लगाये (धारा !5) | संघों को इस प्रकार के अग्रिम प्रसंविदे करने की आज्ञा निश्चित 
पदार्थों, निश्चित समयों व निश्चित क्षेत्र के लिए ही दी जावेगी । 

संघों का कार्य प्रतन्ध मण्डलों द्वारा चलाया जाता है । सरकार अधिक से 
अधिक 4 सदस्य प्रबन्ध मण्डल में मनोनीत कर सकती है। 

केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विभिन्न सूचनाएँ व वाषिक प्रतिवेदत माँग 
सकती है, तथा इस अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन पर दण्ड दिला भी सकती है। 

मान्यता प्राप्त संघों के नियम, उपनियम व विधान आदि में परिवर्तन बिना 
सरबार की अनुमति के नहीं हो सकता है। सरकार स्वयं ऐसे विधानों, नियमों व 
उर्नियमों में परिवर्तत कर सकती है । प्रबन्ध मण्डल का अवक्रमण ($09८7885%0॥) 
सरकार द्वारा किया जा सकता है व मान्यता प्राप्त संघों को या उनके सदस्यों को कार्य 
करने से रोका जा सकता है । हस्तान्तरणीय विशेष सुपुदंगी प्रसंविदे (॥7%॥58739! 
52९९० ि6!ए८7७ (०४४१४०४७) को अधिनियम से छट देना, अहस्तान्तरणीय विशेष 
सुपुर्दंगी प्रसेविदे (फितानाक्षाईडित्क्रांठ [लीड जिश्लोएश्शए (60छा5:9) को 
नियमन के अन्तर्गत लेना या ऐसे प्रसंविदों पर प्रतिबन्ध लगाना व किसी अग्रिम 
प्रसंविदे को नियमन से छुट देने, आदि का अधिकार सरकार को होगा । सरकार द्वारा 
अग्निम प्रसंविदे किसी भी वस्तु में करते से रोके जा सकते हैं (धारा ॥7) 

(2) वस्तु या उपञ विनिमयों को मान्यता (०००४०ं८०7 एण॑ (एफाए0- 
'काए एा 04५०४ £5९०८७३४७३८५)--वस्तु या उपज विनिमयों को अग्रिम बाजार 











५ 
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आयोग की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। केवल - 
मान्यता प्राप्त विनिमयों पर ही अग्रिम अनुबन्ध के सौदे किये जा सकते हैं । केच्धीय' 
सरकार मान्यता देने के लिए शर्ते लगा सकती है। एक बार मान्‍्यत्ता देने के बाद , 


. किसी भी विनिमय की मान्यता को केन्द्रीय सरकार वापिस ले सकती है । 


(3) अधििम बाजार आयोग की स्थापना (7$8४०&ञगशा। ०0 एि0रएथ॥ 
१/७7०8& (!०॥४7४5६00 )--जनसाधा रण के हितों की रक्षा करने व अधिनियम के 

अन्तर्गत मान्यता प्राप्त संघों की देखभाल करने के लिए अग्रिम-बाजार आयोग स्थापित 
किया जावेगा जिसके कम से कम 2 व अधिक से अधिक 4 सदस्य होंगे। इसका 
सभापति ((॥०४77४४7) सरकार मनोनीत करेगी । 


(4) दण्ड व कार्यविधि (?८॥७0०३ 870 ?०८७०ए०७)--यदि कोई व्यक्ति 
गलत बयान या गलत सूचना देता है या मान्यता प्राप्त संघ के कार्य निलंबन ($98ए७॥- 
507) के दौरान अग्रिम प्रसंविदे करता है या अधिनियम के विरुद्ध कोई कार्य करता 
है तो उसे प्रथम अपराध के लिए दो हजार रुपये तक जुर्माना या एक वर्ष तक की. 
सजा या दोनों दिये जा सकते हैं । द्वितीय अपराध पर सजा इससे अधिक होगी । 


अग्रिम बाजार आयोग 

(&02ए9५७ए४७० ४७ एटए7'5 20/शाइडा00) हे 

(!) स्थापना (298४9!:४770॥)--अग्रिम बाजार आयोग 2 सितम्बर, 

953 को स्थापित किया गया है। इसका मुख्य कार्यालय बम्बई में है। इस समय इस 

आयोग का एक सभापति एवं एक पूर्णकालिक सदस्य है। आयोग की स्थापना 

से पूर्व आवश्यक पूर्ति (अस्थायी अधिकार) अधिनियम (४880० $पघएएस्‍5 

(पृमएणशा/ कै>४०७) 2०) 94# के अन्तर्गत 33 पदार्थों के अग्रिम व्यापार 

पर रोंक थी । यह अधिनियम 26 जनवरी, 955 को समाप्त होने को था अतः 25. 

जनवरी, 955 को अग्रिम प्रसंविदे (नियमन) अधिनियम, 952 के अन्तगंत 
विज्ञप्ति निकालकर उन पदार्थों के अग्रिम व्यापार पर रोक जारी रखी । 

आयोग के कार्य सलाह देने व कार्यकारी (७४८८०॥४७) दोनों ही हैं। यह 

केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के लागू होने के बारे में सलाह देता है। इसको 

मान्यता प्राप्त संघों को आदेश देने का अधिकार है। अधिनियम के अन्तर्गत आयोग 

के निम्न काय हैं : 


(2) आयोग के कार्य (000८॥०075$ ० [06 (०छा75$४०४)---[) मान्यता 
प्राप्त संघों को मान्यता देने, वापिस लेने, या इस अधिनियम के प्रबन्ध के अन्तर्गत 


उठे किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना, (४) अग्रिम बाजार 


का अवलोकन (५0४६:५४४४०४) करते रहना व अधिनियम के अन्तगंत इस सम्बन्ध में 
उचित कार्यवाही करना, (7) सूचनाओं को एकत्रित करना व उतका प्रकाशित करना 
(५) अग्निम बाजारों के संगठन व काय॑ प्रणाली की उन्नति के बारे में सरकार को 
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सिफारिश करना, (५) क्रिसी मान्यता प्राप्त या पंजीकृत संस्थः के बही-खातों व 
अन्य प्रपत्रों को देखना, व (शं) उन कतंव्यों को पूरा करना जो इस अधिनियम में 
दिये हैं या दिये जाये । [धारा 4) 

(3) आयोग के अधिकार (70925 ०0 ६06 (9775७07)--($) आयोग 
को सिविल प्रोसीजर अधिनियम (०96 ० (एज ?7००८०घए& ७०) 908 के 
अन्तगंत सभी अधिकार हैं जो एक अदालत के होते हैं। (#) भारतीय दण्ड विधान 
([70987 ?47॥०]! (१00०) की धारा 76 के अनुसार आयोग को किसी भी व्यक्ति 
को सूचना देने के लिए बाध्य करने का अधिकार है। (४) जब कोई अपराध 
भारतीय दण्ड विधान की धारा ।75, 78, 79, 80 व 288 के अन्तगगंत 
आता है तो आयोग ऐसे अपराधों को किसी मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। (५) 
आयोग के समक्ष सभी कार्यवाही न्यायिक (3060० ?700९७०॥7४8) होंगी। (धारा 
4 2) | 

(4) आपोग को केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे गये अधिकार (?0फए९४$ 0. - 
एथांस्त 09 ५6 (६70) :एथ८॥॥67)--केन्द्रीय सरकार ने अपने यह अधिकार 
आयोग को सौंप दिये हैं : () मान्यता प्राप्त संधों के सदस्यों की संख्या को सीमित 

] 


या असीमित करना; (॥!) संघों के नियमों में परिवर्तत करना, (77) प्रत्येक संघ व 


उसके सदस्यों के लिए नकशों (शि८प्ा४७) की व्यवस्था (7०६०१७९०) करता, 
(५) किसी संघ से उसके क्रिया-कलापों के बारे में स्पष्टीकरण (प>फ्रोब्णक्ां०प) 
साँगना, (५) किसी संघ या संघ के सदस्यों की जाँच करने के लिए व्यक्तियों को 
नियुक्त करना, (५) अधिनियम के नियमों में परिवर्तत करना या नये नियम बनाता, 
(शा) संघों के उय्नियमों की स्वीकृति देना, (शा) संघों के उपनियमों में परिवतंन 
करना, (४४) किसो संध्र से व्यापार को प्रलंबित (80570) करना, व (5) किसी 
पंजीकृत संघ व उसके सदस्यों के लिए नक्शों की व्यवस्था करना । 


(5) आयोग की क्रियाएं (ह60णांपरा[8४5४ 0 +086 (००75४ 0०0 )--आयोग 
के प्रारम्भ के कुछ महीने स्थान, कर्ंचारी व संगठन, आदि की समस्याओं में व्यतीत 


हुए । आयोग ने सर्वप्रथम अधिनियम के नियम (#९०/७७) अग्रिम प्रसंविदे (नियमन) 
नियम (?0छद4 ("090805 (२८४० ४०) १७॥७५४) के नाम से बनाये जिनको 
केन्द्रीय सरकार ने जुलाई, 9354 में स्वीकृति दे दी । आयोग ने अपना कार्य विभिन्न 
पदार्थों के बारे में सरकार को प्रतिवेदन देने से प्रारम्भ किया। इसने पहला प्रतिवेदन 
रुई के बारे में सरकार को दिया जिसको सरकार ने मान निया । अतः 30 अप्रैल, 
।954 को धारा 5 के अन्तगत एक विज्ञप्ति जारी की गयी जिसके अनुसार दी 
ईस्ट इण्डिया कॉटन ऐसोसियेशन, बम्बई के नियमन का अधिकार बम्बई सरकार 
से हटकर आयोग के पास आ गया तब से आयोग बराबर अग्निम प्रसंविदे को नियमितः 
कर रहा है । द 

















॥ 
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5 अब तक 2 पदार्थों पर धारा 5 को आयोग की सिफारिश पर लागू किया 
पा है जिनमें रुई, बिनौले (200०॥ ६६०५), अलसी, अण्डी, हल्दी, कच्चा जट 
जट पदार्थ, काली मिच, कपास, मगफली का तेल, अण्डी का तेल, अलसी का तेल 
तथा तेलों, आदि प्रमुख हैं। 0 पदार्थों में अग्निम प्रसंविदे धारा ।7 के अन्तर्गत 
रोक दिये गये हैं जिनमें गेहूँ, चना, चीनी, सूती कपड़ा, सृत, ज्वार,  बाजरा, मक्‍का 
अरहरं, जौ, चावल, अण्डी का तेल, वनस्पति घी, मिर्च, सोना, चाँदी, अरहर व मंग 
की चुनी, आदि प्रमुख हैं। 87 पदार्थों में अहस्तान्तरणीय विशेष सुपुर्दगी प्रसंविदे 
(0९. ॥'. 5, 0. ८.) पर भी रोक लगा दी गयी है । 


आयोग समय-समय पर अधिनियम व मान्यता प्राप्त संघों के बारे में अपना 
अतिवेदन सरकार को देता है। इस समय देश में ] पंजीकृत व 33 मान्यता प्राप्त 
संघ हैं | बहुत से संघ एक से अधिक पदार्थों के लिए मान्यता प्राप्त हैं । 

आयोग चुने हुए केन्द्रों एवं मान्यता प्राप्त संघों के माध्यम से भविष्य 
बाजार का नियमन करता है तथा विनिमयों पर अत्यधिक मुल्य वृद्धि तथा अस्वास्थ्य 

कर प्रवत्ति होने पर आयोग इन्हें रोकने का प्रयत्न करता है । 

अग्रिम बाजार आयोग के तीन कारयेकारी खण्ड हैं---(3) वस्तु खण्ड ((०४७०- 
ताए एएंलं०ा); (7) एन्फोसंमेण्ट खण्ड (सशाव्वित्थशालआ एॉंशंशंणा); () 
प्रशासनिक खण्ड (8 0गधर508096 ॥99ं&०7) । एन्फोसंमेण्ट खण्ड स्थानीय पुलिस 
की सहायता से उन स्थानों पर छापे मारता है जहाँ अवेधानिक रूप से भविष्य व्यापार 


होता है। 

द्रीय सरकार के पास रह गये अधिकार श 
(?०फ्राहारढ ॥.8छग' ज्ञापप्त पप्तछ 50५झराएशएाश' एाराएहर पफ्तछ ए02एछ५ छा) 
। "007२७ ८7४ एए5एा ७770४ «270 ह 


आयोग को विभिन्‍न अधिकार सौंपने के पश्चात्‌ अब केन्द्रीय सरकार के पास 


 पिम्न अधिकार रह गये हैं 


()) संघ को मान्यता देना, (2) मान्यता प्राप्त संघों के प्रबन्ध मण्डलों सें 
संचालकों को नियुक्त करना, (3) संघ की मान्यता वापिस लेना; (4) संचालकों की 
नियुक्ति के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त संघों के नियमों में परिव्तेंत करना, :5) मान्यता 
प्राप्त संघों को अकारथ ($99०$805०) करना, (6) अग्रिम व्यवहार निश्चित पदार्थों 
व निश्चित स्थानों पर नियमित करना, (7) धारा 25व 7 के लागू होने पर 
प्रसंविदों को पूरा करने के लिए मूल्य निश्चित करना, (8) निश्चित पदार्थों वनिश्चित 
क्षेत्रों में अग्रिम व्यापार पर रोक लगाना, (9) अहस्तान्तरणीय विशेष सुय्दंगी 
असंबिदों (४.॥.5.700.९..) को नियमित करना या रोकना, (40) हस्तान्तरणीय 
विशेष सुपुरद्ंगी प्रसंविदों (7' 8./0.0..) को अधिनियम के अन्तर्गत छूट देना, () 
सलाहकार समिति नियुक्त करना, ६(!2) किप्ती अधिकारी व सत्ता को अधिकार 
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सौंपना, (3) किसी प्रकार के अग्रिम प्रसंविदे को अधिनियम की धाराओं से छूट 
देता, एवं (!4) अधिनियम में दिये हुए कार्रों के लिए नियम बनाना । 
अग्रिम बाजार निरूपण समिति 
(६089५ ए० ७३ एए६४८75 ए६एाएश ८0रीशापएपर55) 
भारत सरकार ने [6 फरवरी, !966 को श्री एम. एल. 'दन्तवाला की्‌ 
अध्यक्षता में 7 व्यक्तियों की एक समिति निम्न कार्यों की छानबीच कर प्रतिवेदन 


देने के लिए नियुक्त की :? 

()) अग्रिम-बाजार आयोग को पिछली 0 वर्षों में हुई कार्य प्रणाली का 
निरूपण करना और यह पता लगाना कि वह कहाँ तक अपने उद्देश्यों को पूरा करने 
में सहायक हुआ है; (॥) देश में परिवर्तित आ्थिक परिस्थितियों में अग्निम बाजार 
भविष्य में क्या अभिनय (70) प्रस्तुत कर सकता है; (४8) वर्तमान विधान में 
उन्नति हेतु संशोधनों के सुझाव देना; व (7४) उन कार्यों के बारे में सुझाव देना जो 
 अग्रिम-बाजार आयोग को दिये जा सकते हैं। इस समिति से 6 माह के अन्दर 
प्रतिवेदन देने को कहा गया था लेकिन समिति के आग्रह पर इसका कार्य-काल 5 
नवम्बर, 966 तक बढ़ा दिया गया। समिति ने अपना प्रतिवेदन '20 अक्टूबर, 
4966 को प्रस्तुत कर दिया । 

इस समिति ने कार्य करने के लिए दो प्रकार की प्रश्नावली बनायी थीं जिन्हें 
मान्यता प्राप्त संघों व पंजीकृत संघों को भेजा गया था | समिति ने विभिन्‍त प्रान्तीय 
सरकारों, सरकारी व अर्ध सरकारी व निजी व्यापारिक संगठनों आदि के विचार सुने 
तथा इस उद्देश्य से अहमदाबाद, राजकोट, सुरेन्द्र नगर, कलकत्ता, बम्बई व नयी 
दिल्ली में बैठकें कीं । 


अग्रिम बाजार निरूपण समिति की सिफारिशें (१९०००४४४९४ ०४४०४ ) 

() भविष्य बाजार आयोग की स्थापना (884४9#90707ं रण फ्िपापा० 
द्यापटा एटगाएंडअं०)--समिति ने सिफारिश की है कि अग्रिम बाजार _ 
(नियमन) अधिनियम, !952 का नाम बदलकर भविष्य बाजार (नियन्त्रण) अधि- 
नियम (सिए्ापाठ शैक्षापक्‍शञ8 (0०ाा70) 50०) कर दिया जाये व वर्तेमान अग्निम- 
बाजार आयोग का नाम भी परिवर्तित कर भविष्य बाजार आयोग कर दिया जाये 
और यह एक विशिष्ट, स्वतन्त्र संस्था हो जिसका कार्य भविष्य व्यापार का नियमन व 


4 एटा एशाएशाइ--5तत 83. 8, पिड्यॉट 6, ८. 8. (ीशांताव0, >07प्रद्धाएं र्द्धाटटटा5 
(0फ्ाइइाछा, फ्रेगाए4ए: ताप व, व, जालंीछावंशाां, #छाएंटतापाओीं जिद्याए्रटाएए 
3 ते इटा, (0४8ाशाला। ठा ता3, चछशए)पा: 807 5. ७. [.9900, हछा070, गििव/टांदो 
६ूभ255, डि075899४; 9 (. ।.. (ाल्ण्ज्थां3, $व्टाटॉडापए, वाठांशा चिटाटाधाड 
(द्ाश0टा, फकेणाएछ: शिर्णा, 8. ५७४. ऋठएलंता, जिटात706, 70एथ20 7६2५ 
( शाधाएंइड00, 80703ए; शाएं किकाएं है, िद्वी065च7त, जिए, म्चरदाएंदों 5१5०७ 
औताययजाएए 6 #7090768, '४८एछ 027. 














. साथ लगी होती चाहिए व सरकार को इस सूची में परिवर्तन करने का 
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'देख-भाल हो । इस संस्था के दिन प्रतिदिन के काये में सरकार का हस्तक्षेप न हो 


यद्यपि सरकार को नीति निर्धारित करने एवं निर्देश देने का अधिकार होना चाहिए । 
आयोग को बाजार ज्ञान (श०४८८ ,7४०॥।॥६८००८) विभाग खोलना चाहिए। 


. जिसका भ्रमुख एक योग्य अर्थशास्त्री हो । 


. शोचनीय ((0809]) अवस्था में आयोग को रोजाना नक्शा माँगने का अधि- 
कार होना चाहिए तथा भविष्य व्यापार व तत्काल व्यापार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति 
के बहीं-खाते, किताबें, पुस्तकें व अन्य रिकार्ड देखने का भी अधिकार होना चाहिए। 
आयोग को सभी अधिकार अधिनियम से सीधे मिलने चाहिए न कि मान्यता प्राप्त 
संघों के उपनियमों व संविधानों के माध्यम से ! 


(2) अग्रिम बाजार नियमन (२०४ए]४४०॥ ० #07छथ्वापे ]790॥08)-- 
आयोग ने नियमन के सम्बन्ध में जो कार्य किया है उससे सीमित उद्देश्य की प्राप्ति 
हुई है। यह तत्काल कीमतों में वृद्धि को नहीं रोक पाया है। समिति ने सिफारिश 
की है कि नियमन सम्बन्धी तरीके भविष्य व्यापार की कीमतों के रोकने में काम में 
नहीं लाने चाहिए जब तक कि तत्काल कीमतों के रोकने का ऐसा प्रयत्न न किया 
जाये । यदि पदार्थ का भविष्य बाजार देश की अथे-व्यवस्था को हानि पहुँचा सकता 
है तो ऐसे पदार्थ पर सीधा प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए । संघों को मान्यता देते समय 
ध्यान देना चाहिए। आयोग व मान्यता प्राप्त संघ के बीच नियमन सम्बन्धी अधि- 
कारों का साफ-साफ उल्लेख होना चाहिए । पंजीकठ संघों के वर्ग को समाप्त कर 
देना चाहिए। जिन पदार्थों में भविष्य बाजार हो उनकी एक सूची अधिनियम के 





अधिकार 
होना चाहिए । जिन पदार्थों का नाम इस सूची में न हो उनमें व्यापार अवेध घोषित 


कर देना चाहिए। एक शहर या एक कस्बे में एक पदार्थ के लिए एक ही संघ या 
वितिमय होना चाहिए तथा एक पदार्थ के सभी भविष्य बाजारों में स॒पर्दंगी के महीने 
(4८[ए८7५ 70705) एक होने चाहिए । न है! ८ कह 


(3) प्रसंविदों के प्रकार (759८5 ० (0॥080$'---अहस्तान्तरणीय विशेष _ 
सुपुर्देगी प्रसंविदों (४. प्‌. 8. 0. (.) के स्थान पर हस्तान्तरणीय प्रसंविदे होने 
चाहिए और इनका नाम विशेष सुपुर्दगी (अग्रिम) प्रसंविदे (3फ९लाी० फ्ेशाप्शफ़ 
(70798:0) (४2०४) हो । हस्तान्तरणीय विशेष सुपुर्दंगी प्रसंविदे (7', $. ॥0. 
९.) को विशेष हस्तान्तरणीय प्रसंविदे (99600 [7 क॥६780]6 (0720॥8 ) 
कहना चाहिए और इनकी गितती निबटाने वालों (४८८४ 87/) न्तर्गंत होनी 


चाहिए न कि सप॒र्दगी के सौदों के अन्तर्गत । साधारणतया आयोग की परिधि 
 [एशशं:छ) के अन्तर्गत भविष्य व्यापार व विशेष हस्तान्तरणीय प्रसंविदे ही होने 


चाहिए । भविष्य के प्रसंविदों में माल की सुपुदंगी को हतोत्साहित करना चाहिए। 
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(4) अन्य विवरण ()४5०८!!७७००5)--मान्यता प्राप्त संघ के प्रत्येक 
सदस्य को गैर सदस्यों से व्यवहार संघ के चक्र (778) में ही करने चाहिए । 
जो सौदे चक्र के बाहर किये जावेंगे वे गैर सदस्य के कहने पर व्यर्थ (४००) होंगे । 
अधिनियम को यह अनिवारय कर देना चाहिए कि गर सदस्यों को मान्यता प्राप्त संघ 
के उपनियम मानने होंगे। प्रत्येक सदस्य को जो गैर सदस्य के साथ व्यवहार करेगा 
उन सभी व्यवहारों का प्रा ब्यौरा रखना चाहिए। मान्यता प्राप्त संघ के स्थानों के 
अतिरिक्त स्थानों पर यदि अवैधानिक व्यवहार होते हैं तो उन्हें पकड़ने का कार्य राज्य 
पुलिस या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (८. 8. 4.) को दे देता चाहिए ! 

पदार्थ बाजारों में अनुसन्धान (रि८इटआएं गा (०मरागर0ठा(ए 'शैा०5) 
किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में बम्बई विश्वविद्यालय के अनुरूप अन्य विश्व- 
विद्यालयों में अनुसन्धान इकाइयाँ (7०३०४०॥ घाणा$) होनी चाहिए । 
सिफारिशों पर अमल [[99!'6-3व्यॉ३0०0॥ ०0 ६85 २७० आत760&075) 

समिति का पूरा प्रतिवेदन !7 मई, 957 को सरकार द्वारा प्रकाशित किया 
गया व सम्बन्धित समुदायों, व्यक्तियों व संघों, आदि से इस प्रतिवेदन पर अपनी 
प्रतिक्रिया [2 जून, !967 तक अग्रिम बाजार आयोग, बम्बई को व उसकी एक 
प्रति वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार को भेजने का आग्रह किया गया । इन सभी 
सुझावों व ॒ प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अधिनियम में परिवर्तन 
करने का निश्चय किया है और इसका उल्लेख राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 
2 फरवरी, 968 को संयुक्त अधिवेशत का उद्घाटन करते समय किया था लेकिन 
अभी तक इस सम्बन्ध में कोई आवश्यक कदम नहीं उठाये गये हैं । 

यद्यपि ] अक्टूबर, 97 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर भविष्य 
प्रसंविदे (707ए0 (07782!) व तत्काल प्रसंविदे (रि०४०७४ ॥>वफ्टाफ (0०॥- 
(8०) की परिभाषाओं में परिवर्तत कर दिया है। इसका उद्देश्य तत्काल प्रसंविदों 
का प्रयोग भविष्य प्रसंविदों की तरह न होने देना है । 

प्रश्त 
!. भविष्य बाजारों के विकास का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए । भावी व्यापार के 
. निगमन के जिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? अग्निम बाजार आयोग को 
क्रियाओं का संक्षेप में निरूपण कीजिए । 
(3ए6 8 जिांडी ३०००४ णी ९ (6एट०एएथाई णी 8 पिएड एरक्वाटिटॉड 
0 58, $88 ॥8 ड205 4 76॥ 9ए 08 (590ए2प्राढोओ ६0 ॥62प:४/8 


0/ज््यात 4078 शावे ख8ए०एछ 90गिए [6 8०एं।९5 ण 8 #0छदक्ष्ँ 
थिवाए25 (0फ्राग्रांईड0 . 


2. अग्रिम बाजार आयोग पर एक सूक्ष्म विवरण दीजिए । 
- मित्रा८ 8 डा0ा 0708 0 68 #57फराएं ३७००४ (00 फा$इगाणा, 





॥ है| श 
के | 
| 
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निर्मित माल के विपणन का विवेचलत आरम्भ करने से पहले बिक्री में आने 


वाले भिन्न-भिन्न माल के वर्गों का संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक है। अतः हम यहाँ 


पर पहले माल का वर्गीकरण ले रहे हैं तदुपरान्‍्त उसके विपणन का अध्ययन करेंगे । 
साधारणतया यह माल तीन प्रकार के होते हैं : () प्रकृति से प्राप्त होने वाले कच्चे 
माल ('रिश॑णपश २४ छ /&०7६5), (2) कृषि से प्राप्त होने वाले माल (&870घ- 
[एक 50005), (3) कारखाने में निमित माल (श४॥एश४०४:९९ (50009) 

() प्रकृति से प्राप्त होने वाले कच्चे माल (रिववाणव। २७७ (६७१४]8)--- 
यह कई प्रकार के होते हैं | इनमें से कुछ तो वनों से प्राप्त होते हैं जैसे, इमारतों और 
कारखानों में काम आने वाली लकड़ी, चमड़ा पकाने में काम आने वाले पदार्थ तथा 
जंगली जानवरों के चमड़े वग्गरह | कुछ माल खानों से प्राप्त होते हैं जैसे, नाना प्रकार 
की धातुएँ (लोहा, ताँबा, आदि), कोयला, मिट्टी का तेल, इत्यादि । कुछ माल समुद्र 
से भी प्राप्त होते हैं जैसे, समुद्री नमक, मछली का तेल, सीप और मोती, आदि । 
प्रकृति से प्राप्त होने वाले सभी कच्चे माल साधारणतया पहले कारखानों द्वारा खरीदे 
जाते हैं और फिर उनमें आवश्यक परिवतेन किये जाते हैं जिससे कि वे मानव समाज 
के लिए उपयोगी बन सके । 

.._ (2) कृषि से प्राप्त होने वाले साल (#९8॥०फापादो (30005) को भी 
विपणन की दृष्टि से दो भागों में बाँट सकते हैं । एक भाग में तो वह माल आते हैं 
जिन्हें उपयोग के लिए लोग सीधा खरीद लेते हैं जँंसे, सब्जी, तरकारी, फल, अन्न, दध 
आदि । आजकल उचन्नतशील देशों में इन मालों को भी थोड़ा या अधिक, कारखातों में 
होकर उपभोक्ताओं के पास पहुँचाया जाता है जैसे, फल डिब्बों में बन्द किये जाते हैं । 


दूध पास्चराइज किया जाता है और गेहूँ पिसकर रोटी के रूप में ही उपभोक्ताओं के 


पास पहुंचता है। 

कृषि से प्राप्त होने वाले दूसरे प्रकार के माल वे हैं जो कारखानों में कच्चे 
माल के रूप में काम आते हैं जैसे, कपास, पटसन, तिलहन, गन्ना, आदि । इनमें से. 
कोई कोई पदार्थ जेसे कपास दो या अधिक कारखानों से होकर निकलने के बाद ही 
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उपयोगी माल का रूप लेते हैं। कपास पहले रुई ओटने के पेच में जाती है जहाँ 
हुई को बितौले से अलग किया जाता है और उसकी गाँठें बाँधी जाती हैं। फिर यह 
गाँठें कारखानों में जाती हैं जहाँ इनसे सूत और कपड़ा बनता है । 

(3) कारखाने में निर्मित माल (ऐर्शशापथिटप्रा८6 00005)---तीसरे प्रकार 
के जो माल विपणन व्यवस्था में प्रवेश करते हैं उन्हें हम निर्मित माल कह सकते हैं । 
यह निर्मित माल (१(३४॥०४८प्ा८0 20005) भो दो प्रकार के होते हैं: (7) निर्मित 
उपभोक्ता माल (शधएव्िलपा6त (09४ए४० (93005), (7) निर्मित औद्योगिक 
माल (१ ७6७एविटपारल्य फिताजाआंश (00005) । 


निर्मित उपभोक्ता साल वे हैं जो उपभोक्ताओं के लिए बनाये जाते हैं जैसे 
वनस्पति तेल, साबुन, वस्त्र, आदि । निमित औद्योगिक माल में मशीत री, बिजली के 
मोटर आदि आते हैं जो कारखानों के काम में आते हैं । इन दोनों प्रकार के माल का 
विस्तृत विवरण इसी अध्याय में आगे दिया गया हैं। 


निर्मित माल की विशेषताएँ 

(एपम्45२+८ाहशाडाप05 05 3 ४छएए५७८टएएएशफा) 50095) 
कृषि से प्राप्त होने वाले माल और कारखातों में निमित माल की विपणन 
व्यवस्थाओं में बहुत अन्तर होता है | कृषि से प्राप्त होने वाले माल का उत्पादन 
छोटे पैमाने पर होता है इस कारण उन्हें बाजार के लिए इकट्ठा करने में अधिक 
प्रयत्न करना पड़ता है और इसी कारण मध्यस्थों की संख्या भी अधिक होती है। 
निमित माज़ के कारखाने साधारणतया बड़े होते हैं और इसी कारण माल को बाजार 
के लिए इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्व आवश्यक नहीं होता है । इसमें मध्यस्थों की 
संख्या भी कम होती है । उत्पादन करने वाले का खेती के माल के युग और किस्म पर 
अधिकार बहुत कम होता है। उसे प्रकृति के ऊपर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। 
मौसम और ऋतु की अस्थिरताओं के कारण खेती के माल के गुण और किस्म में 
अन्तर ज्ञाता रहता है। किसी वर्ष दाना बड़ा होता है तो किसी वर्ष छोटा । कयास 

 रेशा किसी वर्ष बढ़िया होता है तो किसी वर्ष घटिया । इसके विपरीत, कारखानों 

में माल जिन परिस्थितियों में बनता है उन पर कारखाने के मालिक का अधिकार 
बहुत अधिक होता है और वहाँ पर निर्मित माल के ग्रुण और किस्म में अधिक 
समानता होने की सम्भावना होती है। एक-सी किस्प का साल यहाँ लगातार बनाया 

जा सकता है। इस प्रकार निमिित माल में निम्त विशेषताएँ पायो जाती हैं : 


([) उत्पादन की सात्रा पर नियन्त्रण (2379 0ए॥ शिठ्वंपटाणा 
(५० 5४7/9)--य्दि माँग कम होती है तो उत्तादत कित्ती हुई तक कम किया जा 
सकता है और यदि माँग. बढ़ती है तो कारखाने की उत्पादन क्षमता की सीमा तक 
उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। 
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हो जाती है । 
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(2) मूल्यों में स्थिरता (8/907॥।9 0 0088)--इसी कारण किसी हद क्‍ 


तक मूल्यों की घटती-बढ़ती पर रोक लगायी जा सकती है और मूल्यों में स्थिरता 
लायी जा सकती है। यह कार्य भारत का पाठ (जूट) उद्योग पिछले कई वर्षों से 
काफी सरलतापूर्वक करता आया है । गिरती हुई माँग के दिनों में बाजार में माल के 


आधिक्य को रोकने के लिए यह पहले कारखानों के काम करने के घण्टे कम कर देता 
है और यदि फिर भी पूर्ति अधिक रहती है तो कुछ प्रतिशत मशीनें सब कारखानों 
में बन्द कर दी जाती हैं। दूसरी ओर, यदि माँग बढ़ती है तो धीरे-धीरे कारखानों 


को पूरी उत्पादन क्षमता पर ले आते हैं और यदि फिर भी माँग पूर्ति से अधिक रहीं 


तो दो या तीन पारी चाल करके दिन-रात उत्पादन आरम्भ कर देते हैं। कषि उत्पा- 
दन में ऐसे नियन्त्रण की सम्भावना बहुत ही कम है । 


(3) नि्चित माल के गुण ओर किस्म पर नियन्त्रण ((0000] ०४थ 
(१००।४ए &70 07705)--उपभोक्ताओं की रुचि का ध्यान रखते हुए उनके अनुकूल 
माल निर्माण करने का प्रयत्न किया जाता है और जिस गुण और किस्म के माल को. 
अधिकतर उपभोक्ता पसन्द करते हैं उसे परिभाषित (80970:70266) कर दिया 
जाता है। ऐसा करने से उत्पादन में बहुत सुविधा हो जाती है और उत्पादन व्यय में 
कमी होकर परिमापषित वस्तु कुछ सस्ती भी हो जाती है जिससे उसकी माँग बढ़ती है। 

(4) ब्राण्ड की स्थापना (85080॥ञ7 था ० क्रा॥05)--जब उत्पादन- 
कर्ता यह देखते हैं कि उत्की कोई वस्तु विशेष उपभोक्ताओं को अधिक पसन्द आने 
लगी है तो वे इस वस्तु की एक विशेष ब्राण्ड (82॥0) स्थापित कर देते हैं। आज- | 


कल साधारणतया ऐसी कब्राण्ड भारत के बाजारों में चाय, साबुन, वनस्पति घी, आदि 


में बहुत पायी जाती है। ब्राण्ड के नाम से उपभोक्ताओं को वस्तुओं के पहचानने में 


बड़ी सरलता होती है और यदि उत्पादनकर्ता अपने निर्मित माल में लगातार समान _ 


गुण रखने में सफल हो जाता है तो उपभोक्ताओं को बड़ा सन्‍्तोष प्राप्त होता है 


.. और वे लगातार उसी ब्राण्ड के माल को खरीदते रहते हैं । इस प्रकार ब्राण्ड स्थापन 


से उत्पादनकर्ता को एक सीमा तक अपने बाजार पर नियन्त्रण करने की शक्ति प्राप्त 


.. (5) बड़े पेसाने पर उत्पादन ([.872० 8086 ?7. 00८४00) निर्मित माल 
का उत्पादन काफो बड़े पैमाने पर होता हैं। अत: निमित माल की खेती की पैदावार 
की तरह एक जगह इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकतर मध्यस्थ 
संस्थाएं इस माल की बिक्री का प्रबन्ध उत्पादन के स्थान से ही कर देती हैं । 

.. बड़े पेमाने पर निमित माल का उत्पादन बड़े कारखातों में ही होता है । इन 
कारखानों में लगे हुए यन्‍्त्रों ओर उपकरणों की लागत बहुत ऊँची होती है। इस 
लागत पर उचित लाभ तभी कमाया जा सकता है जब ये कारखाने लगातार काम 


करते रहें। इनको उत्पादन क्षमता बहुत होती है और इस कारण निर्मित माल बड़ी _ 


है 
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मात्रा में तैयार होता है। इसका परिणाम यह होता है कि इन संगठनों के विपणन 
और विक्रय विभागों पर अधिक माल की खपत करने का दबाव लगातार बना रहता 
है। बढ़ती हुई मात्रा में निर्मित माल की खपत के लिए जो प्रयत्न किये जाते हैं उनके 
प्रभाव और दूसरी दिशाओं में भी पड़ते हैं। उदाहरण के रूप में, बिना मध्यस्थों के 
सीधे माल बेचने तथा अपने माल को अन्य «निर्माताओं के उसी प्रकार के माल से 
भिन्न (0रधि८४७०४८) करने के प्रयत्तों का जिक्र किया जा सकता है। 

(6) प्रत्यक्ष विषणन (जिाल८ शिक्ाया08) --निर्मित माल के उत्पादन करने 
वालों को बाजार प्राप्त करने के लिए काफी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। 
इस कार्य के लिए आमतौर पर यह आवश्यक समझा जाता है कि जो परिस्थितियाँ 
बाजार में उनके माल की माँग पर प्रभाव डालती हैं उनसे निकट सम्पक्क रखा जाये । 
इसी उद्देश्य को दृष्टि में रख कर कभी-कभी बड़े उत्पादनकर्ता अपने माल के सीधे 
विपणन (०८ शरधातलांआ2) का प्रयत्त करते हैं ताकि उपभोक्ताओं से उनका 
सीधा सम्पर्क स्थापित हो जाये और मध्यस्थों को प्रयोग में लाने से सम्बन्धित खर्चों 
की बचत हो जाये | इसी प्रयत्वत के फलस्वरूप कुछ निर्माता फुटकर बिक्की की अपनी 
निजी दुकानें खोल देते हैं। इसके उदाहरण हमको बाटा की जूते की दुकानों और 
देहली कलॉय मिल की कपड़ की दुकानों की स्थापना में मिलते हैं । कहीं-कहीं निर्माता 
बिक्री का पूरा भार अपने ऊपर नहीं लेते किन्तु विज्ञापन का भार अपने ऊपर लेकर 
तथा अपने यात्री विक्रयकर्ताओं (78५०।४78 58)९४7०0) के द्वारा बाजार बढ़ाने और 
बिक्री का क्षेत्र बनाने में मध्यस्थों की काफी सहायता करते हैं । 

(7) प्रतिस्पर्डा ((०77८0007)--यहाँ प्रतिस्पर्दा का सामना करने का 
प्रयत्न दूसरे प्रकार से किया जाता है। विपणन और उत्पादन की विधियों में सुधार 
करके व्यय कम करने का प्रयत्न लगातार किया जाता है ताकि अन्य उत्पादन करने 
वालों के मुकाबले में विक्रय मूल्य कम किया जा सके । किन्तु इसके अतिरिक्त कई 
वस्तुओं का निर्माण करके, पुरानी वस्तुओं में सुधार करके और अपनी बनायी हुई 
वस्तुओं को दूसरों की वस्तुओं से भिन्नता प्रदान करके और ब्रण्ण्ड नाम देकर भी 
प्रतिस्पर्दा का सामना किया जाता है। इन प्रयत्नों से प्रतिस्पर्द्धा मूल्य के क्षेत्र से 
हटकर गुण के क्षेत्र में आ जाती है। मूल्यों का ध्यान भी रखा जाता है किन्तु ग्रुण 
पर विशेष बल दिया जाता है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न निर्माताओं की बनायी हुई 
वस्तुएं वास्तव में एक होते हुए भी भिन्न-भिन्न सी दिखायी पड़ती हैं और जिस ब्राण्ड 
को विशेष नाम अथवा प्रशंसा प्राप्त हो जाती हें वह वस्तु दूसरी उसी प्रकार की 
वस्तुओं के मुकाबले में कुछ अधिक मूल्य पर भी बिकती रहती हैँ। इस प्रकार से 
भिन्नता प्रदान करके मूल्य के मुकाबलों में गुण पर अधिक बल देकर “्राण्ड' स्थापन 
द्वारा प्रतिस्पर्शा का सामना करने के प्रयत्त हमको वनस्पति घी, साबुन और चाय 
क्षेत्र में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। उपभोक्ता डालडा' घी अथवा 'लक्स' साबुन को अन्य 





. 32 | निर्मित साल का विपणन 


घी और साबुन से अच्छा समझते हैं और इन्हें खरीदते समय वरीयता (?7र४श६7८6) 
देते हैं। 
निर्मित माल के क्षेत्र में विषणन सम्बन्धी प्रतिस्पर्डा का प्रभाव उत्पादन करने 
वाले संगठनों के आकार पर भी पड़ता है। कच्चा साल और कल-पुर्ज बनाने वाले 
कारखानों को मिलाकर एक बड़ा संगठन बनाने का प्रयत्न इसलिए किया जाता है कि. 
प्रतिस्पर्डा का क्षेत्र संकुचित हो जाये। वस्तु निर्माण के भिन्न-भिन्न स्तरों पर एक ही _ 
की संगठत का अधिकार हो जाये और निचले स्तरों से कच्चा माल तथा कल-पुर्जे, आदि 
पा सरलता से बिना प्रत्तिस्पर्डधा के ही प्राप्त होते रहें। उदाहरण के लिए, लोहे और 
हा इस्पात अथवा मोटरकार के कारखानों को ले सकते हैं। लोहे और इस्पात 
के कारखाने कच्चे लोहे, कोयले और चूने, इत्यादि की खानों को अपने कारखाने के 
साथ सम्मिलित कर लेते हैं ताकि इन वस्तुओं की खरीद के लिए उन्हें दूसरे कारखानों 
से प्रतिस्पर्शा व करनी पड़े और प्रतिस्पर्द्धा का क्षेत्र अन्तिम वस्तु के विपणन क्षेत्र 
तक ही सीमित हो जाये | मोटरकार बनाने वाली कम्पतियाँ भी इसी प्रकार 
अपनी आवश्यकता के कल-पु्ज बनाने वाले कारखातों को अपने साथ सम्मिलित 
कसम करके प्रतिस्पर्द्धा क्षेत्र को संकुचित करने का प्रयत्न करती हैं । विपणन के क्षेत्र में भी 
भा उत्पादत करने वाली कम्पनियाँ कभी-कभी अपनी निजी थोक बिक्री की दुकानें 
है ज्‌ः स्थापित करके प्रतिस्पर्द्धा के क्षेत्र को छोटा करने का प्रयत्व करती हैं । 
2 .. कभी-कभी विपणन में प्णां20708 0८प्रणं/क्वा०9 भी लाभदायक समझा । 
आओ कई! जाता है। एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत काम करने वाले शंखला स्टोर एक ही प्रकार 
का का माल बेचते हैं। थोक खरीद और परिवहन व्यय में किफायत करने की दुष्टि से 
ि ही यह प्रबन्ध किया जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के उपरोक्त तीन प्रकार के 
प्रभाव निरमित माल की विपणन व्यवस्था पर ही पड़ते हैं । कषि के क्षेत्र में उत्पादन 
| . उद्योगों के मुकाबले में छोटे पैमाने पर होने के कारण यह प्रभाव वहाँ नहीं पड़ते । 
द (7) निर्मित उपभोक्ता माल 
(५०७ ल'एएए0 02005ए५छ8र२ 50079) 
इस प्रकार का माल देश के सभी नागरिकों अथवा जनता के काम आता है। 
इस कारण क्रेताओं की सख्या लाखों और करोड़ों में होती है जो सारे देश में दूर-दूर 
तक फंले होते हैं । व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक क्रेता थोड़ी मात्रा में माल खरीदता है 
. और उसकी खरीद का साधारणतया कोई निश्चित समय नहीं होता है। साधारण 
. नागरिकों को जल्दी-जल्दी और बार-बार खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती इस 
कारण माल की परख भी उनको कम होती है और बाजार सम्बन्धी जानकारी भी 
कम होती है । निर्मित उपभोक्ता माल के बाजार की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं 


 () फैला हुआ बाजार (2०॥79060 (७7:०७)--भारत जैसे देश में जहाँ 
जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग छोटे-छोटे गाँवों में बिखरा हुआ है निर्मित-उपभोक्ता 
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माल का बाजार बहुत हौ विस्तृत और फैला हुआ है। सूती कपड़ा, वनस्पति घी तथा 
शक्कर या चीनी जैसी वस्तुओं को प्रयोग में लाने वाले क्रेता देश भर में करोड़ों की 
संख्या में विद्यमान हैं | उत्पादन करने वाले कारखाने देशव्यापी बाजार में न बेचकर 

दि देश के कुछ भागों में भी बेचना चाहें तो भी उनका बाजार बहुत ही फैला हुआ 
रहेगा । इस प्रकार के बाजार में माल बेचने के लिए बिक्री के साधनों का बहुत ही 
सावधानी से चुनाव करना पड़ेगा । थोक और फुठकर व्यापारियों की सेवाएँ प्राप्त 
करना आवश्यक-सा हो जायेगा । 

(2) क्रय की छोटी सात्रा (॥4] ?07८0852)--ग्राहक निजी उपभोग की. 
वस्तुओं को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बार-बार खरीदते रहते हैं। साबुन की एक बट्टी. 
अथवा सिगरेट की एक डिब्बी थोड़े-थोड़े समय के बाद बार-बार खरीदते हैं।इस- 
कारण यह आवश्यक हो जाता है कि जहाँ-जहाँ लोगों के निवास स्थान हैं वहाँ-वहाँ 
छोटी तथा बड़ी सभी प्रकार की दुकानों पर इन वस्तुओं के विक्रय का प्रवन्ध किया 
जाये । इन वस्तुओं से लोगों को परिचित कराने तथा इनकी माँग उत्पन्न करने के 
लिए भी उत्पादन करने वालों को माँग उत्पन्त करने के लिए विभिन्‍न साधनों को 
काम में लाना पड़ता है। समाचार पत्र, सिनेमा तथा रेडियो, आदि ऐसे विज्ञापन के 
साधनों का प्रयोग करता पड़ता है जिनके द्वारा जन-समुदाय के साथ सम्पक स्थापित 
हो सकता है । 

(3) क्रेताओं की सीमित जानकारी ([/7 ०० [(909]९08७ ६0 80ए८7) 
साधारणतया करेताओं को अपने प्रयोग की वस्तओं के ग्रुण-दोषों की परख कम हीती 
है क्योंकि एक ही आवश्यकता की पूर्ति के लिए कई उत्पादन करने वालों की बनायी 
हुई वस्तुएँ बाजार में मिलती हैं ओर उसके गुण-दोषों को समझने के लिए समय और 
विशेष ज्ञान दोनों का ही साधारण क्रेता के पास अभाव होता है। अधिकतर इन 
वस्तुओं के पहले प्रयोग के अनुभव से क्रेता लोग काम लेना चाहते हैं । एक ही प्रकार 
के प्रयोग में पहले से काम आने वाली वस्तुएँ नये ढंग से बनने लग जाती हैं और 
उसी प्रयोग में आने के लिए अनेक नयी वस्तुओं का निर्माण भी होने लगता है। ऐसी 
परिस्थितियों में अपने माल के लिए माँग उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिए क्रताओं 
को अपनी वस्तु का परिचय और जानकारी प्राप्त कराने का प्रयत्न उत्पादनकर्ताओं 
को लगातार करना पड़ता है । क्‍ 
निर्मित उपभोक्ता माल का वर्गीकरण (((85आझीट्ड(0 एी नैंठ्ाप्रश्विटाणरत 
(जाप परधा' 50005) 

निर्मित उपभोक्ता माल को उपभोक्ताओं की आदतों और मनोवृत्तियों के 
आधार पर तीन भागों में बाँट सकते हैं : (।) सुविधा का माल ((जाएत्तांशा०8 
(55८०3), (2) सौदे का माल (900]४78 (0०008), (3) विशिष्ट माल (576८ंभ्ाए 
(90: 05) ! 
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) सुविधा का साल ((०7५७/४७॥०४ (0005)-- वह वस्तुएं जिनकी आव- 
श्यकता नित्य प्रति पड़ती रहती है और जिनका मूल्य भी कम होता है उन्हें हम 
सुविधा अथवा सहुलियत का माल कह सकते हैं । साबुन, सिगरेट, बीड़ी, दियासलाई, 


'पेंसिल, कलम की स्याही, कागज, बिस्कुट, छोटीःमोटी दवाइयाँ, आदि वस्तुएँ इस कोटि 
में आती हैं । इन वस्तुओं का मुल्य इतना कम होता है कि बाजार में जाकर खरीदने 


से कोई विशेष बचत नहीं होती है। इन वस्तुओं के मूल्य साधारणतया सभी उप- 


.. 'भोक्ताओं को मालूम होते हैं। अधिकतर वस्तुओं की ब्राण्ड होती हैं और गुण. 


(0४५४४) के ऊपर विशेष बल नहीं दिया जाता है। इन वस्तुओं को आवश्यकता- 
लुप्तार किसी समय भी खरीदा जा सकता है। इनको खरीदने के लिए उपभोक्ता दर - 


“नहीं जाता चाहता है। जिन दुकानों पर यह वस्तुएं मिलती हैं उन्हें हम साधारणतया 


बिसातखाने की दुकानें (9०76४ (८४८॥७70356 50075) कहते हैं । इन वस्तुओं 
की दुकानें आबादी वाले मुहल्लों में सुविधाजनक कोनों पर, अथवा काम पर या 
'दफ्तर को आने-जाने के रास्तों पर स्थित होती हैं । 


जिन वस्तुओं की माँग हमेशा और लगातार होती रहती है उन्हीं को दुकान- 


दार सुविधा की वस्तुएँ समझता है। इन वस्तुओं के गुण (0४५४४) और मूल्य 


अधिकतर प्रमापित होते हैं। इन वस्तुओं को बेचने के लिए अधिकतर दुकानदार को... 


विशेष चतुरता अथवा प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है । केवल ठीक ढंग से उन 


वस्तुओं को सजा कर रखने की आवश्यकता होती है ताकि वह उपभोक्ताओं की दृष्टि 
को आकर्षित करती रहें । 


इन वस्तुओं को उपभोक्ता एक बार में थोड़ी ही मात्रा में खरीदते हैं और 
थोड़ी-थोड़ी दूर पर इनकी बिक्री की आवश्यकता होती है । इस कारण (() इस प्रकार 
की दुकानों की संख्या बहुत अधिक होती है। (7) यदि उत्पादन करने वाला इन 
वस्तुओं को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बहुसंख्यक स्थानों पर बेचने का प्रबन्ध स्वयं करना 


चाहे तो अधिक व्यय और प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण यह काम उसके 


लिए असम्भव ही होगा । इसलिए अपनी वस्तुओं की बिक्री का प्रबन्ध उसे थोक और 


.. फुठकर विक्रेताओं की सहायता से ही करता -घड़ता है। (॥7) फुटकर विक्रेता ऐसी 
. “वस्तुओं को तभी रखेगा जब उनकी माँग हो और थोक विक्रेता भी तभी रखेगा जब 


फुटकर विक्रेता उन्हें खरीदे । ऐसी परिस्थिति में उत्पादनकर्ता के लिए यह परमावश्यक 
हो जाता है कि वह विज्ञापन और दूसरे उपायों द्वारा अपनी वस्तु के लिए माँग उत्पन्न 


_ 'करे। (५) इन वस्तुओं के क्षेत्र में प्रतिस्पर्दा बहुत ही तीत्र है। जो उत्पादनकर्ता 


अपनी वस्तु से उपभोक्ताओं को परिचित नहीं करायेगा उसकी वस्तु की बिक्री नहीं 


होंगी; फुटकर विक्रेता उसकी वस्तु को नहीं रखेंगे और थोक विक्रेता उसे नहीं 


मेंगायें गे | सम्भवत: वह वस्तु बाजार से बाहर हो जायेगी 
(2) सोदे का माल (5॥07ए78 (00005$)--निर्मित-उपभोक्ता माल की 


दूसरी कोटि में हम उन वस्तुओं को रख सकते हैं जिन्हें खरीदने में उपभोक्ता उनके 
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"मूल्य और गुण (१४ .त9) पर विश्वेष घ्यान देते हैं। कई दुकानों पर मूल्य और 
गुण (धुप४ा9) का मिलान करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं और भारत जैसे 
देश में जहाँ अभी दुकानदार एक निश्चित मूल्य न रखकर घटा-बढ़ी करने को भी तैयार 
हो जाते हैं ग्राहक्त को सौदा करने की आवश्यकता प्रतीत होती है । उदाहरण के लिए, 
ऊनी सूठ, रेशमी साड़ियाँ, बढ़िया जूते व चीनी के बत॑नों के बढ़िया सैंट, आदि को 
हम ले सकते हैं। इन्हें हम सौदे का माल (5॥0.78 8०005) कह सकते हैं । 
(() बड़े-बड़े नगरों में इन वस्तुओं की बिक्री के विशेष बाजार केन्द्र होते हैं जहाँ 
एक ही प्रकार के माल की कई बड़ी-बड़ी दुकानें होती हैं। (7) ग्राहक बाजार में 
घुम-फिरकर तथा कई जगह मूल्य और गुण (पृणथमरा9) का मिलान करने के पश्चात्‌ 
खरीदने का निश्चय करते हैं । (#8) इन वस्तुओं को उत्पादन करने वालों की बिक्री 
-की समस्या 'सुविधा का माल' बताने वालों की बिक्री की समस्या से भिन्न होती हैं। इन्हें 
अपना माल सब जगह पहुँचाने की आवश्यकता नहीं होती । इन्हें अपने माल के लिए 
वही स्थान प्राप्त करना होता है जहाँ किसी तगर में उस प्रकार की वस्तुओं का 
बाजार-केन्द्र है। (४) इस प्रकार के माल के बेचने की दुकानें अधिकतर बड़ी होती 
हैं और अधिक मात्रा में माल खरीदती हैं। (५) इसलिए ऐसे माल के निर्माता फुटकर 
विक्रेताओं को सीधे माल बेच सकते हैं और साधारणतया थोक विक्रेताओं को बीच 
में डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। द 
(3) विशिष्ट साल (5:९०८५॥४ए४ ७००१४)--निर्मित माल की तीसरी कोटि 
में वह वस्तुएँ आती हैं जिनका मूल्य तो साधारणतया अधिक होता ही है किन्तु इसके 
अतिरिक्त उनकी ओर खरीददार को कुछ और विशेष खिंचाव भी होता है जिसके 
-कारण वह विशेष प्रयत्त करके उन भण्डारों तक जाता है जहाँ पर इस प्रकार की 
वस्तुएँ बिकती हैं । इन वस्तुओं को विशिष्ट माल (59८८००७!॥9 ४0००5) कहते हैं जैसे, 
'उचे मूल्य की घड़ियाँ, रेफ़िजरेटर, बिजली के मूल्यवान उपकरण तथा कारें 
(मोटर गाड़ियाँ), आदि इस कोटि में सम्मिलित की जा सकती हैं। (7) इनकी विक्की 
एकमात्र एजेन्सी (8»८पएर४/ए४ 82०7०५9) के द्वारा द्ोती है। (॥) इनमें से अधिकतर 
वस्तुओं की ब्राण्ड होती हैं और इनका विज्ञापन भी खूब किया जाता है। इस कारण 
खरीददार को इन्हें पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती । (3) खरीददार को ऐसी 
वस्तु खरीदने में काफी अच्छी रकम लगानी पड़ती है और विक्रेता के दृष्टिकोण से 
भी प्रत्येक सौदा उसकी पूरी बिक्री का एक काफी बड़ा भाग होता है। (+५) ऐसी 
वस्तुओं को बिक्री के लिए संग्रह करने में विक्रेता भण्डारों को काफी बड़ी पूँजी लगानी 
पड़ती है और साथ ही साथ (५) बिक्री के बाद की मरम्मत और विक्रयोपरान्त सेवा 
(४67-596-5८:ए४४:6) का प्रबन्ध भी आमतौर पर करना पड़ता हैं। (५) इस प्रकार 
'की वस्तुओं के खरीददार निर्माता की विशेष ब्राण्ड और बेचने वाले भण्डार दोनों ही 
-से कुछ विशेष लगाव अनुभव करते हैं। कई बार वे अपनी रुचि की ब्राण्ड अपने विशेष 
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लगाव वाले भग्डार से ही खरीदना चाहते हैं। खरीददारों का यह झकाव निर्माता 
और विक्रेता का भण्डार दोनों ही के अनुकूल पड़ता है। 
निर्मित उपभोक्ता माल के वर्गीकरण की सीमाएँ (80083 076 (]8६आ०8- 
907 ० शभाप्रह्चि्वपार्त (णाशफ्रव 50099)... द 
निर्मित-उपभोक्ता माल का वर्गीकरण-- ($) सुविधा का माल, (7) सौदे के 
माल, व (॥) विशिष्ट माल में किया जाता है। इन तीनों की हृढ़ सीमाएँ निर्धारित 
नहीं की जा सकतीं । सुविधा अथवा सहूलियत की वस्तुओं तथा सौदों की वस्तुओं का. 
अन्तर तो साधारणतया स्पष्ट मालूम पड़ता है । कम मूल्य के साबुन, सिगरेट दिया- 
॥॥ | |... सलाई तथा पेंसिल, आदि वस्तुएँ सहुलियत को वस्तुएँ हैं। इसी प्रकार साड़ियाँ तथा 
आम . बढ़िया ऊनी सूट के कपड़े आदि सौदे के सामान हैं । किन्तु सौदे. के सामान के अन्तगगंत 
. आने वाली वस्तुओं तथा विशिष्ट माल ($ए८८३।॥॥५४ 80८05) की कोटि में आने 
वाली वस्तुओं के बीच की सीमा स्पष्ट नहीं है । कुछ चीजें जैसे, बढ़िया कार अथवा 
रिफ्रीजिरेटर तो साफ तौर से विशिष्ट माल ($ए८०ं4१५ 80005) मालूम पड़ते हैं 
» किन्तु कुछ वस्तुएँ जैसे बढ़िया घड़ियाँ दोनों ही वर्गों में रखी जा सकती हैं। इस 
... .. प्रकार के वर्गीकरण की सीमाएँ भिन्न-भिन्न देशों अथवा एक ही देश के भिन्न-भिन्न - 
मा भागों की आथिक समृद्धि से भी बहुत प्रभावित होती हैं । कम धनी लोगों के लिए जो 
है | 5 वस्तुएँ सौदे के सामान की कोटि में आती हैं वही अधिक धनी लोगों के लिए सुविधा 
कि की वस्तुओं की कोटि में आ सकती हैं । लोगों की भिन्न-भिन्न मनोवृत्तियों के कारण 
। है सौदे के सामान और विशिष्ट माल (876०3॥9 80००5) के बीच की सीमा भी 
ध अस्पष्ट सी हो जाती है। एक वस्तु को कुछ लोग कई भण्डारों में घृम-फिरकर किस्म 





| ॥५ और मूल्य आदि का मिलान करके भी खरीद सकते हैं और कुछ लोग उसे अपनी 
हे रुचि के अनुकूल किसी एक विशेष भण्डार में से बिना इधर-उधर बाजार में घूमे-फिरे 
हे भी खरीद सकते हैं । 
हे निर्मित-उपभोक्ता माल के वितरण के तरीके ((॥87076]$ ० िनत्रांतणाणा ली | 
कै द जि्रार्पावट(प्राल्ते (९ाष्प्रगाटा (६0065) 
पथ .. निर्मित उपभोक्ता माल कई मार्गों द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचता है। इन 
ह सा्गों को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं 
| ह (।) निर्माता--उपभोक्ता (४६०एचविएप्राध्य + (005 णा८7) 
रे । ...... (2) निर्माता-फुठकर तिक्रेता-उपभोक्ता (शशाएशिटण्प -> रिं॑ंधां] -। -+ 
जज आज, 5 ((०ाञ्प्णटा ) 


.. 3) निर्माता - थोक विक्रेता--फुटकर विक्रेता--उपभोक्ता ('४७॥०- - 
न्‍ 6 एाप्ारा-*जे।त०६546- रिटाटा >> (जाइपगाशा' 
(4) निर्माता मध्यस्थ एजेण्ट-थोक बविक्रेता--फ़ुटकर विक्रेता- उप- - 


भोक्ता ['चैकाप्राविटापराह -> ३८7 - फ।०२६३०ए- रिशेक्रीशा -+ 
(गा)... 
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(।) पहले सागं से सबसे कम बिक्री होती है,! क्योंकि उपभोक्ता चारों तरफ 
फैले हुए होते हैं और अधिकतर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खरीदते हैं। निर्माता के लिए 
सभी उपभोक्ताओं तक पहुँचना असम्भव होता है। फिर भी कुछ निर्मित वस्तुओं में 
कुछ उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री करना सम्भव होता है। उदाहरण के रूप में, हम 
डबल रोटी, जता, फर्नीचर (मेज, कुर्सी, आदि) वस्तुओं को ले सकते हैं । इन वस्तुओं 
का बहुत कुछ निर्माण छोटे पैमाने पर भी होता है और कुछ उपभोक्ताओं को सीधी 
बिक्री होती रहती है । इस बिक्री के लिए पाँच साधनों का उपयोग किया जाता है-- 
($) डाक द्वारा--इसमें समाचार पत्र, मेगजीन, केटेलॉग, आदि के द्वारा उपभोक्ता 
से सम्पर्क स्थापित किया जाता है। (#) यात्री: विक्रयकर्ताओं द्वारा--कुछ अपने 
यात्री विक्रकत ओं को भेजकर माल बेचने का प्रयत्न करते हैं। (77) स्वयं की 
दुकानें--कुछ निर्माता अपनी निजी फुटकर बिक्री की दुकानें स्थापित करके भी सीधे 
उपभोक्ताओं को अपना माल बेचने का प्रयास करते हैं। बाटा की जतों की दकानें तथा 
दिल्‍ली कलॉथ मिल की कपड़े की फटकर बिक्री की द़कानें इस प्रकार की बिक्री के 
उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। कुछ निर्माता अपने कारखाने के पास ही अपने कर्म- 
चारियों की सुविधा के लिए फुटकर बिक्री की दुकान खोल देते हैं। (7४) ठेलीफोन 
द्वारा--कुछ निर्माता टेलीफोन पर प्राप्त आदेशों को पूरा करते हैं। (५) विक्रय 
'सशीन द्वारा--कुछ निर्माता अपनी वस्तुओं को मशीनों में भर देते हैं और इन 
मशीनों को स्थान-स्थान पर लगा देते हैं जहाँ से उपभोक्ता निर्धारित सिक्‍के मशीन में 
डालकर वस्तु प्राप्त कर सकते हैं । उपभोक्ता-निर्मित माल का थोड़ा-भाग ही इन 
सभी साधनों से बिक पाता है। 

(2) दूसरा मार्ग निर्माता-- फुटकर विक्रेता-- उपभोक्ता मार्ग है। इसका भी 
काफी प्रयोग किया जाता है। कुछ निर्माता फुटकर विक्रेताओं को कई प्रकार का 
माल उवकी आवश्यकताओं के अनुसार भेजते रहते हैं। बड़े पैमाने पर काम करने 
वाले फुटकर बिक्री के भण्डार जैसे, विभागीय भण्डार या श्वृंखला भण्डार अधिकतर 
अपनी विक्री का सामान सीधे निर्माताओं से ही खरीदते हैं। इस प्रकार की बिक्री 
भी काफी मात्रा में होती है । 

(3) तीसरा साग॑ निर्माता--थोक विक्रेता--फ़ुटकर विक्रेत्ता--उपभोक्ता 
मार्ग है। निरमित-उपभोक्ता माल की बिक्नी का शायद यही सबसे बड़ा साधन है। 
बड़े-बड़े नगरों में थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में माल खरीदकर इकट्ठा करते हैं और 
धीरे-धीरे आवश्यकतानुसार नगर और आस-पास के फुटकर व्यापारी को थोड़ी-थोड़ी 
मात्रा में माल बेचते जाते हैं। आगरा नमर में जत्तों के बहुत से थोक व्यापारी हैं जो 
शहर तथा बाहर के फुटकर व्याप्रारियों को माल बेचते हैं । द 

(4) चौथा मार्य निर्माता--मध्यस्थ--एजेन्ट--थोक विक्रेता--फुटकर 
विक्रेता--उपभोक्ता मार्ग है। यह सबसे लम्बा मार्ग है। इस प्रकार की बिक्री में माल 
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बनाने वाला कारखाना किसी मध्यस्थ एजेण्ट की सेवाओं का उपयोग अपनी बिक्री की 


समस्याओं का समाधान करने के लिए करता है। यह एजेण्ट कई प्रकार के होते हैं 
अधिकतर माल अपने पास नहीं रखते और कमीशन के आधार पर काम करते. 
हैं । सूती और ऊनी वस्त्रों के कारखाने इस प्रकार के एजेण्टों का प्रयोग करते हैं । 


यह एजेण्ट थोक विक्रेताओं और कारखानों के बीच में पड़कर माल की बिक्री का. 
प्रबन्ध करते हैं । इस मार्ग की शेष कार्यविधि तीसरे मार्ग के ही समान है। 
(0) निर्मित औद्योगिक साल. 
(५०7५७ टा'एएएछ० गरगए) एड्ाफाडशा, 60009): हे 
निर्मित माल को दो भागों में बाँठा था। पहले भाग को निर्मित उपभोक्ता 
माल की संज्ञा दी थी। यह वह माल है जो व्यक्तियों तथा घरों और परिवारों के 
काम में आता है और उपभोग की क्रिया में समाप्त हो जाता है जैसे चीनी, 
दियासलाई, कपड़ा आदि । दूसरे भाग को निर्मित-औद्योगिक ([700७773) 80008) 
की संज्ञा दी थी। निर्मित-औद्योगिक माल में कारखानों में बनी हुई वह वस्तुएँ सम्मिलित 
होती हैं जो उपभोग के लिए नहीं होतीं वरन कारखातों में उपभोक्ता माल बनाने के 
काम आती हैं । इस कोटि में सब प्रकार की मशीनरी बिजली के मोटर, भाप के 
ऐंजिन आदि आ जाते हैं। उपभोक्ता माल का बाजार तो समस्त देश में फैला होता है. 


क्योंकि सभी लोग कारखाने में बने हुए माल का उपभोग अपनी आवश्यकताओं की 


पूर्ति के लिए करते हैं। इस प्रकार से निर्मित उपभोक्ता माल का बाजार बहुत 
विस्तत होता है। किन्तु निर्माता माल का उपभोग कारखानों, परिवहन साधनों 
जिजलीघपर जैती जन सेवा कम्पनियों तथा खानों आदि में होता है। इस प्रकार 
निर्माता-माल का बाजार बहुत विस्तृत नहीं होता है । 

निर्मित ओद्योगिक साल की विशेषताएं ((कक्षाबणंधांइत75 एी जिवाप्रक्चितपार्त. 


._पवपरा ४ (0045) 


निर्मित औद्योगिक माल ([70प्रश55 20008) के बाजार की कुछ विशेष- 


. ताएं हैं जो इस बाजार को उपभोक्ता माल के बाजार से अलग करती हैं : () 
.. भौगोलिक दृष्टि से निर्माता माल के बाजार अधिकतर बड़े-बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में 
 घनीभूत होते हैं, (2) सम्भावी क्रेताओं की संख्या थोड़ी होती है, (3) प्रत्येक सौदा 


बड़ी मात्रा में और अधिक मूल्य का होता है, (4) तकनीकी आवश्यकताओं का प्राधान्य 
होता है, और (5) इस माल की माँग उपभोक्ता माल की माँग पर आधारित होती है। 

.... [) बाजार का घनीभूत होना (ए०प्थाद्रांणा रण शैधाप्ट$) -- 
निमित माल की उत्पादन क्रिया अधिकतर बड़े-बड़े औद्योगिक क्षेत्रों और केन्द्रों में. 


_ घनीभूत होती है। किसी भी देश के सारे निर्मित माल का बहुत बड़ा भाग इन्हीं 


केन्द्रों में बनता है। भारत में नाना प्रकार के निर्मित माल का बहुत बड़ा भाग: 
त्‌ कलकत्ता तथा वृहत्‌ बम्बई के ओद्योगिक क्षेत्रों में बनता है। मद्रास, दिल्ली 
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कानपुर, इन्दौर, वंगलौर, कोयम्बटूर, आदि अन्य बड़े-बड़े क्षेत्र हैं जहाँ बड़े-बड़े कार- 
खानों में भाँति-भाँति का माल बनता है। तरह-तरह की मशीनरी, बिजली के मोटर 
तथा भाप के ऐंजिन, आदि इन क्षेत्रों में स्थित कारखानों की ही आवश्यकता की 
वस्तुएँ हैं । इस प्रकार निर्मित औद्योगिक माल की देश के समस्त भागों में उपभोक्ता 
माल की भाँति विक्री समाव नहीं होती वरन्‌ अधिकतर बड़े-बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में ही 
केन्द्रित होती है । | 

(2) क्रेताओं की सीमित संख्या [जात >ैपणँटा र्छा छेपएछ०४)-- 
तिर्माता माल निर्मित के अधिकतर खरीददार बड़े-बड़े कारखाने होते हैं जिनकी 
संख्या सीमित होती है। बिजली घरों की टरबाइन (7ण्रं7०७) या ट्रांसफामं्से 
(प३०४टिप्राथा७) तथा रेलवे इंजन जैसी बड़ी और भारी वस्तुओं के ग्राहकों 
की संख्या और भी कम होगी है। बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों में बड़े-बड़े खरीददारों 
के स्थित होने के कारण इस प्रकार की वस्तुओं को उत्पादन करने वालों तथा 
उपभोक्ता माल को उत्पादन करनेक्वालों के विक्री के उपायों तथा प्रयत्नों में बड़ा 
अन्तर पड़ जाता हैँ । 

(3) प्रत्येक खरीद का भारी मूल्य ([.ध8० ४४]०७९६ ० ६एथ८५४ ?िए7०४8$६ ना 
कारखानों तथा रेलवे के ऐंजिन जैसी वस्तुएँ बहुत कीमती होती हैं। इस कारण यदि 
एक बार में एक वस्तु भी खरीदी जाये तो भी उसका मूल्य बहुत भारी होता है । 
किन्तु इस प्रकार के सौदे जल्दी-जल्दी नहीं होते हैं। कारखानों में काम आने वाले 
बड़े-बड़े ऐंजिन तथा भारी मशीने बहुत समय तक चलती हैं और वर्षों में एक बार 
खरीदने की आवश्यकता पड़ती है । किन्तु इन वस्तुओं के उत्पादन करने वालों को 
उस काल में भी अपने ग्राहकों से लगातार सम्पक बनाये रखना पड़ता हैं जबकि उनसे 
कोई भी खरीद नहीं की जाती ताकि खरीददार उसका नाम न भूल जाये ओर जब 
खरीद का समय आये तो उनकी वस्तु का विचार ही न किया जाये । इस प्रकार का 
सम्पर्क बनाये रखने में विपणन व्यय काफी बढ़ जाता है । 

भौगोलिक हृष्टि से औद्योगिक क्रिया के केन्द्रीभूत होने, बड़े कारखानों को 
संख्या सीमित होने तथा प्रत्येक सौदे का मूल्य अधिक होने का प्रभाव यह पड़ता है 
कि उपभोक्ता माल और निर्माता माल के उत्पादन करने वालों के विपणन सम्बन्धी 
प्रयत्नों में बड़ा अन्तर पड़ जाता है । निर्मित उपभोक्ता माल के लिए जन-समूह का 
प्रत्येक व्यक्ति क्रेता हो सकता है जिससे उत्पादन करने वाले की जानकारी होता 
_ असम्भव होता है। इस कारण विज्ञापत के सामूहिक साधनों का प्रयोग करना पड़ता 
है तथा थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेताओं का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। किन्तु 
निर्मित औद्योगिक माल की बिक्नली के लिए अधिकतर सीधी बिक्री का मार्ग अपनाया 
जाता है क्योंकि भारी मूल्य देकर खरीदने वाले अल्पसंख्यक ग्राहक भौद्योगिक क्षेत्रों में: 
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घनीभूत होते हैं। उत्पादनकर्ता अधिकतर उनसे परिचित भी होता है और उसमें व्यय 


भी कम होता है। 


(4) तकनीकी आवश्यकताएँ (7०८०७०४०८७॥ '२९०८४४॥९०५)--उपभोक्ता माल 


कभी-कभी तो उसके बाह्य आकर्षण के कारण भी खरीद लिया जाता है किन्‍्त निर्माता 
साल की उपयोगिता पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि यह माल तो क्वारखानों में 
_ दूसरे माल के बनाने में काम आने के लिए खरीदा जाता है। लोहे की चहरे, छड़ें तथा 
'पुर्जे विशिष माप और विशेष गुण वाले होने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मशीनें, 
मोटर और ऐंजिन आदि भी विशेष मापों ओर विशेष कार्य-क्षमता तथा शक्ति वाले होने 


की आवश्यकता होती है। अधिकतर ग्राहक अपने नमूने तथा माप की वस्तुएँ माँगते 


.हैं। उत्पादनकर्ताओं को इन नमूनों और मापों के अनुसार माल बनाकर देना होता है । 
- ग्राहक कम्पनियों के संचालक अर्थवा कमंचारी अपने उद्योग की तकनीकी बारीकियों 


से पूर्णतया परिचित होते हैं। इंस कारण उत्पादन करने वाले कारखानों को या तो _ 


वतकनीकी शिक्षा प्राप्त विक्रेताओं से काम लेना पड़ता है या उनकी सहायता के लिए 
वतकनीकी शिक्षा प्राप्त कमंचारियों को भेजना कक्‍ड़ता है। अधिकतर बिक्री से पूर्व 


और बिक्री के बाद की तकनीकी सेवा (6३67 $526 [6०४०३८७) $0श००) का भी. 
प्रबन्ध करना पड़ता है । बड़ी-बड़ी निर्माता माल बताने वाली कम्पनियों को देश और 
विदेशों के भी प्रधान औद्योगिक क्षेत्रों में इस प्रकार की तकनीकी सेवाओं की स्थापना 
करना आवश्यक हो जाता है । बिक्री के पहले अपने माल की उपयोगिता तथा कार्य- 
क्षमता सम्भावी खैरीददारों को समझानी होती है और कभी-कभी अपनी मशीनों का 
प्रदर्शन भी करता पड़ता है। तकनीकी सलाह-मशविरा भी देना पड़ता है। जब माल 
की बिक्री हो जाती है तो मशीनों को लगाने और चालू करने में सहायता देनी पड़ती 


. है तथा कभी-कभी खरीददार कम्पती के कर्मचारियों को नयी मशीनों का प्रयोग 
करना भी सिखाना पड़ता है। साधारणतया कुछ निश्चित समय (छ: महीने या वर्ष 
- भर) तक निःशुल्क मरम्मत और देखभाल की सुविधा भी देनी पड़ती है। इस प्रकार 
की तकनीकी सेवा की स्थापना करने और उसे चाल रखने में काफी समय व्यय होता 
है किन्तु बिना इसके काम भी. नहीं चलता है। इसके अतिरिक्त तकनीकी सेवा केन्द्रों 


में काफी मात्रा में अतिरिक्त पुज रखने की भी आवश्यकता होती है ताकि टट-फट की 


_पूति तत्काल हो सके और ग्राहक को कामबन्दी की हानि न उठानी पड़े। चाहे यह 
सेवाएं निःशुल्क हो जायें अथवा इनके लिए कुछ शुल्क ली जाय किल्‍्तु इनका पूरा 


व्यय उत्पादनकर्ता अपनी मशीनों के विक्रय मुल्य में शामिल किये रहते हैं । 
(5) उपभोक्ता-माल को माँग पर आधारित (08फचलावरजा 00 ए075परक्कध्ा$ 
0००१5 ॥007 370 )---निर्माता माल की माँग दूसरे कारखानों में इसलिए होती 


है कि वह कारखाने इस माल का प्रयोग उपभोक्ता-माल बनाने में करते हैं। उप- 


भोक्ता-माल में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं (जैसे चहरें, छड़ें या पुर्जे) आदि की 


माँग का तथा उपभोक्ता-माल की माँग का सम्बन्ध अधिक निकट होता है। इन 
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वस्तुओं की माँग उपभोक्ता-माल की माँग के साथ-साथ लगभग समान अनुपात में 
घटती-बढ़ती है। किनन्‍्त्‌ उपभोक्ता माल को बनाने में काम आने वाली मशीनों, 
मोटरों, आदि की माँग का सम्बन्ध उनसे बने हुए माल की माँग से उतना निकट नहीं 
होता । क्योंकि यह मशीनें तथा मोटरें आदि बहुत समय तक काम आती हैं। यदि 
उपभोक्ता-माल की माँग के थोड़े समय के लिए बढ़ने की सम्भावना होती है तो 
वतंमान मशीनों को अधिक समय तक चलाकर इसकी पूति करने का प्रयत्न किया 
जाता है और मशीनों की माँग नहीं बढ़ती किन्तु यदि उपभोक्ता माल की माँस में 
टिकाऊ वद्धि की सम्भावना मालम होती है तो उत्पादन बढ़ाने के लिए नयी मशीनें 
भी लगायी जाती हैं और उनकी माँग बढ़ती है। उपभोक्ता माल की माँग के गिरने 
का प्रभाव उस माल को बनाने वाली मशीनों की माँग पर अधिक तीक् होता है । 
मान लीजिए कि कपड़ा बनाने वाले करघों में से 5 प्रतिशत हर साल घिसावट से 
बेकार हो जाते हैं और उनकी पूर्ति के लिए नये करघों की माँग होती है । यदि कपड़े 
की माँग 5 प्रतिशत गिर जाये तो उस साल पुराने करघों की जगह नये करघे 
बिना लगाये ही कपड़े की माँग की पूति हो जायेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि उपभोक्ता 
माल में 5 प्रतिशत की कमी के कारण उस माल को बताने वाली मशीनों की माँग 
में 00 प्रतिशत कमी हो गयी । इस प्रकार की माँग की कसी साधारणतया मशीनों 
का मूल्य गिराकर नहीं बढ़ायी जा सकती है । इस प्रकार से हम देखते हैं कि निर्माता 
माल की बाजार सम्बन्धी समस्याएँ उपभोक्ता माल की बिक्री की समस्याओं से कई 
प्रकार से भिन्न हैं और इस कारण निर्माता माल के उत्पादन करने वालों को विपणन 
के दूसरे ढंग अपनाने पड़ते हैं । 

ईनिमित माल का औद्योगिक वर्गोकरण ((35ञ्ष्श्वांणा ० श्थाएविएणालत पेंत- 
धछ578 (30005) 


निर्मित औद्योगिक माल को चार भागों में बाँट सकते हैं: (!) गढ़ाई का 
सामान और पुज (४97८8778 '(३४६८७$), (2) उपकरण (£4णांए४7८४), (3) 
सामग्री (8997॥68), (4) कच्चा माल (8७ 'ॉ8९795) 


इनमें से पहले तीन तो कारखानों में बनकर निकलते हैं और चौथा खेतों, 
वनों अथवा खानों से प्राप्त किया जाता है। इसका सूक्ष्म विवरण निम्न प्रकार है: 

() गढ़ाई का सामान और पूर्जे (०४778 'शैधध्य॥5)--इस समूह 
में वह औद्योगिक माल शामिल किया जाता है जो या तो पूरी तरह बना हुआ नहीं है 
या जो उसी अवस्था में उपभोक्ताओं के काम नहीं आ सकता । जिसको उपयोगी बनाने 
के लिए या तो और कुछ औद्योगिक क्रिया की आवश्यकता है अथवा जो जैसा का 
जेसा ही अन्य उपयोगी वस्तुओं में लगा दिया जायेगा या जड़ दिया जायेगा। गढ़ाई 
के सामान (#807ं०8778 शथैआणथां॥5) के अन्तर्गत हम ऐसी वस्तुओं को ले सकते 
हैं जैसे, धातु के ट्यूब और चद्रें तथा छड़ें बगैरह । ट्यूब के प्रयोग का एक बहुत 
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सुन्दर उदाहरण वह इस्पात के ट्यूब हैं जिन्हें मोड़कर साइकिलों के ढाँचे बनये जाते 
हैं। धातु की चहरें इसी प्रकार सन्दूृक तथा ट्रक वगरह बनाने में काम आती हैं 


बॉयलर वगरह भी चहूरों से ही बनते हैं। छड़ें भी इसी प्रकार अन्य ऐसी वस्तुओं 
के निर्माण में काम आती हैं जो उपभोक्ताओं अथवा कारखानों के लिए बनायी 


जाती हैं । 


पुर्जे हूम उन वस्तुओं को कहते हैं जिन्हें फिर मशीन में बिना काठे, बदले 
सीधा ही दूसरे उपयोगी पदार्थों में फिट कर दिया जाता है ।॥ इस कोटि में बिजली 
के मोटर, बेटरियाँ, पहिये, ठायर, ट्यूब, आदि हैं। बिजली के मोटर खराद या 
और किसी मशीन के साथ जैसे के तेसे फिट कर दिये जाते हैं। बेटरियाँ, पहिये, 
टायर, ट्यूब भी टूक, कार तथा रेल के डिब्बों में जेसे के तैसे ही फिट कर दिये 
जाते हैं। जो उत्पादनकर्ता गढ़ाई के सामान और पुर्जों को खरीदते हैं वह अपनी 
विशेष आवश्यकताओं के अनुसार प्रमापित सामान चाहते हैं और चूँकि निर्मित वस्तु 
वह मुनाफे पर बेचने का प्रयत्न करते हैं इसलिए इन वस्तुओं के मूल्यों पर भी 
उन्हें विशेष ध्यान देना पड़ता है । अधिकतर इन वस्तुओं की खरीद क्रेता द्वारा दिये' 
हुए विशिष्ट विवरणों (59८०॥:०४४०॥४$) तथा निरीक्षण के आधार पर होती है। 
ऐसे स्लोतों से इत वस्तुओं के क्रय करने का प्रयत्न किया जाता है जिन पर उचित 
मात्रा में उचित समय पर लगातार मिलने का भरोसा किथा जा सके । इसी कारण 
अधिकतर एक निश्चित समय के लिए माल की प्राप्ति का ठेका कर लिया जाता 
हैं। कई बार निर्माता अपनी आवश्यकता के लिए ऐसी वस्तओं को स्वयं भी बना 
लेते हैं अथवा इस प्रकार का माल बनाने वाले कारखानों पर अपना नियन्त्रण स्थापित 
कर लेते हैं । इन वस्तुओं की अधिकतर बनाने वालों से सीधी “खरीद की जाती है। 
किन्तु छोटे कारखानों को माल सुलभ करने का काम बड़े-बड़े मध्यस्थ व्यापारी भी 
करते हैं। यह व्यापारी अधिकतर उन्हीं चीजों के बेचने का काम करते हैं जो 


: प्रमापित होती हैं । कुछ वस्तुएँ ऐसी भी हैं जिनकी बिक्री कारखानों तथा साधारण 
. उपभोक्ता दोनों को की जाती है। इस कोटि में दायर, ट्यूब तथा पूर्जों को रखा जा 
सकता है। टायरों की आवश्यकता कार एवं ट्रक बनाने वाले कारखानों को भी होती 

. है और कार तथा ढ़कों को इस्तेमाल में लाने वाले लोग भी अपने लिए इनकी फ़टकर 


खरीद करते हैं। इस प्रकार के माल के उत्पादन करने वालों को निर्माता माल और 
उपभोक्ता साल से सम्बन्धित दोनों प्रकार की विपणन व्यवस्था करनी पड़ती है ।. 


माँग बढ़ाने के भी दोनों प्रकार के उपाय काम में लाने पड़ते हैं । 


(2) उपकरण (ए4७79777)- इस कोटि में कारखानों में लगाये जाने 


वाले और काम में आने वाले बहुत प्रकार के सामान सम्मिलित होते हैं। इनमें कुछ 


तो ऐसे होते हैं जो कारखानों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से विशेष- 
तौर पर बनाये जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बने हुए मिलते हैं । बिजली अथवा 
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मेकेनिकल शक्ति के संचालन के साधन अधिकतर विशेष आवश्यकताओं की पूति की 
दृष्टि से खासतौर पर बनाये जाते हैं। किन्तु कल-पुर्जे, दफ्तर का सामान, आदि 
साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहले से बने हुए भी मिलते हैं| इन वस्तुओं 
में इनकी बनावट तथा मूल्य के अतिरिक्त इनकी उपयोगिता ओर कार्यक्षमता का 
बड़ा महत्व होता है। कार्यक्षमता का पता साधारणतया काफी समय तक प्रयोग 
. करने पर ही चलता है। इस कारण खरीद के समय इनकी भविष्य की कार्य क्षमता 
का अन्दाज लगाना कठिन ही होता है | इन परिस्थितियों में इत वस्तुओं के बनाने 
वालों को बिक्री का प्रयत्त करने के लिए काफी गुजाइश रहती है। दफ्तरों में काम 
आने वाली वस्तुओं की बिक्री में उपभोक्ता माल की भाँति बनावट, किस्म और 
व्यक्तिगत पसन्द का भी काफी महत्व रहता है। इसलिए इन वस्तुओं की बिक्ती के 
लिए भी प्रयत्न करने की काफी गु जाइश रहती है । इन वस्तुओं में नये नमने भी 


लगातार निकलते ही रहते हैं और इसीलिए इनकी बिक्री के लिए काफी प्रयत्न की 
भी आवश्यकता होती है । 


(3) सामग्री (5007॥65)--सामग्री के अन्तर्गत ऐसी वस्तुएँ आती हैं जिनकी 
आवश्यकता कारखाना चलाने के लिए होती है और जो बनी हुईं वस्तु का भाग नहीं 
बनती । उदाहरण के तौर पर, औद्योगिक ईंधन (कोयला, तेल आदि) तथा मशीनों और 
कल-पुर्जों को चिकनाने वाले पदार्थ (7,0077087/8) इसी प्रकार की वस्तुएं हैं । दफ्तर 
में काम आने वाली स्टेशनरी भी इसी वर्ग में सम्मिलित की जाती है। ईंधन और 
चिकनाहट के पदार्थ ([.७७7709७05) अधिकतर काफी मात्रा में काम आते हैं और लगा- 
तार काफी समय तक के लिए इनका प्रबन्ध करना णड़ता है । खरीदने वाले कारखानों 
के विशेषज्ञ अक्सर इन वस्तुओं को प्रयोग में लाकर इनकी जाँच करने के बाद ही 
इनकी खरीद करते हैं। एक बार जब चीज परख में ठीक उतर जाती है तो फिर 
क!फी लम्बे समय तक लगातार खरीदने के लिए समझौता भी हो जाता है। इन 
वस्तुओं में से जिनकी खरीद पर काफी धन व्यय किया जाता है तथा जिनकी जाँच 


निश्चयात्मक रूप से हो सकती है उनकी माँग बढ़ाने के लिए काफी प्रयत्न करने की. 
. ग्रुजाइश होती है। 


ओद्योगिक माल के वितरण के तरीके ((॥8076]5 0 )5090007 ० ॥7405संध 
(90005) 


औद्योगिक माल के उत्पादनकर्ता अधिकतर इन वस्तुओं को प्रयोग मे लाने 
वाले कारखाने को सीधा बेचना अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि इस प्रकार से उन्हें 
अच्छे दाम मिलने की आशा रहती है। प्रयोग करने वाले भी सीधी खरीद पसन्द 
करते हैं क्योंकि उन्हें इन वस्तुओं के क्षेत्र में होने वाले नवीन आविष्कारों तथा परि- 
वर्तनों के सम्पर्क में बने रहने की सम्भावना रहती है और दूसरे तकनीकी सहायता 
और सलाह भी सुलभ हो जाती है । इन्हीं कारणों से ओद्योगिक माल के बहुत बड़े 
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भाग की बिक्री उत्पादन करने वालों और प्रयोग करने वालों के बीच मैं सीधी ही हो 
जाती है । बिक्री की यह विधि बड़े सौदों और बड़े खरीददारों के लिए अनुकूल पड़ती 
है। किन्तु इस प्रकार के औद्योगिक माल को प्रयोग में लाने वाले सभी कारखाने बड़े 
नहीं होते और एक बहुत बड़ी संख्या मझोले और छोटे कारखानों की भी होती है जो 
बड़ी मात्रा में खरीद नहीं कर सकते । इन मझोले और छोटे कारखानों की सहायता 
के लिए काफी मात्रा में व्यापारी मध्यस्थ और दलाल मध्यस्थ भी काम करते हैं। 


बिक्री () उत्पादन करने वाले व्यापारी थोक विक्रेता के म।ध्यम से प्रयोग 
करने वाले कारखानों को, (2) उत्पादन करने वाले से दलाल मध्यस्थ के माध्यम से. 
प्रयोग करने वाले कारखानों को, तथा (3) उत्पादन करने वाले से दलाल मध्यस्थ 
तथा व्यापारी थोक विक्रेता के माध्यम से प्रयोग करने वाले कारखानों को भी होती. 
रहती है। मझोले और छोटे खरीददारों को उपरोक्त तीनों मार्गों में से ही किसी मार्ग 
के अनुसरण के द्वारा बिक्री की जाती है। इस प्रकार से उपभोक्ता माल और ओऔच्यो 
गिक माल को उत्पन्त करने और बिक्री के मार्गों में काफी अन्तर है। माँग बढाने के. 
उपायों में भी इसी प्रकार अन्तर है। है 
अब हम तीन निर्मित वस्तुओं के विपणन का वर्णन करेंगे-- () लोहा एवं. 
इस्पात वस्तुओं का विपणन, () सूती कपड़े का विपणन, (7) जूठ निर्मित वस्तुओं का _ 
विपणन । के 
(!) भारत में लोहा एवं इस्पात वस्तुओं का विपणन क्‍ 
0५५४४ एछ7775 07 ॥800 & शाह, ४७)२ए०८७७८ाएएएड वर फरफणा&) 
लोहा एवं इस्पात किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण. 

आधार है। उद्योग, कृषि, संचार एवं परिवहन, प्रतिरक्षा एवं दैनिक जीवन में लोहा 
एवं इस्पात बहुत ही आवश्यक है । भारत-में लोहा एवं इस्पात के लिए आवश्यक कच्चा... 
माल जैसे, लाइम स्टोन, डोलोमाइट और मैंगनीज आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं । 


.. लोहे तथा कोयले की खानें आस-पास हैं । ऐसा अनुमान है कि संसार के कुल कच्चे 
लोहे का-/4 भण्डार भारत में उपलब्ध है । 


भारत में लोहा एवं इस्पात का उद्योग बहुत प्राचीन है, लेकित आधुनिक मशीनी. 


युग 9वीं शताब्दी के अन्त की देन है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ इस उद्योग ने 


काफी प्रगति की है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तगेत तीन कारखाने सावेजनिक 
ज्षेत्र में स्थापित किये गये हैं---राउरकेला जमनी के सहयोग से; भिलाई रूस के 
सहयोग से; व दुर्गपुर ब्रिटेत के सहयोग सें---जिन्होंने अपना उत्पादन प्रारम्भ कर 


दिया है । चौथा कारखाना बोकारों भी रूस को सहायता से स्थापित किया गया 
है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कारखाने भी इस दिशा में स्थापित किये जा रहे हैं. 


जबकि टाटा एवं इण्डियन आयरन इस क्षेत्र में काफी पुराने हैं । गत वर्षों में लोहे एवं 
इस्पात के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है जिसको अग्न प्रकार दर्शाया जा सकता है : 
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(दस लाख टवनों में) 


५ ! इस्पात पिण्ड या ढॉके तेयार स्पात 
चर ... [# व ाहगई)।.. ([एंग्रांभाव्त 56७) 
957-5[ ह ]*5 | 8*0 
960-6] * 34 द 2*4 
970-7! 6*] 45 
976-77 । 8*] का 7-4 
77-78 ह 7 जज 








॥$0घए४ ६ मरवीव, 9777-78 बात &टकककारंट 5४729, 978-79.) 

() माँय (70:7970)--भारत में लोहे एवं इस्पात का वर्तमान उत्पादन 
देश की आवश्यकताओं से कम होता है तथा यह उद्योग अपनी क्षमता का लगभग 
900. उपयोग कर रहा है जो अच्तर्राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष है। 

अन्तर्राष्ट्रीय तुलना में विश्व के स्टील उत्पादकों में भारत का व3वाँ 
स्थान है। प्रति व्यक्ति वाषिक उपभोग की हृष्टि से संसार के स्टील उत्पादकों में 
भारत का अन्तिम स्थान --36वाँ--है । भारत में प्रति व्यक्ति स्टील का उपभोग 
[4 किलोग्राम है जबकि अन्य देशों में बहुत अधिक है जैसे, अमरीका में 7/। किलो- 
ग्राम, रूस में 58 किलोग्राम, जापान में 805 किलोग्राम । 

(2) प्रमापीकरण एवं वर्गीकरण (इक्ावंथ्ातं$श्रव070 ठै: (ऊ्षतेंत8)-- 
भारतीप्र मानक संस्था ने $7एटांप्रा & (७४ के लिए 762 मानक तैयार किये 
हैं जिसमें लोहा एवं इस्पात के मानक भी शामिल्र हैं। 965-66 वर्ष से प्रमाणिक 
चिह्नांकन योजना (टशीप्थाणा ०७7८४ 5०४८) भी लागू कर दी गयी है। 
आजकल लोहे की तीन प्रमुख किस्म हैं: [#) 8 पा 32, (ठ) $ 7 42 (7) 
87 <4] 
उपरोक्त के अतिरिक्त इस्पात एवं लोहे की कुछ ५४थ7०१०५ भी होती हैं जैसे, 
3४, ७. >ग965; €. 7२. $8भष्टा5: 5. 0८ 506६४; 'शै. $, ('४8४७४९४५ आदि | 

(3) निर्यात (£४7०7)-- भारत में लोहे एवं इस्पात का निर्यात किया 
जाता है । गत कुछ वर्षों से सम्बन्धित आँकड़े इस प्रकार हैं---]960-6। 9 करोड़ 
रुपय, 969-70 42 करोड़ रुपये, व 977-78 86 करोड़ रुपये । 

निर्यात दृद्धि के उद्देश्य से 70 जन, 974 को $8]व, [शञशालाशा079! 
5.8 , के नाम से एक संस्था स्थापित की गयी है और ऐसी आशा है कि भविष्य में 
लोहा एवं इस्पात के निर्यात में भारी वद्धि होगी । 

(4) संग्रह (5/098०)--लोहे एवं इस्पात का संग्रह बड़े-बड़े टिन शेड में किया 
जाता है जहाँ से माल ट्रकों व अन्य साधनों से आवश्यकता वाले स्थानों पर भेजा जा 
सकता हैँ । जो माल बहुत भारी होता है उसको खुले में ही रख दिया जाता है। 
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(5) विपणन (]४०7८८॥॥8)--मई, 967 से लोहा एवं स्पात पर से सभी 
प्रकार का नियन्त्रण हटा लिया गया है। आजकल लोहा एवं इस्पात कम्पनियों ने 
बड़े-बड़े स्थानों पर अपने स्टॉकिस्ट नियुक्त कर रखे हैं। यह कम्पनियाँ उन्हीं को 
माल भेजती हैं । इन स्टॉकिस्टों से अन्य फुटकर दुकानदार व ग्राहक खरीद करते हैं 
एक ही शहर में एक ही कम्पनी के कई-कई स्टॉकिस्ट भी पाये जाते हैं लेकिन 

सामान्यतया एक क्षेत्र या शहर के लिए केवल एक ही स्टाकिस्ट होता है । ; 

साधारणतया विक्रय मूल्य, निर्माता के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है।. 
हा माँग और पूि के अनुसार स्टॉकिस्ट मूल्य निर्धारित करते हैं जो इसमें विक्रय प्रणाली 
/] 0 . का दोष है। इसमें साधारंणतया उपभोक्ता को ही हानि होती है। कुछ निर्माता 
हल .._ अधिकतम सृल्य निर्धारित कर स्टॉकिस्टों को उस मूल्य पर या उससे नीचे मूल्य पर 
बेचने के लिए बाध्य करते हैं । 

(6) वित्त (7758श ८७)-- लोहे एवं इस्पात के बितरण में लगी हुईं संस्थाओं 
को कारखानों से माल नगद भुगतान करने पर ही मिलता है लेकिन इन थोक 
व्यापारियों को बैँकों के द्वारा माल को गिरवीं रखकर 50% से 70% तक धन 

के अग्रिम दिया जाता है जिस पर बके 45% से लेकर 8% तक वाधिक ब्याज लेती हैं। 
३. उहर करत 5 (!) भारत में सृततो कपड़े का विषणन 





(५०७ 7८ प्रपरठ 07 ८0700४ शघहट5-6065908ए7फ9ा#%) 

| संसार में भोजन के बाद वस्त्र की आवश्यकता ही मुख्य होती हैं और भारत 
हे । हि जैसे गर्म देश में यहाँ की जनता के प्रयोग में सूत्री वस्त्र ही अधिकतर आता है। देश 
ः | आ में 650 बड़े मिल ()/॥॥॥$) हैं जो लगभग 400 करोड़ मीटर कपड़ा तेयार करते 


हैं। उत्पादन का बहुत बड़ा भाग--आधे से अधिक बम्बई और अहमदाबाद के केन्द्रों 
से प्राप्त होता है और शेष देश के अन्य भागों में बनता है। दिल्‍ली, कानपुर 
कलकत्ता, इन्दौर, नागपुर, मदुरा और मद्रास अन्य बड़े-बड़े सूती उद्योग के केन्द्र हैं 
महीन कपड़े का केन्द्र अहमदाबाद, मध्यम वर्ग के कपड़े का केन्द्र बम्बई और मोटे 
कपड़े का केन्द्र कानपुर है। दिल्‍ली में भी महीन कपड़ा ही अधिक बनता है। मद्रास 
की जीनें देश भर में प्रसिद्ध हैं। सूती कपड़े के विषणन के अध्ययन को तीन भागों में 
. बाँटा जा सकता है 
(!) सूती मिलों के विक्रय विभाग ($8]65 ॥08[ क्ञात:०॥(8 ०6 ॥॥|$) 
।। द . (॥) केन्द्रीय थोक बाजार और थोक विक्रेता (6०४७ १७४॥०|८६७।६ 
रे ह ४६25 8700 ५/॥०0658९5) 
 [गा) फुटकर व्यापार (रिशआ] प7808) । का 
(0) सूतो सिलों के विक्रय विभाग 
- (8.55 0572 ए7शएोसइ 57 प्तछ जात) 
कपड़े का विक्रय मिलों से ही आरम्भ होता है। इस विक्रय की व्यवस्था 
करने के लिए प्रत्येक मिल में. एक विक्रय विभाग ($9८5 ॥0८[ ॥700॥) होता है । 
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डू्स विभाग क+संगठन सब मिलों में एक समान नहीं होता । कुछ मिलें अपनी बिक्री 
का सारा प्रबन्ध एकमात्र एजेण्ट (3008 #४८४) के हाथ में दे देती हैं। ऐसी मिलों 
में विक्रय. विभाग बहुत ही छोटा होता है और उसका कार्य भी बहुत ही सीमित 
होता है | कुछ अन्य मिलें माँग बढ़ाने का कुछ कार्य स्वयं भी करती हैं और अपनी 
बिक्री का अधिकतर भार क्षेत्रीय (र८४॥०7०) एजेण्टों को सौंप देती हैं। देहली 
क्लॉथ एण्ड जनरल मिल्स का विक्रय विभाग बहुत बड़ा और सुसंगठित है । इनके 
विक्रय संगठन में निर्यात, थोक और फ़टकर बिक्री के प्रबन्ध के लिए अलग-अलग उप- 
विभाग हैं। उत्तरी भारत में शायद देहली मिल का विक्रय विभाग और सभी मिलों 
के विक्रय विभागों से बड़ा और सुसंगठित है । द 

सिलों द्वारा बिक्री (9०७ 07 0४३४॥६)--मिलों के द्वारा बिक्री दो प्रकार से 
की जाती है : (अ) सीधी बिक्री (27०८: $45), व (ब) एजेण्टों के माध्यम से 
($46 धाएफश़ी। लै8०ा5) । 

(अ) सोधी बिक्री (27760 $8० 09५ 'त६)--माल बनाता और बेचना 
दोनों अलग-अलग विशिष्ट प्रकार के कार्य हैं । मिलों को दोतों कार्यो को स्वयं करने 
में कठिनाई होती है। माल को बेचने से सम्बन्धित जो कार्य हैं उनको करने वाले 
अलग-अलग मध्यस्थ मौजद हैं जो अपने क्षेत्र का विशेष ज्ञान रखते हैं। साधारणतया 
बेचने के भिन्न-भिन्न कार्यों को स्वयं करने की अपेक्षा इन विशेषज्ञ मध्यस्थों की सेवा 
सस्ती और सुलभ रहती है। मध्यस्थ रुपया भी लगाते हैं और मिलों को आ्थिक 
सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। इन कारणों से अधिकतर मिलें सीधी विक्री का प्रयत्न 
नहीं करतीं । किन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में सीधी बिक्री में सुविधा और सहुलियत 
रहती है। इन परिस्थितियों को दो भागों में बाँठ सकते हैं--(7) अधिक मात्रा में 

खरीदने वाले उपभोक्ताओं को बेचना, और (7?) ऐसी किस्म की वस्तुओं का निर्माण 
करना जिनमें फेशन जल्दी बदलता है। 

.. () कुछ संस्थाएँ अथवा औद्योगिक खरोददार अधिक मात्रा में कपड़ा 
खरीदते हैं | संस्थाओं में हम सरकारी विभागों, होटलों और अस्पतालों को रख सकते 
हैं और औद्योगिक खरीददारों में हम चीनी की मिलों और मोटर के कारखानों को 
उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। चीनी मिलों को फिल्टर कक्‍्लॉय (४ (]00) 
की आवश्यकता होती है और मोटर के कारखानों को गाड़ियों में भीतर लगाने के 
लिए विशेष प्रक्रार के वस्त्रों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के उपभोक्ताओं 
को सींधा बेचने में सुविधा रहती है । 

(9) जो मिलें टॉयलेट और सजावट आदि के लिए अधिक सूती माल बनाती 
हैं जिनमें फैशन जुल्दी परिवर्तित होता है वहाँ भी मिल को इस बात की आवश्यकता 
होती है कि वे लगातार उपभोक्ता बाजार से अपना सम्बन्ध बनाये रखें। दूसरे जिन 
चीजों में फेशन जल्दी बदलता है उन्हें खरीदने में मध्यस्थों को भी कुछ हिचकिचाहट 
होती है। इन्हीं परिस्थितियों में कुछ मिलें सीधी बिक्री का प्रबन्ध करती हैं । 
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इस सम्बन्ध में सबसे अच्छा उदाहरण देहली क्लॉथ मिल्स का है। यह मित्र 
अधिकतर महीन (78), अति महीन ($07७/ ॥776), टेपेस्ट्री (7'४7७९४४७) और 
तौलिये (70४०) जैसी वस्तुएँ बनाती है जिनमें फैशन भी जल्दी बदलते हैं और 
प्रतिस्पर्दा भी अधिक है । इस मिल की आर्थिक परिस्थिति भी खूब सुहढ़ है। इन 
कारणों से सीधी बिक्री के लिए इस मिल की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। देहली क्लॉय 
सित्र की सीधी बिक्री की दुकानें तीन प्रकार की हैं : (!) विभागीय दुकानें (060७0. 


. ग्राधा $(0759)--इन दुकानों में से प्रत्येक में एक प्रबन्धक और आवश्यकता- 
_नुसार कुछ विक्रयकर्ता (58097»7) होते हैं। इन सबको वेतन मिलता है और सेवा. 


की शर्ते सब वही होती हैं जो मिल में हैं। (2) फुटकर बिक्री एजेन्सियाँ (२८।] 
68 2₹70०१)--यह दूक़ानें आढ़त ((०णागरंब्शंणा) के आधार पर काम करती हैं। 
जो माल बिक्री के लिए मिल की ओर से प्राप्त होता है उसके लिए नकद जमानत 
((०४॥ $९०७7५9) और विश्वास की गारण्टी ([706॥#09 00७9706०) देनी होती है। 


. इनको पंखे, अलमारियाँ, फर्नीचर, आदि मिल की ओर से मिलता है किन्तु विक्रयकर्ता 
(5%89763) यह अपनी ओर से नियुक्त करते हैं। (3 » नामजद फुटकर बिक्री 
: स्टॉकिस्ट्स (2४०7४॥860 ०शं। 50८088)---इन दुकानों को मिल की थोक - 


बिक्री की दर पर माल मिलता है और फ़ुटकर बिक्री की दरों पर बेचा जाता है। . 
दोनों मूल्यों के बीच का अन्तर इन्हें प्राप्त होता है। इनको पंखे, फर्नीचर, बिजली, 
आदि वस्तुएं नहीं दी जाती हैं । इन दुकानों के मालिकों को 6,000 रुपये नकद 
जमा करना पड़ता है और इतने ही रुपये का साख बीमा कराना होता है तब 
इनको एक बार में [2,000 रुपये तक का माल दिया ज'ता है। जब तक पूरा रुपया 
अदा नहीं हो जाता तब- तक माल धरोहर (90005 ॥९।६ 067 0 8) समझा 
जाता है । द छ् द | द 


देहली क्लॉथ मिल के सिवाय दिल्‍ली और उत्तर प्रदेश की और किसी मिल 


में सीधी बिक्री व्यवस्था नहीं है। कानपुर की कुछ मिलें अपने फाटक पर फुटकर 
बिक्री की एक-एक दुकान रखती हैं । यह दुकात खासकर अपने यहाँ काम करने वाले 


कर्मचारियों की सुविधा के लिए है। किसी सीमा तक दुकान राज्य सरकार की 
इस इच्छा का भी फल है कि मिलों को उचित मुल्य की दुकान (एव 70: 5॥09) 


. का कछ प्रबन्ध करना चाहिए। पक 


. (ब) एजेण्टों के माध्यम से (38]० ॥०पट्ट। 8 8०75)--मिलें अपना कण्डा 


बैचने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की एजेसियों (8४०7८०४) का प्रबन्ध करती हैं । 


() एकमात्र बिक्री एजेप्ट (306 $थाएए8 &४2०॥5)---कानपुर की अधिकतर 
मिलों ने इनकी सेवाएं प्राप्त कर रखी हैं जो इन मिलों का पुरा - उत्पादन बेचने की 
जिम्मेदारी लेते हैं। किन्तु जो कपड़ा देश के बाहर निर्यात कर दिया जाता है अथवा जो 
सीधा सरकार को बेच दिया जाता है वह एजेन्सी समझौते से बाहर होता है और उसकी 
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बिक्री पर इन्हें कमीशन नहीं मिलता है। कुछ मिलें अपने एजेण्टों को कमीशन के 
अतिरिक्त थोड़ी दलाली और देती हैं। यह दलाली उन दलालों को देने के लिए होती 
है जिनके द्वारा एजेण्ट अपनी मिल के कपड़े की विक्री का प्रबन्ध करते हैं। साधारणतया 
यह मिलें अपने कपड़े की बिक्री के लिए एकमात्र बिक्री एजेप्ट (806 $0808 
8 ह८॥3) के प्रयत्नों पर निर्भर रहती हैं और अपनी ओर से विक्रयकर्त्ता (589257069) 
नहीं भेजती हैं। साधारणतया एकमात्र बिक्री एजेण्ट (506 5९0 8०75 कपड़े 
के वितरण के लिए अधिकृत थोक विक्रेता (&छा४०75९0 ७॥0॥९59]8 068०5) 
की नियुक्ति करते हैं । अक्सर एकमात्र बिक्री एजेण्टों (508 88[808 8 807[8 )के 
साथ 6 से लेकर 0 तक अधिकृत विक्रेता (&एा॥०॥६६४ छ00598 ६७|०४७$) 
होते हैं जो अधिकतर केवल एक ही मिल का माल बेचते हैं। कानपुर के एकमात्र 
बिक्री एजेण्टों (5०१६ 50078 &£2०705) ने उत्तर प्रदेश के बाहर की बिक्री के लिए 
कपड़े की प्रमुख मण्डियों में अपने शाखा-दफ्तरों की स्थापना कर रखी है । (2) क्षेत्रीय 
या प्रादेशिक एजेण्ट (पा:07४ $8ध॥75)--कुछ मिलें जो एकमात्र बिक्री एजेण्ट 
(5०६ $86/09 #£८7४६) की नियुक्ति नहीं करतीं वे देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में 
प्रादेशिक या क्षेत्रीय एजेणप्ट [छाप्राणांवं 82४58) नियुक्त कर देती हैं । यह एजेण्ट 
केवल अपने क्षेत्र में अपनी मिल के माल की बिक्री का प्रयत्न करते हैं। जिन 
प्रादेशिक या क्षेत्रीय उजेण्टों (टाटा) 98०75) का क्षेत्र विस्तृत होता है वे 
एकमात्र बिक्री एजेण्ट ($505 5र98 2४875) की द ही तरह अधिकृत थोक विक्रेता 
(3 ए7007523 ७॥०:४३।८ ४८३।2०४७) के द्वारा अपने मिल के माल की बिक्री का 
प्रबन्ध करते हैं। यदि क्षेत्र छोटा होता है तो दलालों की मदद से ही काम चला 
लिया जाता है । (3, थोक बिक्री एजेण्ट (५७४४0०586 3&8९7०/$) --तीसरे प्रकार के 
मध्यस्थ थोक विक्री एजेण्ट (फ़ा055286 ४86705) कहलाते हैं। यह एजेप्ट भी 
प्रादेशिक एजेण्ट ( ह€7॥0]98[ 88675) की तरह ह्री काम करते हैं । किन्तु यह कुछ 


. ऐसे कार्य भी करते हैं जो साधारणतया प्रादेशिक या क्षेत्रीय एजेण्ट (शा ८०78) 








82०:४5) नहीं करते और थोक व्यापारियों (७]0!55&8 70स्‍07८॥975) द्वारा किये 
जाते हैं। इसलिए इनको कुछ अधिक कमीशन मिलता है। इन एजेण्टों की बिक्री का 
ग और एजेन्टों से भिन्न है। यह लोग माल अपने योदामों में रखते हैं और वहीं से 
ग्राहकों को देते हैं जबकि दूसरे एजेण्ट आदेश प्राप्त करके मित्र को भेज देते हैं और 
हाँ से सीधा ग्राहक के पास आ जाता है । यह एजेण्ट खली गाँठों से पूरे थान 
हैं और उधार बिक्री और वसूलयाबी का काम भी करते हैं । 
(0) केद्धोय थोक बाजार और थोक विक्रता 
(८हायाहका, फप्न0ा58550.8 आ/एहरपड 0४० एरत्तणा,5557 ६२5) 
सूती वस्त्रों के केन्द्रीय थोक बाजार दूर दूर पर केवल बड़े-बड़े नगरों में होते 
हैं ।! पहले उत्तरी भारत में सूती वस्त्रों के चार बड़े-बड़े केन्द्रीय थोक बाजार थे ज॑ 
से उत्तर भारत के सब भागों में सती माल का वितरण होता था। यह बाजार 


६03० 


गा 
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कलकत्ता, कानपुर, दिल्‍ली और अमृतसर में स्थित थे। देश के विभाजन के बाद से 
अमृतसर के थोक बाजार की महत्ता बहुत कम हो गयी क्योंकि जिन भागों में यहाँ से 
माल का वितरण होता था वे भाग अब पाकिस्तान में चले गये । केन्द्रीय थोक बाजार 
में अधिकतर बड़े-बड़े थोक व्यापारी और थोक एजेण्ट काम करते हैं। यह अपने नगर 

के फूटकर विक्रेताओं और आस-पास के छोटे नगरों के छोटे थोक विक्रेताओं को 


थोक माल बेचते हैं । यहाँ पर हम दिल्‍ली और कानपुर के केन्द्रीय थोक बाजारों का 
सूक्ष्म विवरण देंगे । 


क्‍ ली--रेलों का विस्तार होने के पूर्व भी. दिल्ली में सूती कपड़े का केन्द्रीय 
बाजार था जो पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विस्तृत क्षेत्रों में सती कपड़े का _ 
वितरण करता था। रेलों के द्वारा सम्बन्ध स्थापित हो जाने के बाद में दिल्ली का 
महत्व और भी बढ़ गया और वह देश का एक बहुत बड़ा कपड़े का केन्द्रीय थोक 
. बाजार बन गया ।. दिल्‍ली का मुख्य थोक बाजार चाँदनी चौक में स्थित है।इस 
बाजार के भिन्न-भिन्न भाग कटरे कहलाते हैं (जेसे कटरा नवाब, कटरा सुभाष, आदि) 
जिनमें लगभग ,500 थोक व्यापारी काम करते हैं। एक-एक कटरे में लगभग 50... 
से लेकर 00 तक दुकानें हैं। दिल्‍ली में बना हुआ माल इस बाजार की आव- _ 
श्यकताओं का बहुत ही छोटा भाग है। साल भर में इस बाजार में लगभग सत्तर- 
अस्सी करोड़ रुपये का माल बिकता है जिसका अधिकतर भाग बम्बई, अहमदाबाद, 
मद्रास, इन्दौर, कानपुर, मोदीनगर तथा कलकत्ता आदि से, आता है। इस बाजार में 
बिकने वाले माल का लगभग 55 प्रतिशत बम्बई और अहमदाबाद से आता है। 
दिल्‍ली में बिकने वाले माल का लगभग 98 प्रतिशत माल मध्यम और महीनत कोटि 
का होता है। इस बाजार में बिकने वाला माल जैसे प्रधानतया बम्बई और 
अहमदाबाद के उत्पादन केन्द्रों से आता हैं उसी प्रकार से इस माल के लगभग 80 
प्रतिशत माल का वितरण पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में होता है । 


. शेष माल की खपत हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, नेपाल, बिहार तथा मध्य 
प्रदेश आदि के बाजारों में होती है । 


कानपुर-- दिल्‍ली के कपड़ा बाजार के मुकाबले में. जो शताब्दियों पुराना है 
कानपुर का बाजार थोड़े ही समय का है। गंगा नदी पर स्थित होने के कारण 
. कपास का व्यापार तो यहाँ कुछ पहले से होता था किन्तु जब ईस्ट इण्डिया रेलवे के 
पहुँचने के बाद ]9वीं सदी के उत्तराद्ध में जब कई कपडे के मिल यहाँ स्थापित हो 
गये तो कानपुर कपड़े का वितरण केन्द्र भी बन गया है । इस नगर के आस-पास बहुत 
बड़ा और घनी आबादी वाला उपभोक्ता क्षेत्र होने के कारण शीघ्र ही यह एक अच्छा 
केन्द्रीय थोक बाजार बन गया । कानपुर के थोक बाजार में लगभग 750-8 50 
. दुकानें हैं। मुख्य वाजार जनरल गंज में है और काहू कोठी क्षेत्र में भी काफी दुकानें 
हैं । कानपुर के बाजार से स्थानीय मिलों के कपड़ों का ही वितरण अधिक होता है। यहाँ 
की मिलों में अधिकतर मोटे कपड़े का उत्पादन होता है और इसी कपडे के वितरण के 
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: लिए यह बाजार प्रसिंद्ध है। स्थानीय मिलों के एजेण्टों के अतिरिक्त बाहर की मिलों 
' के बहुत से क्षेत्रीय. एजेण्टों (0प्रा070 82०४5) के दफ्तर भी इस नगर में हैं 
- महीन कपड़े की क्षेत्रीय माँग की पूर्ति के लिए कपड़ा बम्बई और अहमदाबाद आदि 


उत्पादन केन्द्रों से मंगाया जाता है। कानपुर के केन्द्रीय थोक बाजार से कपड़ा पूर्वी 


: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान और पंजाब को अधिक भेजा जाता 


है। इस बाजार में लगभग 2 लाख मन कपड़ा बाहर के राज्यों से आता है और 


लगभग 23 लाख मन कपड़ा बाहर के राज्यों को जाता है। आयात का 44% 


बम्बई और अहमदाबाद से, 6०% मध्य प्रदेश से, 50 दिल्‍ली से और शेष अन्य 


राज्यों से आता है। निर्यात का 43% बिहार को, % पंजाब को, 7? दिल्‍ली 


को, 60, मध्य प्रदेश को, 4?., राजस्थान को और शेष अन्य राज्यों को जाता है। 


: यह आँकड़ पूरे उत्तर प्रदेश राज्य के हैं किन्तु इस माल का अधिकतर आयात-निर्यात 
कानपुर के बाजार से ही सम्बन्धित है। द 


बड़े-बड़े केन्द्रीय थोक बाजारों के अतिरिक्त, जो प्रादेशिक आधार पर काम 


करते हैं, फर खाबाद तथा हाथरस जेसे नगरों में स्थानीय थोक बाजार भी हैं जहाँ 
: से आस-पास के फूटकर विक्रेता अपना माल खरीदते हैं। पहले ऐसे बाजारों की संख्या 


कम थी। किन्तु द्वितीय युद्ध काल में कपड़े के वितरण पर सरकारी नियन्त्रण स्थापित 


हो गया और प्रत्येक जिले में कपड़ा उत्पादन केन्द्रों से पहुँचने लगा। कपड़े का एक 
' जिले से दूसरे जिले में जान। बन्द कर दिया गया । इस परिस्थिति से प्रत्येक जिले के 
मुख्य नगर (9 छठ 6४6 तृषलआ£ा) में कुछ थोक विक्रेता व्यापारी का काम 


करने लगे और बड़ी संख्या में स्थानीय थोक बाजार बन गये । इन छोटे थोक बाजारों 


के थोक व्यापारियों के सीधे सम्पर्क उत्पादन केन्द्रों से स्थापित हो गये जो युद्ध काल 
के, नियन्त्रण हटा दिये जाने के बाद भी बने रहे । इस प्रकार से कपड़ों के थोक व्यापार 


- का काफी विकेन्द्रीकरण हो गया 
' थोक व्यापारों (५४॥०:४७।८३5) 


वह व्यापारी हैं जो बड़ी मात्रा में सूती वस्त्र उत्पादन केन्द्रों से खरीदते हैं 


- और छोटी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। साधारणतया यह लोग कपड़े 
की बन्द गाँठे बेचते हैं। थोक व्यापारी और खरीददारों के बीच सौंदे आइतियों 


ड्ज 


((०07फएां$४४०7 88८7४५) द्वारा तय किये जाते हैं । यह थोक व्यापारी स्वयं एकमात्र 
एजेण्ट (506 48079) या क्षेत्रीय एजेण्ट (व6€६7'072] ४8९7'5) के माध्यम से 


: मिलों से कपड़ा खरीदते हैं। छोटे थोक व्यापारी खली गाँठों से पूरे थान भी बेचते हैं । 
- अधिकतर फुटकर विक्रेताओं को उधार खाते भी कपड़ा बेचा जाता है। स्थानीय थोक 
' बाजारों में मध्यस्थ का काम आढतियों ((०%9फ़ां$७: ॥ /४४॥0७) के स्थान पर 
- दलालों (870८४) दश्रा किया जाता है। साधारणतया थोक व्यापारियों का 
' वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं: () कुछ व्यापारी केवल किसी विशेष मिल का 


: ही माल बेचते हैं, और (2) कुछ व्यापारी केवल कुछ विशेष किस्म का कपड़ा ही 














और (2) स्थानीय थोक व्यापारी । 
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बेचते हैं। क्षेत्रीय आधार पर भी दो वर्ग हो सकते हैं--() प्रादेशिक थोक व्यापारी, _ 


(गा) फुटकर व्यापार 
(रेप, पए ७079) 


फुटकर व्यापार का बड़ा महत्व है क्‍योंकि अन्त में कपड़ा फुटकर विक्रेताओं : 


के हाथ से ही. अन्तिम उपभोक्ता के हाथ में पहुँचता है। भारत जसे देश में जहाँ क्‍ 


अभी शिक्षा की काफी कमी है और जहाँ अभी उपभोक्ताओं को प्रभावित करने का 
मिलों का प्रयत्न नगण्य सा ही है, फुटकर विक्रेता का स्थान और भी महत्वपूर्ण है । 
कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में केवल '4 प्रतिशत लोग ही किसी विशेष मिल के बने 

कपड़े को खरीदने का आग्रह करते हैं । शेष क्रेता किसी भी मिल का कपड़ा दुकानदार 


“की राय से खरीद लेते हैं। इन !*4 प्रतिशत क्रेताओं में से भी अधिकतर शहरों के 


रहने वाले हैं। इसका आशय यह है कि मिलों की ओर से अपनी वस्तुओं को जन- ... 
प्रिय बनाने का प्रयत्न लगभग नहीं के बराबर है। अहमदाबाद में एक अध्ययन यह 
जातने के लिए किया गया था कि कपड़े के खरीददार अपनी खरीद में किन बातों से : 
प्रभावित होते हैं। इस अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि लगभग 60 से 70 प्रतिशत 
तक फुटकर दुकानदारों से प्रभावित होते हैं, 20 से 24 प्रतिशत दूसरों को पहने : 


देखकर, लगभग 2 प्रतिशत कपड़ा सीने वाले द्जियों की राय से, ! प्रतिशत से भी 


कम समाचार-पत्रों के विज्ञापन से और शेष अन्य कारणों से प्रभावित होते हैं। इससे 
पता चलता है कि कपड़े के फुटकर व्यापार में फुटकर विक्रेताओं का बहुत प्रभाव है। 


फुटकर विक्रेता साधारणतया दो प्रकार के हैं --(।) स्थायी दुकान रखने वाले हे 


और (2) फेरी वाले । () स्थायो दुकान रखने वाले अधिकतर बड़े शहरों और कस्बों 
में काम करते हैं। इनमें से कोई-कोई तो काफी ऊ चे पैमाने पर काम करते हैं और कुछ 
छोटी-छोटी दुकानें रखते हैं । यह लोग अधिकतर सूती कपड़ों के अतिरिक्त, नकली रेशम, _ 
रेघन, नायलौन तथा ऊनी कपड़े भी बेचते हैं। (2) फेरी वाले--यहू लोग अपनी / 


पीठ पर, साइकिल पर, अथवा टट्टू पर लाद कर कपड़ा मुहल्लों और गाँवों में घुम- 


घूमकर वेचते हैं। इनमें बहुत से तो कोली अथवा जुलाहे होते हैं जो अपना बुना हुआ _ 
कपड़ा बेचते हैं। अब ज्यों-ज्यों पक्की सड़कों का विस्तार बढ़ रहा है और मोटर- -. 
बस दूर-दूर तक जाने लगी हैं त्यों-त्वों फेरी वालों का क्षेत्र संकुंचित होता जाता है 


लोग पास के बाजारों में जाकर अपनी रुचि के अनुकूल कपड़े का चुनाव करना अधिक 


पसन्द करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के शहरों, कस्बों और गाँवों में कमीजों के लिए पापलिन _ 
पाजामा और सलवार के लिए लट्ठटा और पतलूनों के लिए जीन बहुत चलती है । 
कपड़े की पूरी बिक्री का लगभग 735 से 80 प्रतिशत मिलों का बना सूती कपड़ा / 
होता है. ... 

हमारे देश का कपड़े का फुटकर व्यापार अभी तक बहुत ही कम संगठित है । 
गाँवों में अभी कपड़ की फुटकर बिक्री की दुकानों का अभाव-सा ही है । ज्यों-ज्यों पक्की 
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सड़कों का विकास होगा और गाँव में शिक्षा तथा पक्के मकानों की वद्धि होगी और 
जीवन-स्तर ऊ चा होगा त्यो-त्यों गाँवों में भी कपड़े की फ़टकर बिक्री की व्यवस्था में 
सुधार होगा । 


(गा) जूठ निभ्ित वस्तुओं का विपणन 
(४/५२७ ४7२5 06४ 77758 ४७ १४४४४७९ १३४४ ४६७) 


जूट एक कृषि उत्पादित उपज है जिसका उत्पादन लगभग 7] लाख गाँछे 
ग्रतिवर्ष होता है लेकिन यह उत्पादन भारतीय जूट मिल की आवश्यकता से कहीं कम 
है अत: इसका बंगला देश व अन्य देशों से आयात किया जाता है. 

इस कच्चे जट से हैसियन (प्त८४६४४7), जूट के बोरे ($4०८ए2), व सुतली 
आदि, को निर्मित किया जाता है। जिनका उपयोग वस्तुओं के पेकिग (?४००४४) 
व गलीचे आदि, के लिए किया जाता है। 

भारत जूट निर्मित वस्तुओं जैसे. बोरे, सुतली व गलीचे आदि का निर्यात भी 
करता है। !977-78 में इस प्रकार की वस्तुओं का निर्यात 245 करोड़ रुपये का 
किया गया है । यह निर्यात मिलों द्वारा सीधा ही विदेशी क्रेता को किया जाता है। 
कभी-कभी थोक विक्रेता भी निर्यात करने में सहयोग देते हैं । 

भारत के अन्दर जूट निर्मित वस्तुओं का विपणन निम्त प्रकार किया 
जाता है: 

मिलों द्वारा बिक्री 
...  जूट मिलों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री दो प्रकार से होती है--एक तो, 

मिल स्थान-स्थान पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं जिनकर काम मिल से माल 
मँँगाना व अपने शहर में बेचना है) दूसरे, स्थान-स्थान के थोक व्यापारी सीधे ही 
मिल से सम्पर्क स्थापित करते हैं। यह सम्पर्क पत्र व्यवहार या दलालों के माध्यम से 
होता है । जब सौदा तय हो जाता है तो मिल उस माल को रेल या ट्रक के माध्यम 
से भेज देते हैं जिसक्री बिल्टी सामान्यतया बैक के माध्यम से क्रैता को भेज दी जाती 
है । जब क्रेता को माल मिल जाता हूं तो वह उसको अपने शहर में बेचन की प्रक्रिया 
प्रारम्भ करता है। 

कुछ मिल सीधे ही ग्राहकों को माल नहीं भेजते हैं। इसके लिए वे अपने 
प्रतिनिधि या थोक विक्रेता नियुक्त कर देते हैं जिनका कार्य मिल के उत्पादनों को 
बेचना है। ये इस कार्य को दलालों व उप-दलालों के माध्यम से करते हैं। वस्तुओं 
की मिल से डिलीवरी यही प्रतिनिधि या थोक विक्रेता लेते हैं जिसका भुगतान भी 
मिल को यही करते हैं । ग्राहक द्वारा भुगतान इन्हीं प्रतिनिधियों या थोक विक्रेताओं 
को किया जाता है । 


जूट तिमित वस्तुओं के व्यापार में सटटेबाजी भी होती है। अतः इसके लिए 
भावी सौदे भी किये जाते हैं, जिनको एक भावी निश्चित तिथि पर पूरा किया जाता 
है। ऐसे सौदों में माल की डिलीवरी भी की जाती है। लेकिन ऐसा सदा नहीं 


होता है । 
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सध्यस्थों द्वारा बिक्री. 
जो बिक्री प्रतिनिधि या विक्रेता माल अपने शहर में मँगाते हैं वे बहाँ उसकी 
बिक्री कैरते हैं। यह बिक्री नगद ब उधार दोनों प्रकार की होती है। इसमें कुछ- 


| _बिक्लेता तो केवल थोक विक्रेता के रूप में ही काम करते हैं जबकि कुछ थोक व फुटकर 
के दोनों ही प्रकार से करते हैं। -इस प्रकार शहरों में थोक व फ़ुटकर दोनों प्रकार के. 
हा विक्रेता पाये जाते हैं। द ५. 0 पल 

हे वित्त व्यवस्था द 

| . - जूट मिलों को वित्त व्यवस्था बैंकों द्वारा ही प्रदान की जाती है । 
/॥ कै... झण्डार हे द द न जज 
रे हु जूट निर्मित बस्तुएँ मिल अपने ही गोदामों व भण्डारों में रखते हैं लेकिन 


. किराया देना पड़ता है। इनके अतिरिक्त मध्यस्थों द्वारा भी भण्डार सुविधाएँ प्रदान 
की जाती हैं। निर्यात के लिए कलकत्ता बन्दरगाह पर भी कई भण्डार हैं। द 
जूट निर्मित वस्तुओं का उपयोग पैकिंग के लिए अधिक किया जाता है लेकिन 

पैकिंग की नवीनतम वस्तुएँ आ जाने के कारण इस पर असर पड़ रहा है। अतः इस: 


) कद ब्ु द पें कप हैं उन्हें 
| आवश्यकता पड़ने पर सावंजनिक भण्डारों का भी उपयोग करते हैं जिसके लिए उन्हें 
| 





हा बात की आवश्यकता है कि निर्माण व विपणन में कुशलता बरती जाये जिससे कि यह... 
हर हे प्रतिस्पर्धात्मक बनी रहें । हक 
ते | . किस आधार पर निर्मित उपभोक्ता माल का वर्गीकरण सुविधा का माल, सौदे: 
ही औ ॒ का माल व विशिष्ट माल में किया जाता है ? उनके विपणन के विभिन्न तरीकों 
कक कह को सूक्ष्म में समझाइए । या जम 
()7 शा 0838 दा 6 गरक्षापबिटांप्राल्त 0005प7% 80065 ८95860: 
वया0 एणाएट्माटा०९, $009एााश 70 इ5फच्लंबाए 20005? ॥)8ट2788. 
द छपंधीए पा तीिडिला। 76005 ए प्रद्यात्शांगए तीलए.. 
. 2. भारत में लोहा-इस्पात के विपणन पर एक संक्षिप्त विवरण दीजिए । 
ह . 65095 जांलीए फल शाबा:ाग8 ण ]07-8766] 49 00॥9 , 
का 3. भारत में सूती कपड़े की बिक्री किस प्रकार होती है? 
लि0ए का 00007 65ताह३ प्रद्याएटा९26 ॥त [एव ? ५.० अं 
4 ली आई 4. भारत में सूती वस्त्र के विषणन की विवेचना कीजिए | क्‍या आप निर्माताओं 
| .. द्वारा सीधे फ़ुटकर विक्रय का समर्थन करते हैं? इसके लाभ तथा हानियाँ 


बताइये ।. हि क्‍ द 

[8९055 8 प्रभार ०००7 फांड००-४०005 77 फतवा, ०5. 
. अ०0 बिए०पा वीच्द एलथ्रंताड 09 क्राधाएविणप्लड ? फरफाको। पक 
. 46५४3798865 8700 0॥580ए4॥[8 8265. क्‍ 
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स्कन्ध विनिमय या स्कनन्‍्ध विपणि 


[870८ए एडटप्र&४655] 





स्कन्ध विनिमय या स्कन्ध विपणि का अथ.. 
(५0६५रारठ 65 डइा0टद ए>टम&१४55) " 
स्कन्‍्ध विनिमय से अर्थ उस बाजार से है जहाँ अंशों, ऋणपत्नों, सरकारी 
प्रतिभूतियों एवं बॉण्डों का क्रय एवं विक्रय होता है। अंग्रेजी भाषा में इनको 870०६ 
8४८०४७7४५ 5 कहते हैं। सामान्य भाषा में इन्हीं वाजारों को शेयर बाजार, सट्टा 
बाजार, स्कन्ध विनिमय व स्कनन्‍्ध विपणि भी कहते हैं। स्कनन्‍्ध विपणि या विनिमय 
की निम्न परिभाषाएं हैं 

() (7?9] ) के शब्दों में, “प्रतिभृति विनिमय वह बाजार स्थान हैं 
जहाँ पर सूचियत प्रतिभूतियों का विनियोग अथवा सदूठे के लिए क्रय-विक्रय किया, 
जाता है।? 

(2) डा. के. एल गये (9. .], 098) के सत में, “एक स्कन्‍्धः 
विनिमय व्यक्तियों का एक संघ है जो जनता के लिए आढ़त (कमीशन) पर स्कन्ध, 
बॉण्ड व अंशों के क्रप व विक्रम में लगा हुआ है और जो निश्चित नियमों व रींतियों- 
के अनुसार कार्य करता है । * 

(3) प्रतिभूति नियमन अधिनियम (776 580एव्र९५ (0प्राइ८5 (रि९६ए-- 
[8!800) ४०) 956 के अनुसार, “स्कन्‍्ध विनिमय से तात्पय व्यक्तियों के ऐसे 
समुदाय से है जो समामेलित हो अथवा नहीं लेकिन जिसके निर्माण का उद्देश्य क्रय 
विक्रय या प्रतिभूतियों के व्यवहारों को सहायता पहुँचाना, नियमित करना या 
नियन्त्रित करना है । 


। “565प्रताष्ष ९णाशआाए25 3802४ शाक्ारटा 93055 फादहएरए 53०पत०5 3७ ॥3४2 एल: 


पिशदते एीहाडणा 78५ 58 छाजणाशा। पे 5000 0एा लंपादा आरा 50 97 59680043-. 


जीजा +796: 7द्वाईशा[ाड़ 2क्‍ंंटरंफ्ांड, 7, 57 


0; 502८९ 5ऋटाखा2९, 5 87 35$80टद्वाजा 6 फुश'इणा$ लाश्वशटत 9 6 0 ५३४2१ छादे 
झट णएाी 50९४5, 50765 बाएं डीक्षा2$ 0 तीर फुफएछास्‍ए जा र0्राहंंइडंजा जाए दवा 
2णांतटत एज त्शटॉडंत क्या जाएं पड३2९5,7 -ैंछाट छा. &.7.. (एद्माए : 3602८ 
डिलाचम€25 वंग दांव, 0. 2 

3 <“$8006 5िटीवइा28 प्राच्या$ 79 92099 ता घताणंतएदाड, फाीशातव' 7एएएणवॉ्ए छा गरठ 
2णाईइप्पाटठत 07 78 एणाए058 एस 35859, 7एप्ोकंगआए, 9 007एॉॉागए 5 >परड्ठ- 
655 0 5प्रच्ाए, इशाचर का वेश ताएड क इबटप्राा25. ७-72 3एटाइपंंटड (ादटांड 
(क्षापंवांग)) 42, 4956, 5$20007 2 (|) री 


के. 








का. 
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(4) ह॒टले बिदर्स (म०]69 ५/४०४) की राय में, ''स्कन्ध विनिमय एक 


बड़े गोदाम की तरह है, जहाँ विभिन्न प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय एक निश्चित 
मूल्य पर, जो कि एक अधिकारिक सूची में दिये होते हैं, किया जाता है।” 


इन परिभाषाओं- के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि स्कन्ध 


विनिमय एक प्रकार का वह बाजार है जहाँ प्रतिभृतियों का ऋ्रय एवं विक्रय निश्चित 


नियमों के अनुसार पहले से पंजीकृत प्रतिभूतियों में ही होता है। स्कन्ध विनिमय स्वयं 


अपने लिए प्रतिभूतियाँ न क्रय करता है और न बेचता है । वह केवल क्रय-विक्रय की... 


क्रियाओं को नियमित करने में सहायता करता है। यह वह स्थान है जहाँ पर क्रेता द 


'व विक्रेता परस्पर मिलते हैं । 


स्कन्ध विनिमयों के लक्षण 
(58 3(फ्राशरापषए(४ 07 50':06८₹ 52९ त७१४५४८5४७५) 


उपयु क्त परिभाषाओं के अध्ययतत से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि स्कन्ध 


बिनिमयों में निम्न विशेषताएँ या लक्षण पाये जाते हैं 


(]) स्कन्ध विनिमय एक संगठित बाजार है। (2) यहाँ पर विभिन्न प्रकार 


'की प्रतिभूतियों जैसे, अंश, ऋण-पन्र, बॉण्ड, आदि का क्रय-विक्रय होता है। (3) स्कन्ध् गे 
“विनिमय पर व्यवहार नियमों के अनुसार ही होते हैं। यह नियम विनिमय के द्वारा 


बनाये जाते हैं । (4) स्कन्ध विनिमय का कार्य व्यवहारों में सहायता पहुँचाना, उन्हें 
नियमित करना तथा उन पर नियन्त्रण रखना है। (5) यहाँ पर उन्हीं प्रतिभूतियों 
'में क्रम-विक्रय होता है जो पहले से पंजीकृत होती हैं। (6) स्कनन्‍्ध विनिमय पर. 
व्यवहार भी अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किये जा सकते हैं जो व्यवहार अपने लिए करते 


हैं या अन्य व्यक्तियों की ओर से करते हैं । 


स्कन्ध विनिमय या प्रतिभति बाजार के कार्य 
(#एरटा' [0"5४६४ (४& & ४7'0८7< 55% (73 ४२७75 0ए 55टए॥ाएर ५७ ७२ 5 हक 


ध विनिमय का कार्य. () “सदस्यों द्वारा सुविधापूवंक सौदे करने के लिए: 
विनिमय कमरे व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करना, () सदस्यों में उच्च व्यापारिक 


. सम्मान व सत्य निष्ठा बनाये रखना, एवं (77) व्यापार तथा व्यवसाय के उच्च तथा 
न्यायोचित सिद्धान्तों को बढ़ावा देना तथा उनका प्रतिपादन करना है।'? गोरबाला 


डे 
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कमेटी के अनुसार, “एक स्कन्ध विनिमय का न्यायसंगत कार्य एक बाजार और एक 
सेवा को इस प्रकार संगठित करना है कि जनता का विस्तृत हित तथा क्रेता और विक्रे- 
ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभृतियों का विपणन सरलतापूर्वक लगातार 
होता रहे । * इन कार्यों के अतिरिक्त स्कन्ध विनिमय के निम्न आ्िक कार्य 
और हैं : 

(!) पुंजी रचना (८४8] #0778000)--स्कन्ध विनिमयों पर प्रति- 
भूतियों की भाव सम्बन्धी बातों का प्रकाशन जन-साधारण को बचत करने के लिए 
प्रोत्साहित करता है तथा जिनके पास बचत है उन्हें विनिमय पर प्रतिभृतियों में लगाने 
के लिए प्रेरित करता है। इसका प्रभाव यह होता है कि पूँजी की रचना होती है १ 
ड्स प्रकार स्कन्ध विनिमय का प्रथम कार्य पूँजी की रचना करना है। 

(2) पूँजी की तरलता एवं गतिशीलता (वुणंग्राए व १०छातर् रण 
(धए8)--स्कन्ध विनिमयों का दूसरा आर्थिक कार्य एक ओर तो पूंजी को तरलता 
प्रदान करना व दूसरी ओर गतिशीलता लाना है। स्कन्ध विनिमय पर प्रतिभूतियों 
की खरीद व बिक्री किसी भी समय की जा सकती है, इससे प्रतिभूतियों में तरलता 
आ जाती है। अर्थात्‌ विनियोजक किसी भी समय पूँजी को वापिस प्राप्त कर सकता 
है। यदि कोई प्रतिभूति कम लाभप्रद है तो उसको बेचकर अन्य अधिक लाभप्रद 
अतिभूति खरीदी जा सकती है। इस प्रकार प्रतिभूतियों में गतिशीलता आ जाती है। 

(3) तैयार एवं निरन्तर बाजार (२८७०७ 800 (7070070005 'शव०)--- 
स्कन्ध विनिमय का तीसरा कार्य तेयार एवं निरन्तर बाजार उपलब्ध करना है। 
इन बाजारों में हुर समय क्रेता एवं विक्रेता पाये जाते हैं जिससे बाजार में निरन्तरता 
बनी रहती है । क्‍ 

(4) रूल्य निर्धारण (£एथए४०४०7)--सृल्य निर्धारण स्कन्ध विनिमयों का 
चौथा कार्य है। स्कनन्‍्ध विनिमय पर प्रतिभूतियों के मुल्यों का निर्धारण आ्िक, 
राजनेतिक, सामाजिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय आदि विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर 
होता है जिससे उचित मूल्य निर्धारित होते हैं । 

(5) व्यवहार में सुरक्षा (5००५५ 77 7069॥785)--स्कन्ध विनिमय निश्चित 
नियमों के अन्तर्गत कार्य करते हैं जिससे जाली प्रतिभूतियों में क्रम-विक्रय का भय 
कम से कम हो जाता है। साथ ही क्रय-विक्रय का ढंग एवं कमीशन भी निश्चित 
होता है जिससे विनियोक्ता में विश्वास पैदा होता है। यदि कोई सदस्य स्कतन्‍्ध 
विनिमय के नियमों का पालन नहीं करता तो उसको दण्डित किया जा सकता है व 





8 लव 7 दत्त ईए॥600ण०ा एी2 8४0०९ टरणैशाइर 580 फ़ाठ्रंपंट, <णाडांडशा: छा 
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विनिमय से निकाला भी जा सकता है। इस प्रकार विनिमय विनियोजक को सुरक्षा 
प्रदान करता है। है 


(6) अनुसूचित कम्पनियों के बारे में पूर्ण जानकारी (कप वतन0ा॥४07 
२६४०५४०708 .860 (०7787768 )--स्कन्ध विनिमय का छठा कार्य यह है कि वह. 
अनुसूचित कम्पनियों के बारे में आथिक सूचनाएँ एकत्रित करे तथा उनका प्रकाशन 
करे जिससे कि सदस्यों को उसकी जानकारी हो सके । अप्रकाशित सूचनाओं को 
सदस्यों द्वारा माँगने पर भी इस प्रकार की सूचनाएँ उनको दे दी जाती हैं । 


उपरोक्त कार्यों के अध्ययन में हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि “स्कत्धच 
विनिमय न केवल व्यापारिक व्यवहारों की प्रमुख नाद्यशालाएँ हैं बल्कि वे मापदण्ड 
हैं जो व्यापारिक वातावरण की सामान्य दशाओं को दर्शाते हैं ।/” स्वर्गीय डा. के 
एल. गर्ग के अनुसार, “स्कन्ध विनिमय विश्व का एक बड़ा बाजार है, एक राष्ट्र की 
राजनेतिक एवं वित्तीय दशाओं का स्नायु केन्द्र हे तथा उसकी सम्पन्नता एवं विपन्नता 
का मापदण्ड है ।“ स्कनन्‍्ध विनिमय के महत्व को देखते हुए एक बार बिस्मा्क ने 
कहा था कि “यदि आप ब्रिटेन के बारे में जानना चाहते हैं तो संसद का अध्ययन 
मत करिए, लन्‍्दन स्कनन्‍्ध बाजार को देखिए | * 


स्कन्ध विनिमयों का सहत्व 
(/?0ण4४८४ 65 इ706< 5ऋटस4&76559) 
स्कन्‍्ध विनिमय ऐसे साधन हैं जो नये उद्योगों को पूंजी दिलाने में सहायता 
करते हैं तथा पूँजी प्रवाह में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे पूँजी में तरलता 
आ जाती है तथा उद्योगों को वित्तीय सुविधा मिल जाती है। यही कारण है कि 
स्कन्ध विनिमयों को पूंजी का गढ़ ((866] 6 (४.॥68] ) एवं मुल्यों का मन्दिर 
(46777]6 ० ४७।४०५) कहा जाता है । पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में तो स्कन्ध विभिमयों 
का महत्व और भी अधिक है । इनको एक धुरी समझा जाता है जिसके चारों ओर 
सम्पूर्ण पूँजी बाजार घूमता रहता है । द 
स्कन्ध विनिमयों के सम्बन्ध में प्रो. माशल की राय है कि “स्कन्ध विनिमय 
केवल व्यापारिक व्यवहारों के प्रमुख प्रदर्शनकर्ता ही नहीं हैं, बल्कि वे मापदण्ड हैं जो 
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व्यापारिक वातावरण की सामान्य दशशाओं को दर्शाते हैं। प्रतिभूतियों के मूल्य घटने 
व बढ़ने से विभिन्न उद्योगों की आथिक दशाओं के बारे में विनिमय पर ज्ञान प्राप्त 
हो जाता है । 

स्कन्ध विनिमय बचतों को प्रोत्साहित करते हैं तथा उन्हें विनियोजित करने 

में सहायता प्रदान करते हैं । इत विनिमयों का इसलिए भी महत्व है कि ये सरकारों 

को भी ऋण दिलाने में सहायता प्रदान करते हैं । 
भारत में स्कन्ध विनिमयों का उदगस, विकास एवं वर्तमान स्थिति 
(06, 058५05६.0एएश' & ए१ए55छण' एठडाप0 65 5700६ 

एचज्एप्त&२558 र पर) ५) 


भारत में स्कन्ध विनिमयों का उद्गम 9वीं शताब्दी के उतराद्ध में बम्बई 
में हुआ है जहाँ [875 में दलालों ने मिलकर एक आरम्भिक संघ की स्थापना की 
थी । परन्तु नियमित स्कन्ध विनिमय के रूप में नेटिव शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स एसो- 
सियेशन की स्थापना ऐच्छिक-बिना-लाभ (शेएए्मांशण ऐर०ा-९४०ी) आधार पर 
दिसम्बर, सन्‌ !886 में की गयी है। आजकल इस स्कनन्‍्ध विनिमय को बम्बई स्टॉक 
एक्सचेंज के नाम से पुकारते हैं । इस विनिमय की स्थापना से पूर्व यद्यपि भारत में 
प्रतिभृतियों की खरीद व बिक्री होती थी लेकिन कोई व्यवस्थित व अनुशासित ढंग 
नहीं था । खरीद व बिक्री के लिए कोई संविधान व नियम नहीं थे । 

880 के बाद अहमदाबाद में मिलों की स्थापना तीत्र गति से होने लगी 
अत: अंशों की खरीद व बिक्री की आवश्यकता प्रतीत हुई । 894 में दलालों ने एक 
संघ “दी अहमदाबाद शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसियेशन के नाम से बम्बई स्टॉक 
एक्सचेंज के बिल्कुल अनुरूप ऐच्छिक-बिना-लाभ (४०प्रप89 ६४०7-६०) आधार 
पर स्थापित किया। भारत का यह दूसरा स्कन्ध विनिमय था । 

5 जून, 908 को कलकत्ता में “दी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसियेशन”” 
के नाम से तीसरा स्कन्ध विनिमय स्थापित किया गया। आजकल इसका नास 
कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है । इस प्रकार प्रथम महायुद्ध से पुर्व भारत में तीन स्कत्छ 
विनिमय--बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता--कार्य कर रहे थे । 

युद्ध के कारण अंश बाजार में चेतता आयी और प्रतिद्वन्द्दी स्कत्ध विनिमय 
स्थापित किये गये । सितम्बर, 9व7 में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, बम्बई में व 
]920 में गुजरात शेयर एण्ड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, अहमदाबाद में स्थापित हुए । 
बम्बई एक्सचेंज लिमिटेड, बम्बई को अपना कार्य तीन साल बाद बन्द करना पड़ा। 
922 में इसको पुनः जाग्रत करने की कोशिश की गयी लेकिन उसमें सफलता नहीं 
मिली । 925 में बम्बई में “बम्बई प्रतिभूति अनुबन्ध नियन्त्रण अधिनियम” 
३4 *छाएणएड ६रटीआतइ25 ६76 700 पराह्ाहाए १8 ठगी शीलका।25 णीं छंत655 पद्याए587075 
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(8079989 $6०णांप्रं६६ (०4०७ (०77०) ४०) 925, के लागू होने पर. 
अम्बई सरकार ने इस नये विनिमय को अनुमति नहीं दी। अतः: इस विनिमय का 
समापन कर दिया गया । 6 अप्रैल, 920 को मद्रास में “दी मद्रास स्टॉक एक्सचेंज” 
के नाम से एक नया विनिमय स्थापित किया गया लेकिन 923 में व्यापार की कमी 
के कारण इसको बन्द कर देना पड़ा। 


विश्व मन्‍्दी के बाद अंशों के व्यापार की गति तेज हुई और नये-नये स्कन्‍्ध 
विनिमय स्थापित होने लगे। 934 में “लाहौर स्टॉक एक्सचेंज” लाहौर में स्थापित 
किया गया जो 936 में पंजाब स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड” के साथ मिल गया। 
मद्रास में बागान व मिलों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 4 सितम्बर, 937 को 
“मद्रास स्टॉक एक्सचेंज एसोसियेशन प्राइवेट लिमिटेड” के नाम से एक स्कत्ध 
विनिमय स्थापित किया गया। कलकत्ता, बम्बई में भी क्रशः 937 व 938 में. 
प्रतिद्वन्द्दी स्कत्ध विनिमय “बंगाल शेयर एण्ड स्टॉक एक्सचेंज लिसिठेड” व ““इण्डियन 
स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड” के नाम से गठित किये गये । इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के. 
प्रारम्भ (939) में स्कन्‍्ध विनिसय--बस्बई, कलकत्ता व अहमदाबाद (प्रत्येक में 
दो-दो) व सद्रास तथा लाहोर (प्रत्येक में एक-एक) में कार्य कर रहे थे । 


द्वितीय महायुद्ध ने स्कन्ध विनिमय को समृद्धि के पथ पर लगा दिया | रुई, 
सोना, चाँदी, बीज आदि पर नियन्त्रण होने के कारण इन पदार्थों में व्यवहार करने 
वालों के लिए सिफ्फ स्कन्ध विनिमय ही एक रास्ता रह गया था। अतः बहुत से नये 
एसोसियेशन देश के विभिन्न भागों में स्थापित हुए । अहमदाबाद में जहाँ पहले से ही 
दो स्कन्ध विनिमय कार्य कर रहे थे, 4 और नये विनिमय स्थापित किये गये । दो तो 
बहुत जल्दी ही समाप्त हो गये लेकिन दो--इण्डियन शेयर एण्ड जनरल एक्सचेंज 
एसोसियेशन व बोम्बे शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसियेशन जो 943 में स्थापित 
हुए थे 957-58 तक का करते रहे । लाहौर में भी 4 नये विनिमय खुले--पंजाब 
शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकस एसोसियेशन लिमिटेड, दी लाहौर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, 
दी लाहौर सेन्ट्रल एक्सचेंज लिमिटेड, व ऑल इण्डिया स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड । 
देहली में देहली स्टॉक एण्ड शेयर ब्रोकर्स एसोसियेशन लिमिटेड और देहली स्टॉक 


. एण्ड शेयर्स एक्सचेंज लिमिटेड नाम से दो विनिमय स्थापित हुए | जून, 947 में 


इन दोनों को मिलाकर देहली स्टॉक एक्सचेंज एसोसियेशन लिमिटेड के नाम से एक 


. नया विनिमय बना दिया गया । कलकत्ता में भी जहाँ पहले से दो विनिमय थे वहाँ 


तीसरा विनिमय स्टॉक एक्सचेंज एसोसियेशन ऑफ बंगाल लिमिटेड के नाम से स्थापित 
किया गया। 940 में उत्तर प्रदेश में पहला विनिमय दी यू. पी. स्टॉक एक्सचेंज 
लिमिटेड के नाम से कानपुर में स्थापित किया गया। नागपुर में भी नागपुर स्टॉक 
एक्सचेंज लिमिटेड के नाम से विनिमय स्थापित किया गया । 943 में हैदराबाद 
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(आन्श्रप्रदेश) में हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड स्थापित किया गया । एक छोटा- 
सा विनिमय बंगलोर में भी बनाया गया। 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ लाहौर का एक विनिमय आकर देहली के स्कन्ध विनिमय 
के साथ मिल गया। बाकी विनिमय 957 तक या तो मुर्झा गये या दुबंल हो गये 
या समाप्त हो गये। केन्द्रीय सरकार ने प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम, 
]956 के अन्तगं ते सिर्फ 9 विनिमयों को अब तक स्वीकार किया है जिनका ब्यौरा 
अगले पृष्ठ पर दिया गया है। 

यद्यपि एक शहर में एक से अधिक विनिमय काये कर रहे थे लेकिन सरकार 
ने एक शहर में सिर्फ एक ही विनिमय को मान्यता प्रदान की है। जिन विनिमयों को 
' कार्य करने की अनुमति नहीं दी गयी उनके सदस्यों को वर्तमान विनिमयों से रियायती 
शर्तों पर सदस्य बना लिया गया है। इन विनिमयों के विधानों में भी आवश्यक 
परिवतंन कर दिये गये हैं जिससे वे सरकार की नीति का पालन कर सकें। प्रत्येक 
विनिमय के कार्य करने के उपनियम लगभग एक से हो गये हैं तथा प्रत्येक विनिमय 
' के प्रबन्ध मण्डल पर केन्द्रीय सरकार के अधिकारी मनोनीत कर दिये गये हैं जिससे 
कि वे विनिमय का कार्य नियमानुसार करा सके व उनकी गतिविधियों पर निगाह 
रख सकें । | 

भारतोय स्कन्ध विनिमयों के संविधान एवं प्रबन्ध 
(00घडरपएए70४ 207०० ७५१२७०४६५शष्टौाश' 05 एस 
8702६ एऋटमस4]२७०८७) 

प्रतिभुृति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम, 956 के अन्तगंत अभी तक केन्द्रीय 
सरकार ने 9 विनिमयों को मान्यता प्रदान की है--() बम्बई, (2) कलकत्ता, (3) 
मद्रास, (4) अहमदाबाद, (5) दिल्‍ली, (6) हैदराबाद, (7) मध्य प्रदेश, (8) बंगलौर, व 
(9) पूता । 

(|) संविधान (८०४४070४079)--बम्बई, अहमदाबाद व मध्य प्रदेश के 
विनिमय ऐच्छिक-बिना-लाभ (१०फ्राश्चए 7007-9०ी एथटंा 25500०४0707 ) 
सहयोग के आधार पर गठित किये गये है। कलकत्ता व दिल्‍ली विनिमय अंशों द्वारा 
सीमित ([/॥77606 9597 5&॥०7८5) हैं, मद्रास व हैदराबाद गारण्टी द्वारा सीमित 
([.0780 09 00आ97॥/68) हैं व बंगलोर विनिमय प्राईवेट कम्पनी (किरंए३6 
(०णा:थ79) के रूप में रजिस्टर्ड है। इनको सरलता की हृष्टि से निम्न प्रकार से 
विभाजित किया जा सकता है : 

() ऐच्छिक बिना लाभ सहयोग ” बम्बई, अहमदाबाद व इन्दौर विनिमय 


(0) अंभों द्वारा सीमित” “ *" कलकत्ता व दिल्‍ली विनिमय 
(0) गारण्टी द्वारा “" “““- मद्रास व हैदराबाद विनिमय 


(४) प्राईवेट कम्पनी *““'**““**“बंगलौर विनिमय 
इस समय उन सभी विनिमयों के सदस्यता नियम अधिनियम के कारण एक 
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से हैं। तथा सभी विनिमय के तियम व विधान सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। सरकार 
द्वारा अनुमति देते समय यह ध्यान रखा गया है कि विनिमयों के नियमों व विधानों 
में एकरूपता आ जाये । 

(2) प्रबन्ध (?8॥08 2आ7०॥)--प्रत्येक विनिमय का श्रवन्ध एक समिति के 
हाथ में होता है जिसका नाम विशििन्न विनिमयों में विभिन्न है जसे, बम्बई में प्रशासक 
मण्डल (00फचाणांग्रड् 9०80), मद्रास में प्रबन्ध परिषद्‌ (ए०छातला।। ० :र84- 
९८३८०), दिल्‍ली में संचालक मण्डल (80270 ० [)7०"075) व कलकत्ता में प्रबन्ध 
समिति ((०प्राफ्रांघ०६ ० (६४ 2०००९४॥), आदि। इन प्रवन्ध समितियों का चुनाव 
प्रतिवर्ष साधारण सभा में सदस्य करते हैं । 

इन समितियों के कार्यों को सरल करने के लिए प्रत्येक विनिमय पर उप- 
समितियाँ हैं, जैसे, बम्बई विनिमय में तीन समितियाँ हैं जिनका नाम () पंचायत 
समिति (&शांएशीफा (०6०), (2) चुकदार समिति ([76थिएॉथ $ 
(०गरफ्मा ०९), व (3) सूचियन समिति (8078 0०शप्मं००) हैं । 

कलकत्ता विनिमय में 8 उप-समितियाँ हैं जिनके नाम--[) ) पंचायत समिति 
(#7छांप्रश00 (०एणां ०6), (2) अंश परीक्षा समिति (5०:76 पए्डथां007 
(०णणम/००), (3) प्रवेश समिति (86परॉ5अं०॥ (०णाआ।०९), (4) अर्थ समिति 
(झप्रक्षाए० 0006६), (5) भाव समिति ((ए०णथाांणा 0०णणां।०6), (6) 
पुस्तकालय समिति (िणशश३ 0०णणा((००), (7) वाषिक पुस्तक समिति, (४६४ 
80०६८ ८०००७), (8) समाशोधन समिति (८४777 (०णणां।९6) । 

(3) संचालन (07००70०7)--बम्बई स्कन्च विनिमय भारत का सबसे पुराना 
व प्रमुख विनिमय है । यहाँ पर तत्काल व भविष्य दोनों प्रकार के सौदे होते हैं। 
बम्बई विनिमय पर विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ खरीदी व बेची जाती हैं। कलकत्ता 
विनिमय जूट, कोयला, चाय व खानों के अंशों में ऋष-विक्रय होता है| मद्रास विनि- 
मय पर बगीचा उद्योग की प्रतिभूतियों में व अहमदाबाद विनियम में सूती वस्त्र 
उद्योग की प्रतिभूतियों में व्यवहार होते हैं । 

स्कन्ध विनिमयों के पूर्ण अध्ययन के लिए हमने बम्बई स्कत्ध विनिमय (809- 
529 $00०८ छऋऋणीक्षा8०) को लिया हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार है: 

द बस्बई स्कन्‍्ध विनिसय 
(80825 ड70८86 एडटमसड&%562) 

भारत में बम्बई स्कन्‍्ध विनिमय सबसे पुराना विनिमय है यद्यपि इसकी 
स्थापना !3 दिसम्बर, 887 को नेटिव शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसियेशन 
(एक्षा६० 50906 5 5000६ छाठत्ला> 8४४०० भा००) के नाम से ऐच्छिक-बिना- 
लाभ आधार पर हुई थी लेकिन इससे पूर्व ।840 व ! 850 के बीच करीब आधे 
दर्जन दलाल बम्वई में जहाँ अब होर्नीमन सकिल या लफिन्सटन है वहाँ एक पेड़ के 
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नीचे सौदे किया करते थे। जुलाई, 875 को दलालों ने एक प्रारम्भिक संघ की. 
स्थापना की जो बाद में 887 में नेटिव शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकसे एसोसियेशन के 
नाम से सामने आया । आजकल इसी संघ को बम्बई स्कन्ध विनिमय (8079529 800 
&०7॥०७०86) कहते हैं ! द द 

जिस समय 873 में अनौपचारिक स्थापना हुई थी उस समय 38 सदस्य 
थे और प्रवेश शुल्क सिर्फ एक रुपया था लेकिन धीरे-धीरे इन दोनों में बराबर वृद्धि 
होती रही । 920 में इसके सदस्यों की संख्या 478 व प्रवेश शुल्क 48,000 रुपये 
हो गयी । इस समय 504 सदस्य हैं जिनको अपनी सदस्यता दूसरे व्यक्ति को (बोर्ड 
की अनुमति से) हस्तान्तरित करने का अधिकार है| इसको बम्बई स्कन्ध विनिमय प्र 
कार्ड व लन्दन स्कन्ध विनिमय पर नामांकन (ट्यांरक्षांण) कहते हैं। 96 में 
इस का्ड का मूल्य 33,000 रुपये था। अब इसका मूल्य 5,000 रुपये है। 3] 
अगस्त, 957 से इस विनिमय को प्रतिभूति अनुबन्ध नियमन अधिनियम, 956 के 
अन्तगंत स्थायी मान्यता प्राप्त है । 
() प्रशासन एवं प्रबन्ध (807509॥00 800 87826000॥) 

बम्बई स्कन्ध विनिमय का प्रबन्ध एक समिति के द्वारा होता है जिसको 
प्रशासक मण्डल (00ए८77॥8 80870) कहते हैं । इस मण्डल का निर्वाचन प्रति- 
वर्ष मार्च के महीने में सदस्यों द्वारा साधारण सभा में किया जाता है। इस मण्डल के 
सदस्यों की संख्या 8 है। 6 सदस्य तो साधारण सपना चुनती है तथा 2 सदस्य 
केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। प्रशासन मण्डल स्वयं उन निर्वाचित 
सदस्यों में से एक सभापति, एक उप-सभापति व एक अवैतनिक खजांची चुनता है। इस 
मण्डल के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल (केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को. 
छोड़कर) एक वर्ष होता है लेकिन उनको दुबारा भी चुना जा सकता है। क्‍ 

इस मण्डल का कार्य विनिमय के कार्यों की देखभाल करना ब 24 घण्टे के 
लिए विनिमय के कारोबार को बन्द करने का अधिकार है। लेकिन नियमों में 
परिवर्तंत या 24 घण्टे से अधिक विनिमय को बन्द करने के आदेश सरकार की 
स्वीकृति के बाद ही लागू होंगे । इस मण्डल की बैठक प्रति मंगलवार को साधारणतय 
होती है लेकिन आवश्यक बैठक इससे पूर्व भी थोड़े समय के नोटिस पर बुलाई जा 
सकती है। प्रशासन मण्डल का कार्य सुलभ करने के. लिए निम्त तीन उप-समितियाँ 
हैं- () पंचायत समिति (#7छातवांगत . (-०गा॥॥०४), (४) चूकदार समिति 
(2र्धवणाश*$ (०7४णां६६८०), (7) सूचियन समिति (8798 (०0एष्मं(०९) । 

() पंचायत समिति (67979807 (077770९९)---.इस समिति के सदस्यों 
की संख्या 6 होती है जिनका चुनाव प्रतिवर्ष साधारण सभा द्वारा किया जाता है । 
इस समिति का कार्य सदस्यों के वाद-विवादों को सुलझाना है। किसी शिकायत के 
प्राप्त होने रूर समिति अपने सदस्यों में से 2 सदस्यों को उस विवाद को सुलझाने के लिए 
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नियुक्त करती है । इन सदस्यों को पंच (679020०) कहते हैं। दोनों पक्षों को 
अपना-अपना मत प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद उन पंचों द्वारा फैसला दे दिया 
जाता है । यदि कोई पक्ष मत प्रस्तुत नहीं करता या उपस्थित नहीं होता तो एकपक्षीय 
(&फथा६०) फैसला दे दिया जाता है। झगड़े की रकम !,000 रुपये से कम होती है 
तो इस समिति का निर्णय अन्तिम है और दोनों पक्षों को मानना आवश्यक है । यदि 
दोनों पंचों में मतभेद होता है तो पंचायत समिति एक पंच और नियुक्त करती है और 
बहुमत द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होता है। रकम ,000 रुपये से अधिक होने 
पर निर्णय के 7 दिन के अन्दर इन पंचों के निर्णय के विरुद्ध प्रशासक मण्डल के 
अपील की जां सकती है लेकिन इसके लिए 5 रुपये फीस व पंचों द्वारा निर्धारित 
पूरी रकम पहले जमा करानी होती है। प्रशासन मण्डल द्वारा दिया गया निर्णय 
अन्तिम होता है और दोनों पक्षों को मानना पड़ता है। 
द () चुकदार समिति (2८8ए॥675 (०7776८)-- इस समिति के सदस्यों 
की संख्या 6 होती है जिनका चुनाव साधारण सभा प्रतिवर्ष करती है। जिस समय 
कोई सदस्य अपने भुगतानों को पूरा नहीं कर पाता तो उसको चुकदार (2680०॥०7) 
घोषित कर दिया जाता है । इस समिति का कार्य चूकदार के बहीखातों को देखना 
व दावों को तय करना है । यदि चूकदार 6 महीने तक भुगतानों को पूरा नहीं कर 
पाता तो उसका सदस्य कार्ड बेच दिया जाता है और उससे प्राप्त रकम उसके 
लेनदारों को दे दी जाती है। - 

(0) सूचियन समिति (7.88708 (००४॥४४८९)---इस समिति के 4 सदस्य 
होते हैं और जिनकी नियुक्ति प्रशासक मण्डल अपने सदस्यों में से करता है। इस 
समिति का कार्य सूचियन के लिए आये हुए, आवेदन पत्रों पर विचार कर व अपनी! 
राय प्रशासक मण्डल को देना है जो सूचियन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय करता है। 

(2) सदस्यतां (१४८४०० ७४७०) 

प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) नियम, ]957 के सदस्यता सम्बन्धी नियमों 
को बम्बई स्कन्ध विनिमय ने मात लिया हैं। इस विनिमय के सदस्यों की संख्या 504 
तक सीमित है। नये व्यक्तियों को सदस्यता के लिए पुराने सदस्यों से कार्ड खरीदना 
पड़ता है जिसका मूल्य माँग व पूर्ति के कारण समय-समय पर घटता-बढ़ता रहता है ४ 
आजकल इसका मूल्य लगभग 5,000 रुपये के है। सदस्यता के लिए आवेदन पत्र 
प्रार्थी को भरना पड़ता है जिस पर विनिमय के 2 पुराने सदस्यों से सिफारिश करानी 
पड़ती है । प्रत्येक प्रार्थी को प्रवेश के साथ 20,000 रुपये की प्रतिभूतियाँ जमानत के 
रूप में जमा करानी पड़ती हैं । 

सदस्यता का आवेदन पत्र विनिमय को प्राप्त हो जाने पर प्रशासक मण्डल 
सूचना पट पर आवेदन पत्र की सूचना लगा देता है और सदस्यों से ऐतराज़ (यदि हो, 
तो) भेजने की प्रार्थेना करता है। 5 दिन पश्चात्‌ प्रशासक मण्डल उस आवेदन पत्र 











कक. 
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'पर विचार करता है, और 3/4 बहुमत से सदस्यता स्वीकार करता है लेकिन उपस्थित 
सदस्यों की संख्या कुल मण्डल के सदस्यों की संख्या के आधे से कम नहीं होनी 
चाहिए । मण्डल को आवेदन पत्र स्वीकार करने अथवा रहकरने का पूर्ण अधिकार 


है । आवेदन पत्र स्वीकार करने पर प्रार्थी को प्रवेश शुल्क व वाधिक चन्दा जमा कराने 
के लिए कहा जाता है। धन जमा करा देने पर वह सदस्य बन जाता है । 


सदस्यता प्राप्त होने पर नया सदस्य अन्य सदस्यों के साथ साझेदारी कर 


सकता है लेकिन इसके लिए प्रशासक मण्डल से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। कोई 
'भी सदस्य गैर-सदस्य के साथ साझेदारी नहीं कर सकता है । सदस्यता कार्ड सदस्य की 
'बर्याक्तगत सम्पत्ति है लेकिन इसको बिना प्रशासक मण्डल की अनुमति के न बेचा जा 


सकता है और न गिरवीं रखा जा सकता है। प्रत्येक सदस्य अधिक से अधिक 5 


अधिकृत लिपिक नियुक्त कर सकता है जिसके लिए 00 रुपये वार्षिक (प्रत्येक लिपिक 
के लिए) चन्दे के रूप में देने पड़ते हैं। यह लिपिक अपने मालिक के नाम से व्यवहार 
“कर सकते हैं स्वयं अपने नाम से नहीं । लिपिक द्वारा किये गये सौदों के लिए 


मालिक (सदस्य) उत्तरदायी होते हैं । 


प्रत्येक सदस्य विनिमय के नियम मानने के लिए बाध्य है। यदि वह नियम 
नहीं मानता तो उसको निलम्बित किया जा सकता है। आर्थिक दण्ड दिया जा सकता 
है । निष्कासित भी किया जा सकता है। प्रत्येक सदस्य विनिमय के व्यवहारों के 
अतिरिक्त कोई अन्य व्यवसाय नहीं कर सकता है। 
(3) दलाल व तरावनीवाला (छ07०४$ धातं 78 ४क॥॥7 ४४88) 

बम्बई विनिमय पर कार्य करने वाले सदस्यों को अनौपचारिक (७॥०गि०9)) 


रूप से दो भागों में बाँट सकते हैं--(7) दलाल (870७8) व (7) तरावनीवाला 


(उ6४ए०व७०४४) । दलाल वे सदस्य हैं जो क्रेता-विक्रेताओं को मिलाते हैं व 
सौदा कराते हैं। उस कार्य के लिए उनको पारिश्रमिक दलाली (870/:27486) के रूप 
में मिलता है। तरावनीवाला वे सदस्य हैं जो स्वयं अपने लिए खरीदते एवं बेचते हैं । 
इनका मुख्य उद्देश्य मूल्यों के परिवर्तनों से लाभ उठाना है। इनकी तुलना लन्दन 


-स्कन्ध विनिमय के जॉबर (30070) से की जा सकती है लेकिन ये वास्तव में जॉबर 


(7०000) की तरह कार्य नहीं करते हैं। लत्दन विनिमय पर प्रत्येक सदस्य को प्रति- 

-वर्ष आरम्भ में बता देना पड़ता है कि वह किस रूप में कार्य करेगा--दलाल के रूप में 
या जॉबर (70050) के रूप में--और फिर वर्ष भर उसी रूप में कार्य करता है। 
लेकिन बम्बई विनिमय पर तरावनीवाला कभी तो जॉबर का कार्य करते हैं तो कभी 
दलाल का। साधारणतया ये दोनों प्रकार का कार्य साथ-साथ करते हैं। विनिमय के 
द्वारा इनके कार्यों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । 


(4) अधिकृत लिपिक एवं उप-दलाल (&णा॥0 7560 (श८5 धाप॑ $09- द 
छाउंप्टा5) 


बम्बई विनिमय पर सदस्यों को उनकी सहायता एवं व्यापार लाने के लिए 
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अधिकृत लिपिक (8एा॥०75९८० (]०78) तथा उप-दलाल ($फ05-870[ए८०४8 0- 
3२९४४५९४७) नियुक्त करने का अधिकार होता है । 

अधिकृत लिपिक (>०॥४०75७0 (!९7४७) सदस्यों के नौकर होते हैं और 
विनिमय पर सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। इनके द्वारा किये गये 
कार्यों के लिए उनके मालिक (सदस्य) उत्तरदायी होते हैं! ये लिपिक अपने नाम या 
अपने लिए व्यवहार नहीं कर सकते हैं। एक सदस्य अधिक से अधिक 5 अधिकृत 
लिपिक रख सकता है। 

उप-दलाल (509-8707£६८75 ० २६८छ७॥5$८७) की सेवाएँ दलालों के द्वारा 
अयोग में लायी जाती हैं। उप-दलाल का कार्य दलाल के लिए व्यापार लाना है। 
जितना व्यापार उप-दलाल लाता है उस व्यापार पर दलाली दलाल की बनती है 
उसकी आधी दलाली उप-दलाल को दलाल दे देता है इसलिए इसको उप-दलाल या 
आधी दलाली वाला (सर (60फाशांडशं०ा ४८7) कहते हैं। इन उप-दलालों को 
विनिमय पर सौदा करने का अधिकार नहीं होता है। इसको स्कन्‍्ध विनिमय पर 
पाँच हजार रुपये जमानत के रूप में जमा कराने पड़ते हैं। यह अपने व्यापार के 
लिए विज्ञापन नहीं करा सकता है । 

(5) व्यवहार का ढंग (४९४४०० ० 77847॥78) 

कोई भी व्यक्ति जो विनिमय का सदस्य नहीं है विनिमय पर नहों जा सकता 
है। जो व्यक्ति प्रतिभूति खरीदना या बेचना चाहते हैं उनको दलालों की सहायता 
लेनी पड़ती है । दलाल चंकि विज्ञापन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ग्राहक अपनी पहिचान 
वालों के माध्यम से दलालों से सम्पर्क स्थापित करते हैं या दलालों की सूची में से अपने 
लिए दलाल चुन लेते हैं। दलालों की सूची विनिमय से प्राप्त की जा सकती है। 
यदि दलाल से सम्पर्क न हो सके तो बक के माध्यम से खरीद व बिक्री हो सकती 
है लेकिन ऐसी दशा में बेंक को कमीशन दलाल की तुलना में अधिक देना पड़ता है 
क्योंकि बैंक अपना कमीशन व दलाल का कमीशन जिसके माध्यम से बैंक काय करता 
है ग्राहक से वसूल करता है। यदि दलाल से सम्पर्क स्थापित हो जाता है तो दलाल 
सर्वप्रथम ग्राहक से परिचय माँगता है जिससे कि वह उसकी आशिक स्थिति का पता 
लगा सके । दलाल के सस्तुष्ट हो जाने पर ग्राहक दलाल को आदेश दे देता है जिसमें 
प्रतिभुतियों की किस्म व मूल्य आदि का विवरण होता है । 

() कच्ची पुस्तक (२००७४॥ )४८7:०)--दलाल आदेश प्राप्त होने पर एक 
पुस्तक लिख लेता है जिसे कच्ची पुस्तक कहते हैं। दलाल को आदेश तार, चिट्ठी, 
टेलीफोन आदि से दिया जा सकता है। आदेश प्राप्त होने पर दलाल अपने लिपिक 
को विनिमय पर भेजता है जो आदेश के अनुसार क्रय या विक्रय का सौदा करता है। 
सौदा होते ही लिपिक अपनी नोट बुक में पेन्सिल से लिख लेता है। विनिमय पर 
सोदे बन्द हो जाने पर लिपिक अपने दफ्तर में लौटता है जहाँ उनका लेखा पहले 
कच्ची सौदा बही में व बाद में पक्‍की सौदा बही में करता है | 
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(॥) प्रसंविदा नोद (0008० ९०८)--दलाल प्रसंविदा नोट (0074०: 
५०४७) तैयार करता है जो नकद व भविष्य दोनों प्रकार के सौदों के लिए अलग- 
अलग है। प्रसंविदे नोट विनिमय द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। सौदे के दूसरे दिन, 
दिन के ।2 बजे से 3 बजे तक इन प्रसंविदे तोटों का मिलान किया जाता है। सौदा” 
सही होने पर दलालों के लिपिक एक-दूसरे के नोटों पर हस्ताक्षर कर देते हैं। यदि इसमें 
मतभेद होता है तो पंचायत संमिति को सौंप देते हैं। बाद में खरीद सूचना (80080 
९०४८) व विक्रय सूचना (50॥0 ॥२०७) बनाकर अपने-अपने ग्राहकों को भेज 
देते हैं । 

(7) सौदे ((0777००($)--सौदे दो प्रकार के होते हैं--(अ) नकद या: 
तत्काल सुपुदंगी प्रसंविदा (ट8७॥॥ ०7 रे6४१9 ८०॥एशए ८०ग्रा7405), व (ब)', 
अग्निम सुपुदंगी प्रसंविदा (707फगव ॥02ए७ए (०07०8०७) । 


(अ) नकद या तत्काल सुप॒दंगी सोदे भी दो प्रकार के होते हैं-- (क) असमाशो- 
धित प्रतिभूतियाँ (०-० ०थ८९ $6००7४८७), व (ख) समाशोधित प्रतिभूतियाँ 
((]2॥720 $6०प्रा77०5) । असमाशोधित प्रतिभूतियों का लेन-देन दस्ती सुपुर्दंगी _ 
(8०70 0०7ए०५) से होता है। जिस दिन सौदा होता है उससे आगे आने वाले 
सोमवार को प्रतिभूति बेचने वाला सुपु्दंगी टिकट (02८॥एव५ प्रांशट०) तैयार करता 
है जो उस दिन 3 बजे तक क्रेता के दलाल के पास पहुँच जाना चाहिए। इस टिकट. 
को बम्बई स्कन्ध विनिमय में कपली (799!) कहते हैं। वहस्पतिवारं को प्रतिभूति 
बेचने वाले का दलाल प्रतिभूति व उसको हस्तान्तरित करने के आवश्यक कागजात 
क़ेता के दलाल को दे देता है जो प्राप्त होने पर भुगतान कर देता है । 

समाशोधित प्रतिभूतियों का निबटारा समाशोधित गृह (0]60778 प्०१5०) 
के माध्यम से होता है। सौदा होने के दिन से आगे आने वाले वृहस्पतिवार को सौदे” 
का निबटारा होता है। इस दिन को समाशोधन का दिन (099 ण (6७7०5) 

कहते हैं । इस दिन बेची गयी प्रतिभूतियाँ व उनको हस्तान्तरित करने के कागजात: 
समाशोधन-शह को सुपुर्द कर दिये जाते हैं जहाँ से क्रेता दलालों को या उनके 
अधिकृत लिपिकों को दे दिये जाते हैं । 


(ब) अग्रिम सोदों का निबटारा उस महीने के अन्त में होता है जिस महीने 
में सौदा हुआ है। इस प्रकार सौदों के 2 महीने होते हैं और अग्निम सौदा महीने के _ 
नाम से पुकारा जाता है| सौदे का निबटारा 6 दिनों में तीन प्रकार से होता है :: 
(क) प्रतिभूति की वास्तविक सुपुर्दगी (80ए४। 0८7ए८७), (ख) क्रय-विक्रय की 
अन्तर राशि का भुगतान (करशिशा०6 एथ४० 07 766९ए९0 (ग) आगे ले जाना या: 
बदला (एथाआए 0४2) । द क्‍ 

पहले दिन दलाल अपने-अपने सौदों का मिलान करते हैं। दूसरे दिन दलाल- 
समाशोधन-ग्रह को बकाया प्रतिभूतियों (88]470«४) का ब्यौरा देतें हैं। तीसरे व चौथे - 
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'दिन समाशोधन-गह में वे प्रतिभूतियाँ जमा कर दी जाती हैं। पाँचवें दिन समाशोधन- 
गृह सदस्यों के खातों को जमा या नाम कर देता है व छठवें दिन समाशोधन-ग्रह 
: सदस्यों को भुगतान कर देता है व प्रतिभूतियों को सुपुर्द कर देता है। बम्बई में यह 
कार्य बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा किया जाता है। यदि प्रतिभूति नहीं लेना चाहते 
हैं तो अन्तर राशि का भुगतान कर दिया जाता है। विनिमय पर ज्यादातर व्यवहार 
इसी प्रकार के होते हैं। यदि ग्राहक बदेला ((४7ए ०ए७ ० फ्रप0) करना चाहता 
है तो ऐसा करने के लिए कुछ दलाली देनी पड़ती है । बदले से तात्पय॑ सौदे का 
'निबटारा उस महीने में न करके अगले महीने में करने से होता है । 
प्रश्त 
] स्कनन्‍्ध विनिमय किसे कहते हैं? इसके कया कार्य हैं ? बताइए । 
“0780 $ 8 500९ #ऋणा॥7096 ? एव क्षा ॥8 पिएाणा$ ?ै 557 क्षए, 
2, किसी भारतीय स्कनन्‍्ध विनिमय के संगठन एवं कार्य-विधि की व्याख्या कीजिए । 
068८796 ॥॥6 णए्र॥णा5807. थात॑ )#रठादताए रण 8709 गाता487 5005४ 
+5०॥978286. 
3. अंशों का विपणन किस प्रकार होता है ? 
प0ठज़ 06 हाधा65 प्राध्ा72८(९४ ? 
4. स्कन्ध (800:), अंश (50875) और बॉण्ड्स (8070$) के विपणन पर 
टिप्पणी लिखिए । 


५9७7॥४ 8 706 079 ॥56 परध्यालाए2 एि 300९5, ४485 ६70 50705, 
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क्‍ टे4. 
स्कन्ध विनिमयों पर प्रतिभृतियों का 
सूचियन 


[8]75 079 ७४छ४टएशाएड #&7 50ए६ एप ५१७४७ | 





सूचियन का अर्थ 
(08५06 0975706) 
किसी स्कन्‍्ध विनिमय पर किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियाँ बिना स्कन्ध 
विनिमय की पूर्व अनुमति के न तो क्रम की जा सकती हैं और त बेची जा सकती हैं । 
जिस समय कोई संस्था अपनो प्रतिभूतियों को स्कन्ध विनिमय पर खरीदते व बेचने के: 
लिए स्कत्ध विनिमय की सूची में जोड़ने को आवेदन-पत्र देती है तो इस प्रकार को 
क्रिया सुचियन (7/आंए8) कहलाती है और जब वे प्रतिभूतियाँ उस सूची में जोड़ 


दी जाती हैं तो ऐसी प्रतिभूतियों को सुचरियत प्रतिभृति (8083 $6८णयाए) 


कहते हैं । 
स्कन्ध विनिमय किसी संस्था की प्रतिभ्ृतियों को सूची में जोड़ने से पूर्व उस 

संस्था के बारे में छावबीन करता है व उसको कुछ निश्चित नियमों को मानने के लिए 

बाध्य करता है। सूचियन इस बात का प्रमाण नहीं है कि संस्था की आ्थिक दशा 


सुहढ़ है या संस्था अच्छा लाभोपार्जन करने वाली है । विनिमय पर इस प्रकार का 


कोई दायित्व नहीं होता लेकिन विनियोक्ता पर सूचियन का प्रभाव यह पड़ता है कि 
उत्तको यह विश्वास हो जाता है कि संस्था की दशा अच्छी है और विनियोग हानि- 
कारक नहीं होगा । द 
प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम एवं सुचियन 
(52एफप755 (0783 ८" (60 67700) &(' ७० ।87706) 
प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम, 956 की धारा 2। के अनुसार 
केन्द्रीय सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी सावंजनिक कम्पनी को सूचियन के 
लिए बाध्य करदे | इस प्रकार के प्रावधान का उद्देश्य अंशधारियों के हितों की रक्षा 
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करना है । इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व स्कन्ध विनिमयों के सुचियन सम्बन्धी 
नियम या तो थे ही नहीं या उनमें भारी भिन्नता पाई जाती थी । लेकिन प्रतिभूति 
अनुबन्ध (नियमन) नियम, 957 के नियम 9] के अनुसार एक सार्वजनिक कम्पनी 
को सुचियन के लिए निम्न कार्यवाही करनी होगो और इस प्रकार सभी मान्यता प्राप्त 
स्कन्ध विनिमयों के सूचियन सम्बन्धी नियम लगभग समान हो गये हैं । इस कार्यवाही 
को तीन भागों में बाँदा जा सकता है: 

(!) आवेदन पत्र एवं उनके साथ भेजने वाले प्रलेख तथा विवरण (&9ए78- 
तंणा बणा३ह शांत ८था३॥ 0०07०75), (77) प्रार्थी कम्पती व स्कन्ध विनि- 
मय की सन्‍्तुष्टि (39एस्‍0आप ए०्माएथाए &े 5थ्ांडड्विला00 रत धा6 500 छ- 
०४४72०), (॥7] प्रार्थी कम्पनी द्वारा वचन देना (एगर्ंदा३६08 09 67एॉ/087॥ 
(0४78४५) । 

([) आवेदन पत्र एवं उसके साथ भेजने वाले प्रलेख तथा विवरण (#फए[्रीएा०णाः 
बॉणाह़ जीत टलाध१ 00प7/675) 

एक सावे जनिक कम्पनी को अपनी प्रतिभूतियों का सूचियन कराने के लिए 
आवेदनपत्र के साथ-साथ निम्नलिखित प्रलेख एवं विवरण भेजने होंगे : 

() पार्षद सीमानियम (४्माणाश00609 (एव 38862ंक्ाणा)) व पार्षद: 
अन्तनियम (#78८065 0 855004700) तथा प्रन्यास विलेख (77% 05९0) 
(यदि ऋण पत्र जारी हुए हों); (2) सभी जारी किये गये प्रविवरणों या स्थानापन्न 
प्रविवरणों की प्रतिलिपियाँ; (3) गत 5 वर्षों में प्रतिभूति बेचने के लिए जारी किये 
गये गश्ती पत्र, विज्ञापन, आदि की प्रतिलिपियाँ; (4) गत 5 वर्षों के अंकेक्षित आथिक 
चिट॒ठे एवं खातों की प्रतिलिपियाँ; (5) गत 0 वर्षों में दिये गये लाभांश एवं नकद 
बोनस का विवरण; (6) निम्न के साथ किये गये अनुबन्धों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ 
(अ) विकेता या प्रवतेक (५६६४४०४६ 8&73|० शणाएा०४७), (आ) अभिगोपक व उप- 
अभिगोपक ([एगत॑शाज्रााशिड क्षापे 5पए0 परा॑धाजा7/०5), (इ) दलाल व उप- 
दलाल, (ई) प्रबन्ध अशिकर्ता, सचिव व खजांची, (उ) विक्रय अभिकर्ता, (ऊ) 
प्रबन्ध संचालक व तकनीकी संचालक [42०॥४:08] 72॥8-»05 ), (ए) महा प्रबन्धक 
(0९४८४ (४४०४८), विक्री प्रबन्धक या प्रवच्धक या सचिव; (7) ऐसे पत्र, प्रपत्र, 
प्रतिविदन, अदालती आदेश, जिनका विवरण प्रविवरण में दिया हो उनकी प्रमाणितः 
प्रतलिपि; (8) सभी भौतिक प्रसंविदों, समझौतों, रियायतों का फिवरण; 9) 
कम्पनी का संक्षिप्त इतिहास, यदि पुनर्संगठन, पुर्ननिर्माण, एकीकरण हुआ हो तो 
उसका भी विवरण; (0) प्रब्याजि या बद के जारी किये गये या बिना नकदी के जारी 
किये अंशों व ऋणपत्नों का विवरण; () किसी व्यक्ति को दलाली, कमीशन या बट्टा 
दिया हो तो उसका विवरण; (2) जब्त किये गये अंशों का विवरण; (3) प्रत्येक 


ही. 


प्रकार की प्रतिभूति के दस अंशधारियों के नाम जिनके पास अधिकतम अंश हों. 











अचल मे - ध न 
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॥(4) उन अंशों व ऋणपत्रों का विवरण जिनके लिए आवेदनपतन्र दिया जा रहा है 
(5, पूँजी निकासी नियन्त्रक (0०0॥५ ० (28| 8576) की अनुमति एवं 
औद्योगिक वित्त निगम या ऐसी ही अन्य संस्थाओं के साथ हुए समझौते की प्रमाणित 


ब्यतिलिपियाँ । 


(2) प्रार्थो कम्पनी व स्कत्ध विनिमय की सम्तुष्टि (87[/॥007( (०. 870 ॥8 
9$809890707 ० 6 500०९ ॥४०४६॥8४6) 
स्कन्ध विनिमय द्वारा निर्धारित शर्तों के अलावा कम्पनी को विनिमय को निम्न 


बातों पर भी सन्तुष्ट करना होगा : () उस कम्पनी के पाषंद अन्तनियमों में इन 


“बातों का समावेश होना चाहिए : (अ) कम्पनी हस्तान्तरण में एक साधारण तरीका 
((०7्रा॥07 7 ० ँ4॥४687) अपनायेगी, (आ) पूर्ण दत्त अंशों पर किसी प्रकार 
-का पूर्वाधिकार (॥०7) नहीं होगा, (इ) यदि कोई धन याचना के लिए अग्रिम के रूप में 
जमा होगा तो उस पर ब्याज दी जा सकती है लेकिन लाभांश नहीं होगा, (ई) अया- 
“चित लाभांश (ए7८०क्षं॥०0 ॥)90९00) जब्त नहीं होगा जब तक कि कानून द्वारा 
“बाधित (80760) व हो, व (उ) अंशों के माँगने का अधिकार (शां8॥/ (0 0०8॥ 70 
-:39&०७) किसी को नहीं दिया जायेगा जब तक कि कम्पनी की साधारण सभा पास 
-न कर दे । (2) कम से कम 49% प्रतिभूतियाँ जनता को बेचने के लिए प्रस्तुत की 
जायेंगी तथा उनका आबन्टन उचित रूप से होगा । स्कनन्‍्ध विनिमय इस नियम को 
सरकार की पूर्व अनुमति से ढीला कर सकते हैं लेकिन यह तभी होगा जबकि सरकार 
को सन्तुष्ट कर दिया जाय कि प्रतिभूतियों का जमाव कुछ व्यक्तियों के हाथ में 
नहीं है 
(3) ग्रार्थो कम्पनी द्वारा वचन देना ((7त७४धातरढ 099 ॥6 3]0970070 (०.) 
कम्पनी को, जो सूचियन कराते के लिए आवेदनपत्र दे रही है, निम्न बातों 
को पूरा करने का वचन देना होगा तभी प्रतिभूतियों का सूचियन किया जायेगा : () 
आबन्टत पत्र एक साथ भेजे जायेंगे और यदि एक साथ पत्र भेजना सम्भव न हो तो सूचना 
प्रेस द्वारा दी जायेगी। अधिकार पत्र भी एक साथ जारी किये जायेंगे। आबन्दन 
पत्र, स्वीकार पत्र व अधिकार पत्र, अच्छे कागज पर छपे होंगे व उन पर भी 
नम्बर पड़े होंगे तथा कम्पनी के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे । आबन्टन पत्र व 
'अधिकार पत्र में यहु बात स्पष्ट छपी होगी कि ब्याज व लाभांश की गणना किस 
प्रकार की जायेगी (2) जो प्रतिभूतियाँ कम्पनी के पास जमा होंगी उनकी प्राप्ति की 
रसीद माँगने वाले को दे दी जायेगी, (3) जो अंश व ऋणपत्र हस्तान्तरण के लिए 
जमा होंगे उनका प्रमाणपत्र एक महीने में जारी कर दिया जायेगा, (4) स्कन्ध 
विनिमय को उस तारीख की पूर्व सूचना देती होगी जिस तारीख को बोड्ड की बेठक 
लाभांश घोषित करने या सिफारिश करने जा रही है (5) बोर्ड की बैठक के बाद 
घोषित या सिफारिश किये गये लाभांश की सूचना विनिमय को देनी होगी, (6) 
कम्पनी के व्यापार के प्रकार में परिवर्तत होने पर विनिमय को सूचित करना होगा, 
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(7) संचालक मण्डल, प्रवन्ध अभिकर्ता, प्रवन्ध संचालक, सचिव व खजांची में परिवर्तेन 
होने पर विनिमय को तुरन्त सूचित करना होगा, (8) संचालक प्रतिवेदन, वाधिक 
प्रतिवेदन व आर्थिक चिट्ठा जारी होने के तुरन्त वाद विनिमय को भेजना होगा, (9) 
पुराने अंशधारियों को नये अंशों को खरीदने का अस्ताव करने से पूर्व विनिमय को 
सूचित करना होगा, (0) जब्त किये अंशों को दुबारा जारी करने पर विनिमय को 
सूचना भेजनी होगी, (!]) पूंजी में परिवर्तत होने पर सूचना देनी होगी, (2) 
पुस्तकों को बन्द करने की पूर्व सुचना विनिमय को देती होगी । 

यदि कम्पनी नयी प्रतिभूतियाँ जारी करे और उनका सूचियन कराना चाहे 
तो उन नयी प्रतिभूतियों के लिए नया आवेदन पत्र कम्पनी को देना होगा लेकिन यदि 
प्रतिभूतियाँ पहली ही जंसी हैं तो विनिमय को सूचित करने पर उनका सूचियन कर 
लिया जायेगा [नियम !9(4)| । 


यदि कम्पनी प्रवेश की शर्तों को पूरा नहीं करती तो विनिमय कम्पनी की 
प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में दी गयी आज्ञा को वापस ले सकता है या निलम्बित 
(8757०70) कर सकता है लेकिन ऐसा करने से पूर्व कम्पनी को अपना मत रखने का 
पूर्ण अवसर दिया जायेगा । यदि निलम्बन या निष्कासन तीन महीने से ज्यादा चलता 
है तो कम्पनी को केन्द्रीय सरकार से अपील करने का अधिकार होगा और केन्द्रीय 
सरकार ऐसे आदेश को रह कर सकती है या उसमें परिवर्तत कर सकती है। इस 
सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया आदेश विनिमय को मानना होगा । 
केन्द्रीय सरकार विनिमय की सिफारिश पर या स्वयं सूचियन की उपयु क्त 
सभी शर्तों को या किन्‍्हीं भी शर्तों को हटा सकती हैं या उचको ढीला कर सकती है । 
... बस्बई स्कनन्‍्ध विनिमय के सूचियत नियम 
ञग्रप्रपठ एर50ा-&पर07 67 पम्माछ 80955 570८8 ए#८प3%67) 
वम्बई स्कन्ध विनिमय भारत का सबसे पुराना विनिमय है | इस विनिमय ने 
20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में सूचियत नियम बनाये थे और तब से अब तेंके उनमें 
समय-समय पर परिवतंन होते हैं । इसी विनिमय के नियमों के आधार पर केन्द्रीय 
सरकार के द्वारा वर्तमान वैधानिक नियम बनाये गये हैं। जैसा कि कहा जा चुका है 
अब प्रत्येक विनिमय के सूचियत नियम एक समान ( (गण हैं। बम्बई स्कन्ध 
विनिमय ने सूचियन नियम लन्‍्दन स्कत्घ विनिमय के समान ही अपनाये हैं । 

.. बम्बई स्कत्ध विनिमय भ्रतिभूतियों के तत्काल एवं अग्निम व्यापार के लिए 
अनुमति देता है। किसी बैंक के अंशों का सूचियत अग्रिम सूची के लिए नहीं हो 
सकता । अग्निम व्यापार की अनुमति के लिए यह आवश्यक है कि कम्पतती कम से कम 
तीन वर्ष पुरानी हो व कम्पनी सर्टीफिकेट को हिस्सों में विभाजित करने के लिए 
तैयार हो व. !,000 रुपये प्रतिवर्ष समाशोधन व्यय के रूप में देने के लिए भी 
तैयार हो । 
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प्रत्येक कम्पनी को जो अपनी प्रतिभूतियों का सूचियन कराना चाहती है एक 
प्रार्थता-पनत्र देता पड़ता है । यदि कम्पनी प्रार्थना-पत्र स्वयं नहीं देना चाहती है तो 
वह विनिमय के किसी सदस्य से प्रार्थना-पत्र दिलवा सकती है। यह प्रार्थता-पत्र निर्धा 
रित फार्म में भरकर देना होता है। इस फार्म के साथ चार फार्म और होते हैं जिन 
पर अ, ब, स, द पड़ा रहता है । 


फाम अ में कम्पनी की पूंजी का विस्तृत ब्यौरा जेसे, अधिकृत, अनि्गमित, 
निर्गंमित व दत्त पूँजी का अलग-अलग विवरण, प्रविवरण के अखबार में छपने की 
तारीख, जनता को प्रस्तावित अंशों का विवरण, अधिक अंश प्राप्त करने वालों के 
नाम, आदि होते हैं । फाम्म ब में उन सभी बातों का उल्लेख होता है जिनका समावेश 
कम्पनी ने विनिमय के नियमों के अनुसार अपने अन्तर्नियमों में कर लिया है जैसे 
पूर्णदत्त अंशों के हस्तान्तरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा, हस्तान्तरण में साधारण 
फार्म प्रयोग में लाया जायेगा, आदि । फार्म स में अंशों के वितरण का ब्यौरा होता 
है तथा 0 बड़े अंशधारियों के नाम होते हैं । फार्स द में कम्पनी व विनिमय में एक 
लिखित समझौता होता है जिसके आधार पर कम्पनी विनिमय के नियमों को माननें 
के लिए बाध्य होती है। इत फांमों के अलावा वे सब सूचनाएँ व ॒प्रलेख प्रार्थता-पत्र 
के साथ भेजने पड़ते हैं जिनका विवरण प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) नियम, 957 
के नियम 9 में दिया है । द 


प्रावेदत पत्र के प्राप्त होने पर विनिमय के सूचना पट ([४०४०४ 808॥0) पर 
एक नोटिस सदस्यों की सूचना के लिए लगा दिया जाता है जिससे कि वे विचार- 
विमर्श कर सके । एक हुफ्ते के पश्चात्‌ विनिमय की सूचियत समिति (॥॥80॥8 
(०77००) उस पर विचार कर अपनी राय बोर्ड को भेज देती है। बोर्ड को. 
अनुमति देने या शार्थना-पत्र को रह करने का पूरा अधिकार होता है। अनुमति देने 
की तारीख से विनिमय पर उन प्रतिभूतियों में ऋय-विक्रय किया जा सकता है । 


विदेशी प्रतिभूतियों का भी सुचियन इस विनिमय पर किया जा सकता है 


लेकिन शर्तें यह है कि ऐसी प्रतिभूतियाँ भारत के बाहर किसी अन्य विनिमय पर भी 


सूचियत हों तथा वह कम्पनी भारत के. अंशधारी पुस्तक रखने के लिए तैयार हो । 


यदि कम्पत्ती विनिमय के नियमों को नहीं मानती या विनिमय के आदेशों पर 
ध्यान नहीं देती तो बोर्ड ऐसी कम्पनी का नाम, सूची से तत्काल या अग्रिम या दोनों 
प्रकार के सौदों के लिए निकाल सकता है लेकिन ऐसा करने के लिए कम्पनी को एक 
महीने का नोटिस मय कारणों के देना होगा और सूची से निकालने का प्रस्ताव 3/4 


सदस्यों के बहुमत द्वारा पास किया जायेगा तथा उस बैठक में कम से कम कुल सदस्यों 
के 3|4 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी । 
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प्रतिभुतियों के सूचियन से लाभ 


(७70५४.3:४१5६८8 0४8 ॥5॥7075 05 552टएशाप59) 


सूचियन से कम्पनी व विनियोक्ता दोनों को ही लाभ होता है अतः दोनों का 
विदरण अलग-अलग इस प्रकार है--- 


कम्पनी को लाभ (30४87(8865 00 (८0००9४79)--() किसी कम्पनी 
की प्रतिभूतियों का सूचियन हो जाने से कम्पनी की प्रतिष्ठा जनता की निगाह में बढ़ 
जाती है। (2) कम्पत्ती को अपने अंश बेचने व ऋण प्राप्त करने में आसानी रहती 
है (3) अंश प्रब्याजि (?:८ण्आांए) पर भी बेचे जा सकते हैं । (4) अधिकार अंशों 
(रिं४0६ 5॥4728) के बेचने की सुविधा रहती है। (5) कम्पनी की प्रतिभूतियों का 
उचित मूल्यांकन हो जाता है। 


विनियोक्ताओं को लाभ (30ए४8॥082०5 40 7५८४४078) -वास्तव में, 
जितना लाभ सुचियन से कम्पनी को होता है उससे कई गुना लाभ विनियोक्ताओं को 
भी होता है । () विनियोक्ताओं को विश्वास हो जाता है कि कम्पनी का निर्माण व्‌ 
प्तिभूतियों का निर्ममन विधान के अनुसार हुआ है। (2) सूचियन प्रतिभूतिधारियों 
को निरन्तर बाजार प्रदान करता है जिससे क्रय एवं विक्रय किसी भी समय किया 
जा सकता है। (3) प्रतिभूतिधारियों को मुल्य की जानकारी हर समय रहती है 
जिससे मूल्य बढ़ने पर प्रतिभृति को बेचकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं । (4) प्रतिभूति 
खरीदने व बेचने का कार्य दलालों के माध्यम से तुरन्त हो जाता है जिससे समय व्यर्थ 
बर्बाद नहीं करना पड़ता है। (5) प्रतिभूति का सुृचियन हो जाने से प्रतिभूति की 
ख्याति बढ़ जाती है और आवश्यकता के समय ऋण के लिए वह बन्धक या गरिरवीं 
के रूप में रखी जा सकती है । (6) प्रतिभूतियों का सूचियन हो जाने से क्रेता एवं 
विक्र ता दोनों को लाभ होता है। (7) ऐसी प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय मुल्यों में 
अन्तर कम ही रहता है । (8) सौदे स्वतन्त्रतापृवंक किये जा सकते हैं । 


अधिकृत मुल्य सूची 

(0एल्‍ाटा&, 0ए00577/00 ॥57]) 
भारत के प्रत्येक स्कन्ध विनिमय के द्वारा प्रतिदिन एक मृल्य-सूची प्रकाशित 
को जाती है । इस सूचो को अधिकृत मुल्य सूची कहते हैं। इस सूची में उस दिन 
क्रय एवं विक्रय हुई विभिन्न प्रतिभूतियों के मूल्यों का विवरण दिया रहता है। इसके 
अतिरिक्त यह सूची उन कम्पनियों की अधिक्ृत एवं प्रदत्त पूँजी तथा गत लाभांश का 
विवरण भी देती है । यदि किसी दिन किसी प्रकार की प्रतिभतियों का क्रय-विक्रय न 
हो तो पिछले दिन के मूल्य दिये जाते हैं। बहुत से अखबार इन मूल्य सूचियों को 

अपनी प्रतियों में भी जनसाधारण के ज्ञान के लिए छापते हैं । 








के आम 
गा न है. है हु 
$ की | 2. | | 
| व 
, !' | ।$॒ ५ )० पे ही, 
8 ४ 
की, 2 
* रे 90084 
| डी 
४ रे का 
लक बंधे 
हि है] 








तो जनसाधारण की क्रय शक्ति भी बढ़ती है जिसका 


356 | स्कन्ध विनिमयों १र प्रतिभृतियों का सूचियन 


स्कन्ध विनिमय पर प्रतिभ्तियों के मूल्यों में परिवर्तन 


(्ाएटएडाएण एफ 58टएशाए एशटए३ 08 श0०्टर एटप्रकए6छ) 
साधारणतया प्रतिभूतियों के दो मुल्य होते हैं एक मूल्य को अंकित मूल्य 
(7806 ५७७०) व दूसरे को बाजार मूल्य (]४७7:6॥ ४2]76) कहते हैं। अंकित मुल्य 
यह मूल्य है जो प्रतिभृति पर लिखा है अर्थात्‌ जिस मुल्य पर कम्पनी ने प्रतिभूति का 
निर्गममन किया है। बाजारू मूल्य वह मुल्य है जिस पर बाजार में प्रतिभृति बेची जा 
सकती है। इस बाजार-मृल्य में समय-समय पर स्कन्ध विनिमय पर परिवतंत होते 
रहते हैं। इन परिव्तनों के विभिन्न कारण हैं जिनको तीन भागों में विभाजित किया 


जा सकता है: (१) मौद्रिक कारण (26076879), (7) साधारण (07029), 
(॥7) विशेष (5960०8]) । 


(!) मौद्रिक कारण (!(0॥6४ए &480९05) रे | 
मौद्धिक कारणों में वे कारण आते हैं जो मुद्रा से सम्बन्धित हैं। यह कारण 
निम्नलिखित हैं : आई, 

() बैंक दर (807/: 7१8८)--बैंक दर वह दर है जिस पर केन्द्रीय बैंक 
अन्य बैंकों के बिल, आदि की कटौती करती है । यदि बैंक दर घटा दी जाती हैतो 
अन्य बेंक भी अपने ऋण देने की ब्याज दर घटा देती हैं जिसका प्रभाव यह होता है 
कि ऋण सस्ता मिलने लगता है और प्रतिभूतियों के मूल्य बढ़ जाते हैं। इसके 


_ विपरीत, बैंक दर बढ़ने से बैंकों के द्वारा ऋण देने की ब्याज दर बढ़ा दी जाती है. 


और जनता को ऋण अधिक ब्याज की दर पर मिलते हैं जिससे प्रतिभूतियों की 
खरीद कम हो जाती है और इनके मूल्य गिर जाते हें । 


(2) मुद्रा-बचलन ((एाशाएए (ता०ए8४०॥)--मुद्रा चलन ग़ति भी प्रति- 

भूतियों के मूल्यों पर प्रभाव डालती है। यदि देश में मुद्रा-प्रसार की स्थिति होती है 
प्रभाव यह होता है कि स्कतन्ध 
विनिमय पर खरीद होती है और अधिक खरीद होने से प्रतिभूतियों के मूल्य बढ़ 


जाते हैं। यदि मुद्रा-संकुचन की स्थिति होती है तो मुद्रा की कमी होने के कारण 


प्रतिभूतियों की माँग कम हो जाती है जिसका परिणाम यह होता कि प्रतिभतियों 
के मूल्य भी कम हो जाते हैं । | पक ५ 


(3) मुद्रा-बाजार (०७6४ 7|8 )--सा 
दलाल द्वारा जो धन लगाया जाता है उसका अधिकांश भाग बेंक का अल्पकालीन 


ऋण होता है। यदि बैंकें अपने ऋण को वापस माँगना आरम्भ कर देती हैं तो. 


दलालों को प्रतिभूतियाँ बेचनी पड़ती हैं और अधिक बिकवाली (बिक्री) होने से 


भ्रतिभूतियों के मूल्य गिर जाते हैं। यदि बैंकें अधिक  आण प्रदात करना प्रारम्भ कर 
देती हैं तो विनिमय पर अधिक खरीद होने से मुल्य बढ़ जाते हैं । द 
(8) साधारण (0ठागाए) ० 63 2 द 

_ भौद्विक कारणों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं. यों के मूल्यों 
+7 प्रभाव डालते हैं जिनमें प्रमुख अग्रवत्‌ हैं; 3. है 82040 के 


धारणतया स्कन्ध विनिमय पर 


कै 
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(4) विनिभयों की अन्तर्निर्भरता ([7[8705ए92॥0०0०४ ० &5०ा826७)--- 
आजकल परिवहन व सन्देशवाहन के शीघ्र साधनों के कारण संसार के लगभग सभी 
विनिमय एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं । यदि एक विनिमय में किसी दिशा में परिवर्तन 
होता है तो दूसरे विनिमय में भी उसी दिशा में परिवर्तत हो जाता है। विश्व के दो 
प्रत्यात विनिमय---लन्दन व न्यूया्कं---संसार के सभी विनिमयों पर प्रभाव डालते 
हैं। भारत में बम्बई विनिमय प्रमुख है जो अन्य विनिमयों पर प्रभाव डालता है। 
यदि इत प्रर्यात विनिमयों पर प्रतिभूतियों के सुल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है तो 
अन्य विनिमय भी उनका अनुकरण करते हैं और वहाँ भी मूल्य बढ़ने लगते हैं । 


(5) राजकीय नीति (5088 ?०0!०५)--किसी भी देश की राजकीय नीति 
उस देश के उद्योग एवं व्यापार पर प्रभाव डालती है जिसके परिणामस्वरूप प्रति- 
भूृतियों के मुल्य भी प्रभावित होते हैं । संरक्षण नीति, कर प्रणाली, राष्ट्रीयकरण 
नीति, आदि राजकीय नीति के अन्तगगंत आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी 
उद्योग के राष्ट्रीयररण की घोषणा सरकार कर देती है तो इस उद्योग की प्रतिभूतियों 
के मूल्य गिर जाते हैं । 


(6) व्यापार चक्र (77808 (ए००)--अयथंशास्त्र के नियमों के अनुसार 
विश्व में व्यापार चक्र चलते हैं जिनके अनुसार कभी मन्दी काल (269788»07) 
तो कभी तेजी काल (8007) होता है। जिस समय मनन्‍्दी काल चलता है तो वस्तुओं 
के मूल्य गिर जाते हैं, उत्पादन गिर जाता है, लाभ की दर गिर जाती है, और अन्त 
में उद्योगों की प्रतिभूतियों के मूल्य भी कम हो जाते हैं । यदि तेजी काल चलता है 


(३ 


तो मल्यों में वद्धि हो जाती है। 


(7) राजनीतिक स्थिति (?0#00०» आए४7/0०)--रा जनीतिक परिस्थितियों 
का प्रभाव देश की औद्योगिक एवं व्यापारिक परिस्थितियों पर पड़ता है जिसके 
परिणामस्वरूप प्रतिभूतियों के मूल्यों में भी घटत-बढ़त होती है जसे, सरकार की 
मन्त्री परिषद (८४७7०) में परिवतेन प्रतिभूतियों के मूल्यों में परिवर्तन ला देते हैं । 

(8) विज्ञापन एवं समाचार (?४०४०४७ 270 ?7९5५)--आजकल प्राय: 
सभी समाचार-पत्र व्यापारिक सूचताएँ प्रकाशित करते हैं। कुछ समाचार-यत्र तो 
केवल व्यापारिक एवं औद्योगिक सूचनाएं ही देते हैं। उन सूचनाओं के देने के साथ- 
साथ वे सम्पादकीय राय भी देती हैं। इन सूचनाओं व सम्पादकीय रायों का भी प्रति- 
भूतियों के मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। यदि अधिकांश समाचार-पत्रों की भविष्यवाणी 
सामान्य मूल्य स्तर बढ़ने की होती है तो प्रतिभूतियों के मूल्य भी बढ़ जाते हैं । 

(9) अन्य कारण (000० (805९७)--उपयु क्त कारणों के अतिरिक्त अन्य 
कारण भी हैं जो प्रतिभूतियों के मूल्यों में परिवर्तत ला देते हैं जेसे () अफवाहें 
(8७४४०७४४$ ), (|) विनियोक्ताओं की मनोवृत्ति (25४०००१08४ 0० (४४ [7ए९5६075), 
(४) छटिट्याँ (90॥0995), आदि । अफवाहों से तात्पयं विनिमय पर फैली धारणाओं 











क. 
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से है। यदि विनिमय पर धारणा मन्दी की है तो मूल्य गिर जायेंगे। इसके विपरीत, 
यदि धारणा तेजी की है तो मूल्य बढ़ जायेंगे। वितियोक्ताओं की मनोवृत्ति उनको 


खंरीदने या न खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है जिसका प्रभाव प्रतिभृतियों के 


व्यापार पर पड़ता है। छद्ठियों के बाद साधारणतया अधिक व्यापार होता है । 
(7) विशेष कारण ($906०४| (878०5) 


भी-कभी किसी विशेष समुदाय (0700७) की प्रतिभूतियों या एक ही 


प्रकार की प्रतिभूतियों के मूल्यों में परिवतेन आ जाता है इसके मुख्य कारण निम्त हैं 


(0) कम्पनी के स्वासित्व में परिवर्तत ((॥8786 ० ०एा०५४४9 )--यदि 


किसी कम्पनी का स्वासित्व अच्छी संस्था के हाथ में है और वह संस्था उससे अलग 


हो जाती है तो उस कम्पनी की प्रतिभूृतियों के मुल्य कम हो जाते हैं। इसके विपरीत, 
यदि स्वामित्व निर्बल हाथों से तिकलकर नये सबल एवं प्रतिष्ठित हाथों में आ जाता 
है तो लाभ की आशा बढ़ जाने से उस कम्पनी की प्रतिभूतियों के मुल्य बढ़ जाते हैं। 
इसी प्रकार यदि किसी कम्पनी में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति संचालक मण्डल का सदस्य 
हो जाता है तो उस कम्पनी की प्रतिभूतियों के मूल्य बढ़ जाते हैं। विपरीत स्थिति में 


जबकि प्रतिष्ठित व्यक्ति संचालक मण्डल से अलग हो जाता है उस कम्पनी की प्रति- 
भूतियों के मूल्य कम हो जाते हैं । 


(]) लाभांश (7)जए0०70)--लाभांश कम्पनी की लाभोपार्जन शक्ति पर 


निर्भर रहता है। यदि लाभ अधिक होता है तो लाभांश अधिक मिलने की सम्भावना 


रहती है। इसके विपरीत कम होने पर कम। इस प्रकार लाभोपाजजन ल्ांश को 
प्रभावित करता है और लाभांश प्रतिभूति के मुल्य को । यदि लाभांश की दर अधिक 
है तो प्रतिभूति का मूल्य भी अधिक होगा और यदि लाभांश की दर कम है तो 
प्रतिभूृति का मूल्य भी कम होगा । 

(42) पूंजी कलेवर में परिवर्तन ((॥878677 (20 »7ए८०7७)--पूँजी 
कलेवर के परिवतेन भी उस कम्पनी की प्रतिभूतियों के मुल्यों में परिवर्तन ला देते हैं । 
जैसे, यदि ऋण पत्रों का भुगतान (र२८०९॥एछ7०/॥ णी 060ल्‍707८४) कोई कम्पनी 
कर देती है तो वह आशिक दृष्टिकोण से अच्छी कम्मनी समझी जाती है। इसका 
परिणाम यह होता है कि उस कम्पनी की प्रतिभूतियों के मूल्य बढ़ जाते हैं । 

(3) हड़ताल व तालाबन्दी (50765 270 |.00८०४४७)--यदि किसी समु- 


दाय के उपक्रम में हड़ताल या तालाबन्दी हो जाती है तो लाभ की आशा हानि में 


परिवर्तित हो जाती है जिसका प्रभाव यह होता है कि उस समुदाय या कम्पनी की 
प्रतिभूतियों के मुल्य कम हो जाते हैं। यदि लम्बे काल तक चल रही हड़ताल व 
तालाबन्दी समाप्त हो जाती है और कम्पती पुनः कार्य करने लगती है तो उसकी 


अतिथृतियों के मुल्य फिर से बढ़ने लगते हैं। 


संक्षेप में, यह कह सकते हैं कि “जिस प्रकार से ससुद्र में ताना प्रकार की 


हवाएँ अक्रमबद्ध होकर चलती रहती हैं उसी प्रकार स्कनन्‍्ध विनिमय पर भी नाता 


नर कि की की जी 3 इज 


स्कन्‍्ध विनिमयों पर प्रतिभ्षतियों का सुचियन | 359 


प्रकार की हवाएँ चलती रहती हैं। वे हवाएँ उत्पाद पेंदा करने वाली होती हैं । 
बाजार से तात्पयें किसी एक समय स्थापित मुल्य-स्तर से है। ये मुल्य-स्तर अत्यन्त 
कोमल व ग्रहणशील होते हैं जिन पर प्रत्येक बात का प्रभाव पड़ता है ।* 
प्र्श्त्त 
. स्कन्ध विनिमयों के सुचियन नियमों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए तथा इसके 
लाभों पर प्रकाश डालिए ! 
ए/॥6 907 7065 00 /ज्रातए 7९2प्रौ्वा3075 एछ 00 ,९४९८१४7१४2८६ 
870 85005$5 ४5 8069५87॥9225. 
2. उन मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए जो प्रतिभ्तियों के मूल्यों में उच्चावचन 
है उत्पन्न करते हैं । 
[0)5०055 (76 एज खिलाण$ शाप्िटी 08058 गीप्रर॑पशा075 ॥0 ६96 
07025 ० $९०पाग९5. 
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पिषरभार07,06४ 0४ 5700& ४२९पत8४७४5 
4) 5277ट0.4770४] 





स्कन्ध वितिमय या विपणि पर अनेकों शब्दों का प्रयोग होता है। हम इस 
अध्याय में कुछ प्रमुख शब्दों की व्याख्या कर रहें हैं। यह शब्द हैं-- () विकल्प 
व्यवहार या सौदे, (2) मन्दड़िया बिक्री (970॥ $0॥778), (3) अन्तर व्यापार 
(शशहशाए ॥राबत08), (4) तेजीवाला (80॥), (5) मन्दीवाला (8687), (6) 
ख्याली या चंचल परिकल्पक (9888), (7) निरंक हस्तांतरण (9]87४ '"थ॥र्शथ), 
(8) बदला (८थघ7ए 07८० ० फ07]4), व (9) आवरण (छाल) । 

(4) विकल्प-व्यवहार या सोदे 
(0ए700 7₹७२४७८प0ऐ 08 075%.70708) 

विकल्प व्यवहार या सौदा सट॒टे का एक तरीका है। भारत में इन सौदों को 
तेज-मन्दी सौदों के नाम से पुकारते हैं । 

“विकल्प किसी व्यक्ति की हानि एक निश्चित रकम तक सीमित करने का 
एक तरीका है ओर इसको निश्चित प्रतिभूतियों को एक निश्चित मूल्य पर और 


_ निश्चित समय में बिक्री करने या खरीदने (जैसी भी परिस्थिति हो) के अधिकार की 
तरह परिभाषित किया जा सकता है ४”२ इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए कुछ 


धन उस व्यक्ति को देना पड़ता है जिसके साथ यह सौदा हुआ है । इस धन को विकल्प 
धन (09४09 ४०7७५) या विकल्‍प प्रब्याजि (09007 ?7९0ंप०) कहते हैं। यह 


विकल्प धन या विकल्प प्रब्याजि किसी भी दिशा में वापस नहीं की जाती है। 


विकल्प व्यवहार उन व्यक्तियों के लिए बहुत लाभप्रंद है जो अपनी हानि को 
एक सीमा में रखना चाहते हैं। विकल्प सौदों से न्यूनतम जोखिम या हानि में 
अधिकतम लाभ कमाये जा सकते हैं। यह व्यवहार आशा के विपरीत सृल्यों में 





4 “2ए9007 5 & 77०7700 ० धरारंधंत8 076१8 055 एपए0 8 फ़ुब्ाप0पाॉ४7 दक्रा0प्रा ६&006 0049 
छ& 66#760 45 ६096 जात 0 52॥ 07 9प9, 5 ६8 2858 जा 908, 9 एलाधिाए) &70फ्रा 
0 860फ97ए 4 8 ०४:६4ांप एप॑०९ ज़ोफए0 & &9प060 ([78.?7-..] ६६७ 707. ॥€... 028, 


570८८ #लाब्ाइ०३ के आधा, 9. [4र्व, 
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परिवतेन होने पर सीमा का कार्य करते हैं। इन विकल्प व्यवहारों को इस प्रकार: 


स्पष्ट कर सकते हैं : मान लें कि अशोक ने अमित से 00 टाटा के अंश 20 


रुपये प्रति अंश की दर से खरीदने या बेचने का सौदा किया ओर 5 रुपये प्रति अंश के 


हिसाब से विकल्प धन 50900 रुपये अमित के पास जमा कराये और दलाल को 25 


रुपये दलाली के दिये इस सोदे की अवधि एक मास थी । इस प्रकार अशोक को कुल 
525 रुपये देने पड़े | एक मास के अन्दर यदि अंशों के मूल्य बढ़ जाते हैं और 
30 रुपये हो जाते हैं तो जिस दिन अशोक माँगरेगा उसी दित अमित को सौदा पूरा 
करना होगा । यदि यह सौदा खरीद का है तो अशोक को 0 रुपये प्रति अंश से 


१,000 रुपये का लाभ होगा लेकिन चूँकि वह 530 पहले ही खर्च कर चुका है अतः 


470 रुपये का वास्तविक लाभ होगा । इसके विपरीत, यदि सूल्य गिरकर 0 


रुपये ही रह जाते हैं तो अशोक उन अंशों को नहीं खरीदेगा और उसकी हानि 5009 
रुपये तक ही सीमित रहेगी । 


विकल्प व्यवहार तीन प्रकार के होते हैं : (।) विक्रव-विकल्प (?9-0छ09). 
या मनन्‍्दी सौदा, (2) क्रम-कला (ट४! 098०४) या तेजी सौदा, (3) क्रय एवं: 


विक्रय विकल्प (2) 0 ?७ 09४0४) या तेजी मनन्‍्दी सौदा या दुहरा विकल्प 
(720प7986 (090०) ! 


(!) विक्रय-विकल्प (?ए/ 07807 )--विक्रय-विकल्प भी दो प्रकार के होते. 


हैं--(7) साधारण विक्रय विकल्प ((ठांग्रशाए ?िपा 09807) एवं (#) मधिविक्रय 


विकल्प (९? ० ०७ 09007) । पहले हम साधारण विक्रय विकल्प की. 
विवेचना करेंगे । (7) साधारण विक्रय विकल्‍प (गाए 9४६ 09707)--जिस _ 


समय भविष्य में मूल्य गिरने की सम्भावना रहती है तो सटोरिये विक्रय विकल्प या 


मन्‍्दो का सौदा करते हैं अर्थात्‌ भावी तिथि पर प्रतिभूतियों को बेचने या न बेचने का 


अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यदि भविष्य की तिथि तक मूल्य विकल्प घन से नीचें 


चले जाते हैं तो उन सटोरियों को लाभ होता है जिन्होंने विक्रम विकल्प किया है | वे 
बाजार से सस्ते मूल्य पर प्रतिभूति खरीदकर अपने पहले से तय किये मूल्य पर बेच: 


कर सौदा पूरा कर देते हैं । यदि मूल्य बढ़ जाते हैं तो वे अपने अधिकार का प्रयोग 


नहीं करते हैं क्योंकि अधिकार का प्रयोग करने से हानि अधिक होने की सम्भावना 
रहती है। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं । यदि अशोक ने राजू के साथ 


टाठा के 00 अंशों का सौदा 30 रुपये अंश की दर से एक सास में बेचने का किया 
और 5 रुपये प्रति अंश की दर से विकल्प धन राजू हो दिया व 25 रुपये दलाली के 


दलाल को दिये | यदि इन अंशों का मूल्य गिरकर 20 रुपये हो गया तो अशोक 


खरीद कर सौदा पूरा करता होगा और इस प्रकार 2,000 रुपये देने होंगे लेकिन 


वह 00 अंजशों पर 5 रुपये अंश से 500 रुपये पहले ही दे चुका है और 25 रुपये: 





को 475 रुपये का लाभ होगा । क्योंकि 00 अंशों को !30 रुपये की दर से बेचने 
से 43,000 रुपये प्राप्त होंगे लेकिन आज ही 00 अंशों को 20 रुपये की दर से. 
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दलाली के दिये हैं तो उसको इन अंशों का मूल्य 2,525 रुपये पड़ेगा और इस 


अकार (3,000--2,525 रुपये) 475 रुपये का लाभ होगा । 
... इसके विपरीत, यदि मूल्य 40 रुपये हो जाये तो अशोक उन अंशों को 


बेचने के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा क्योंकि 40 रुपये प्रति अंश की दर से 


खरीदकर 30 रुपये प्रति अंश की दर पर बेचना पड़ेगा जिसमें हानि अधिक होगी । 

(7) अधिविक्रय विकल्‍प (पा ०६ ०6 09707)--जिस समय सटोरिया 
“बिक्री का सौदा करता है तो वह उस सौदे के साथ अधिविक्रयः विकल्प का सौदा भी 
'कर सकता है | अधिविक्रय विकल्प से तात्पयें निबटारे के दिन सौदे की तादाद से दूनी 
तादाद की बिक्री करने से है। यदि बिक्री करने वाले को लाभ होगा तो वह इस 
अधिकार का प्रयोग कर लेगा अन्यथा नहीं । लेकिन जिस समय वह अधिकार का 
प्रयोग करेगा उसको विकल्प घन उस मात्रा के लिए भी देना होगा। उपर्यक्त उदा- 
हरण में 00 अंशों का सौदा हुआ है यदि अशोक अधिविकल्प का सौदा भी साथ 
करता है तो निबटारे के दिन वह 00 के स्थान पर 200 अंश बेच देगा । लेकिन 
वह ऐसा उसी दशा में करेगा जबकि उसको लाभ हो रहा हो अन्यथा वहु इस विकल्प 
का उपयोग नहीं करेगा । 

(2) क्रप-विकल्प ((४॥] 0970॥) - क्रय-विकल्प दो प्रकार के होते हैं-- 
(9) साधारण क्रय-विकल्प (07क्राशक्षए (थ॥ 09009), एवं (7) अधिक्रय विकल्प 
(थी ० 2४०6७ 00०7070) | (7) साधारण क्रय विकल्प (07रतबाए (व) 
*0790४0०7)--यह एक प्रकार का हस्तान्तरणशील सौदा है “जिसमें क्रेता या वाहक को 
वह विशेषाधिकार मिल जाता है कि एक निश्चित समय की अवधि में निश्चित अंश 
'प्रसंविदे द्वारा निश्चित मूल्य पर खरीद ले ।” यह सौदे उन सटोरियों द्वारा किये 
जाते हैं जो भविष्य में मूल्य बढ़ने की सम्भावना की आशा रखते हैं। यदि भाव 
“विकल्प धन से अधिक बढ़ जाते हैं तो इस प्रकार का क्रय-विकल्प करने वाले को लाभ 


होता है इसके विपरीत, यदि भाव कम हो जाते हैं तो निबटारा दिवस पर वह अपने 
खरीदने के विकल्प का प्रयोग नहीं करता और इस प्रकार इसको विकल्प धन की ही 


हानि होती है। इसको एक उदाहरण से श्ौर अधिक स्पष्ट कर सकते हैं । जैसे, यदि 
अभय ने त्रिभुवन से टाटा के 00 अंश एक मास में 20 रुपये प्रति अंश के हिसाब 


से खरीदने का सौदा किया और 5 रुपये प्रति अंश विकल्‍प घन त्रिशुवन को दिया 


व 25 रुपये दलाली के इलाल की दिये। यदि निबटारा दिवस पर या उससे पूर्व 


“किसी भी दित भाव बढ़कर 35 प्रति अंश हो गये तो अभय अपने सौदे को पूरा 


कराना चाहेगा और त्रिभुवन से 00 अंश खरीद लेगा | अभय को इस व्यवहार में 
975 का लाभ होगा, क्‍योंकि उसको 00 अंशों का मूल्य 20 रुपये प्रति अंश से 
2,000 देने होंगे, साथ ही उसने 500 रुपये विकल्प धन व 25 रुपये दलाली के 


दिये इस प्रकार उसका क्रय मूल्य 2,525 रुपये हुआ लेकिन चूँकि आज भाव 35 


'का है तो उसको 3,500 रुपये प्राप्त होंगे और इस प्रकार लाभ (3,500-- 
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2,525) 975 रुपये का होगा। यदि भाव 0 रुपये प्रति अंश रह जाता है तो 
“अभय खरीदने के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा क्योंकि उसको हानि अधिक होगी 
-(00 अंशों पर 0 रुपये अंश से) इस प्रकार उसकी हानि विकल्प धन तक सीमित 
“रहेगी । 

(॥) अधिक्रय विकल्प (एथ] ० ४०7८ 09#07)--अधिक्रय विकल्प से 
तात्पय ऋय-विकंल्प में लिखी मात्रा से दुगुनी मात्रा में क्रय करने से है। यदि क्रय 
करने थाले को लाभ होगा तो वह इस अधिकार का प्रयोग कर लेगा अन्यथा नहीं । 
जिस समय वह अधिकार का प्रयोग करेगा तो उस अतिरिक्त मात्रा के लिए और 
विकल्प धन देना होगा । उपयुक्त उदाहरण में, यदि अभय अधिक्रय का भी सौदा 
करता है तो निबटारा दिवस पर वह 00 के स्थान पर 200 अंश खरीदेगा लेकिन 
ऐसा वह तभी करेगा जिस समय उसको लाभ होता होगा अन्यथा वह उस विकल्प का 
प्रयोग नहीं करेगा । 


(3) क्रय एवं विक्रय विकल्‍प या दुहरा विकल्प या तेजी मनन्‍्दी सोदा ((०॥] 
"0 एचा 09900 07 0०795 09007) --दुहरे विकल्प या क्रय-विक्रय विकल्प 
से तात्पर्य उन व्यवहारों से है जिनमें व्यवहार करने वाला क्रय एवं विक्रय दोनों 
विकल्‍प प्राप्त कर लेता है और भविष्य में निबटारा दिवस पर या इससे पूर्व किसी 

भी समय इन विकल्पों का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार के विकल्पों के लिए 

-दुहरा विकल्प धन देना पड़ता है। लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतियों के मूल्यों 
. में विकल्प धन से अधिक का परिवर्तन होना चाहिए। किसी भी दशा में विकल्प 
धन वापस नहीं किया जाता । यदि वह क्रय-विकल्प का उपयोग करना चाहता है 
तो उसे प्रतिभूतियाँ उनका मूल्य चुकाकर खरीदनी होंगी और यदि वह विक्रय 
“विकल्प का उपयोग चाहता है तो प्रतिभूृतियाँ प्राप्त कर बेचनी होंगी। इसको एक 
उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं : यदि रवि ने अतुल के साथ दोहरा विकल्प टेल्को 
के 00 अंश 50 रुपये प्रति अंश की दर से किया और !0 रुपये प्रति अंश विकल्प 
'घन दिया जिसमें 5 रुपये विक्रय विकल्प के और 5 रुपये क्रय-विकल्प के हैं। निबटारे 
के दिवस या उससे पूर्व किसी भी समय यदि मूल्य 0 रुपये प्रति अंश से अधिक गिर 
जाता या बढ़ जाता है तो वह विक्रय या क्रा-विकल्प का उपयोग कर लाभ प्राप्त कर 
लेगा | यदि भाव 0 रुपये प्रति अंश से अधिक न बढ़ते हैं. और न गिरते हैं तो वह 
“किसी भी विकल्प का उपयोग नहीं करेगा । विकल्प धन किसी भी दश्शा में वापस 
नहीं होगा चाहे रवि विकल्पों का उपयोग करे अथवा नहीं । 

द प्रतिभुति अनुबन्ध (नियमन) अधिनिसय, 956 की धारा ८9 के अनुसार 
इस अधिनियम के लागू होने को तारीख से विकल्प व्यवहारों को अवेधानिक घोषित 
“कर दिया गया है अतः अब विकल्प व्यवहार भारतीय स्कन्ध विनिसयों पर नहीं 


होते हैँ । 
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(2) मन्दडिया बिक्की 
हट (5प्रठार' छशा7]]र6) द 
“मन्दड़िया बिक्री प्रतिभूति बेचने की एक विधि है जिसमें एकः व्यक्ति, अपनेः 
पास प्रतिभूति न होते हुए भी इस आशा में बेच देता है कि पृल्यों के कमः हो जाने 
पर वह खरीद लेगा और विक्रय सौदे को पूरा कर देगा ।””! इस प्रकार का व्यवहार 
उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो भविष्य में मूल्यों के कम हो जाने की आशा- 
रखते हैं और वर्तमान ऊचे मूल्यों से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 
स्कन्ध विनिमय की शब्दावली के अनुसार मन्वड़िया (8७४7) कहते हैं। यह व्यक्ति 


: पहले ऊंचे मूल्यों पर प्रतिभूतियाँ खरीद लेते हैं और जब निबटारे की तिथि आती" 


है तो उससे पूर्व ही प्रतिभूतियाँ खरीद लेते हैं और निबटारे दिवस पर उन प्रति- 
भूतियों की सुपुददंगी का सौदा पूर्ण कर देते हैं । यदि आज बाजार में किसी एक विशेष 
अंश का मूल्य 25 रुपये है लेकिन मन्वड़िया भविष्य में मन्‍्दी की आशा करता है तो" 
वह आज कुछ अंश एक महीने की सुपुर्दंगी पर बेच देगा । यदि एक मास में अंश 
का मूल्य गिरकर 5 रुपये रह जाता है तो मन्दड़िया इस मूल्य पर उतने ही अंश 


खरीद लेगा और सौदे को पूरा कर देगा तथा इस प्रकार लाभ प्राप्त कर लेगा । 


अंश खरीदकर 25 रुपये के भाव से बेचने पड़ेंगे । 

मन्वड़िया बिक्री सट्ठे के व्यवहारों का एक अंग है । प्रत्येक स्कन्ध विनिमय 
पर साधारणतया मन्दड़िया बिक्री की जाती है | मन्दड़िया बिक्री से विनियोक्ताओं को 
लगातार बाजार उपलब्ध होता है और बाजार में माँग व पूर्ति में सन्तुलत भी बना 
रहता है। लेकिन इसके विपरीत यह कहा जाता है.कि मन्दड़िया बिक्री एकत्रीकरण 


इसके विपरीत, यदि मूल्य बढ़ जाते हैं तो उसको हानि होगी क्योंकि बढ़े हुए मूल्य पर 


(०77४१) को प्रोत्साहन देती है जिससे विनिमय पर एक अत्यन्त कठिन स्थिति 


पंदा हो जाती है। नैतिकता के आधार पर भी यह बुरा समझा जाता है कि बिता 


अतिभूति के होते हुए भी उसकी बिक्री कर दी जाती है लेकिन स्वर्गीय डॉ. के. एल. 


गर्धे के अनुसार, “इसकी नैतिकता के आधार पर आलोचना नहीं की जा सकती है । 
_ह तो मनोविज्ञान की साधारण बात है कि व्यक्ति बिक्री से पहले खरीदना चाहते हैं 

क्योंकि उनका मस्तिष्क पहले बेचने व बाद में खरीदने का अभ्यस्त नहीं है। लेकिन _ 
दोनों ही अवस्थाओं में उद्देश्य लाभ कमाना है।! आई री: 


अल» क१+ज तक. 
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(3) अन्तर व्यापार 
(५२ (5४ पुपर ७7077२6) 


स्कन्ध विनिमय पर व्यवहार नकद व अग्रिम दोनों प्रकार के होते हैं। नकद 
ख्यवहारों को दो भागों में बाँठ सकते हैं--एक तो, वे जिनका लेन-देन क्रेता व 
विक्रेता तुरत्त दलाल के माध्यम से कर लेते हैं। दूसरे, वें जिनमें लेन-देन तो तुरन्त 
हो जाता है लेकिन दलाल किसी एक कौ आथिक सहायता खाते में नाम-जमा करके 
करता है, अन्तर व्यापार इसी प्रकार की श्रेणी में आता है । ग्राहक पहले अपने दलाल 
'को चुनता है व उसको कुछ रकम पेशगी (४0५४०7००) के रूप में दे देता है । दलाल 
ग्राहक के आदेश पर प्रतिभूतियाँ खरीद लेता है और उनके मूल्य का भुगतान स्वयं 
अपनी ओर से करके ग्राहक के खाते में नाम में लिख देता है लेकिन चूंकि ग्राहक ने 
'यूरा मुल्य नहीं चुकाया है, वह प्रतिभुतियाँ अपने पास ही ऋण की एवज में रख लेता 
है। बाद में ग्राहक के आदेश पर वह उन प्रतिभूतियों को बेच देता है ओर उनसे 
आप्त रकम ग्राहक के खाते में जमा कर देता है। इस श्रकार यह क्रम चलता रहता 
है । दलाल के द्वारा प्रतिभूतियों के लिए भुगतान में दी गयी रकम पर कोई ब्याज 
नहीं ली जाती है । 

जिस समय एक ग्राहक या व्यापारो प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय दलाल के 
यहाँ अपना खाता खोलकर करता है तो इस प्रकार का ऋ्रय एवं विक्रय अन्तर 
व्यापार (!रक्षह० 7४8378) कहलाता है और जो व्यापारी ऐसा व्यापार करता 
है वह अन्तर व्यापारी (पर्थकवाझ्ड॥ गुए8०९/) कहलाता है । प्रतिभृतियों के बाजार 
मुल्य व दलाल के यहाँ व्यापारी के खाते में नाम सें लिखी राशि के फर्क को अन्तर 
($(87) कहते हैं । । 

स्‍्कन्ध विनिमय के नियमों या परिपाटी के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को न्यूनतम 
मात्रा में अन्तर (४७४27) का रुपया जमा रखना पड़ता है । यदि किसी समय प्रति- 
आति के मूल्य कम हो जाते हैं तो अन्तर (]रशरश्ाश)) भी कम हो जाता है और यदि 
मूल्य बढ़ जाते हैं तो अन्तर भी बढ़ जाता है । मूल्य कम होने पर दलाल अपने ग्राहक 
से अतिरिक्त धन या प्रतिभूतियाँ जमा कराने के लिए आग्रह करता है जिससे न्यूनतम- 
अन्तर-स्तर बनाये रखा जा सके । मूल्य गिरने की दशा में दलाल को श्रतिभूतियाँ 
बेचने का भी अधिकार होता है| मूल्य में वृद्धि होने की दशा में ग्राहक अतिरिक्त 
प्रतिभूतियाँ बिता कुछ पेशगी दिये खरीद सकता है । 

. अस्तर व्यापार को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं यदि यह मान लें कि एक 
व्यापारी ने दलाल को 4,000 रुपये पेशगी !,000 अंश !5 रुपये प्रति अंश खरीदने 
के लिए दिये | दलाल ने अंश 5,090 रुपये में खरीद लिए व भुगतान कर दिया, 
इस काये के लिए दलाली 75 रुपये हुईं, इस प्रकार दलाल के यहाँ खाते में ग्राहक के 
नाम में !5 ,075 व जमा में 4,000 रुपये हैं जिसके लिए उसके पास 3,000 रुपये 
के अंश हैं तो अन्तर राशि ((5000--,075) 3,925 रुपये हुई । यदि अंश के 
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भाव बढ़कर 8 रुपये हो जाते हैं तो अन्तर राशि बढ़कर (8,000 -[] ४075) 
०,925 हो जायेगी व ग्राहक अतिरिक्त प्रतिभूतियाँ खरीद सकेगा । यदि भाव ]] रुपये" 
हो जाता है तो प्रतिभूतियाँ जो दलाल के पास हैं उनका मुल्य ,000 रुपये हों 
जायेगा जबकि नाम में रकम ।,075 की होगी । ऐसी दशा में दलाल ग्राहक से अति- 
रिक्त धन या सहायक प्रतिभूतियाँ (800 ध074] (०॥००७।) जमा कराने का 
आग्रह करेगा | ह 

भारतीय स्कन्ध विनिमयों पर अन्तर व्यापार सम्बन्धी नियम भिन्न-भिन्न थे । 
लेकिन 96] से एक पद्धति अयनायी गयी है जिसे समान स्वचालित अन्तर पद्धति 
(गठिया 8 पर/0फर4४० धाए। ७५४(८॥) कहते हैं। इस पद्धति के अनुसार 
प्रत्येक विनिमय पर अन्तर व्यापार सम्बन्धी नियम एक समान कर दिये गये हैं । 


(4) तेजीवाला 
ु (380/॥) 2 
जिस प्रकार से साँड़ ऊपर की ओर देखता है उसी प्रकार यह सटोरिया या 


परिकल्पक भी मूल्यों के बढ़ने की आशा करता है। यह वर्तमान में खरीद करता हैव 
भविष्य में बेचता है। यदि निबटारा दिवस पर मूल्य बढ़ जाते है तो उसको लाभ 
होता है लेकिन इसके विपरीत, यदि पल्य कमर हो जाते हैं तो उसको हानि होती है । 
यदि वह हानि से बचने के लिए अगले निबटारा दिवस तक सोदे को स्थगित करना 
चाहता है तो ऐसा बदला शुल्क ((०07/898० (0786) देकर कर सकता. है । 
स्थगित न होने की दशा में क्रथ मूल्य एवं वर्तमान विक्रय मूल्य के अन्तर का भुगतान: 
कर सोदा पूरा कर दिया जाता है। । द 

कुछ व्यक्ति सदा ही युल्यों के बढ़ते की धारणा से व्यवहार करते हैं तो ऐसे' 
सठोरियों को पक्का तेजीवाला (58एणाला क्रेता) कहते हैं। यदि मूल्य आशा के 
अनुरूप नहीं बढ़ते और तेजड़िये को स्थगन करना पड़ता है तो ऐसे तेजड़िये को 
निराश (70547970०7८०) था थका हुआ (५००) तेजीवाला कहते हैं । 


(5) मन्दीवाला 
(8527२) 


जिस प्रक्नार रीछ हमेशा नीचे की ओर देखता है उसी प्रकार यहूसटठोरिया5 
हमेशा मुल्यों के कम होने की आशा रखता है । यह वर्तमान में बेचता है व भविष्य में: 
खरीदता है। यदि निबटारा दिवस पर इल्य कम हो जाते हैं तो उसको लाभ होता 
है और इसके विपरीत, यदि हल्य बढ़ जाते हैं तो इसको हानि होती है । यदि यह 
हानि से बचने के लिए अगले निबटारा दिवस तक सौदे को स्थगित करना चाहता हैः 
तो ऐसा बदला शुल्क देकर कर सकता है। स्थगन न होने की दशा में वर्तमान मूल्यः 
एवं विक्रय मूल्य का भुगतान कर सौदा पूरा कर दिया जाता है । 

(6) ख्याली या चंचल परिकल्पक 
(87५6) 


मं यह प्री एक प्रकार का तेजीवाला सटो रिया है लेकिन तेजीवाला व ख्याली 
* अन्तर है। तेजीवाला पुरानी प्रतिभूतियों में व्यवहार करता है । ख्यालो नयी प्रति- 
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भूतियों में और वहु भी उस समय जबकि अंश या प्रतिभृतियों के लिए संस्था किसी 
के द्वारा आवेदन-पत्र माँगे जाते हैं। यह उन प्रतिभूतियों के लिए आवेदन-पत्र इस 
आशा में भेज देता है कि आबंटन से पहले ही उन प्रतिभूतियों का मुल्य बढ़ जायेगा 
और वह इस प्रकार बिना आबंटन अपने नाम कराये सुल्यों के बढ़ने पर प्रतिभूतियों: 
को बेचकर लाभ प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार के सटोरिये को ख्याली या चंचल- 
परिकल्पक कहते हैं और उसकी इन क्रियाओं को खरुूयाली क्रियाएँया चपलता' 
(8098878) कहते हैं । यदि आबंटन से पूर्व उन प्रतिभूतियों के मुल्य बढ़ जाते हैं तो: 
ख्याली को लाभ होता है और यदि मूल्य गिर जाते हैं तो हानि होती है । 

आजकल इस ख्याली ($092) शब्द का प्रयोग विनिमयों पर उन व्यक्तियों के 
लिए भी किया जाता है जो बैंक से ऋण लेकर औद्योगिक एवं सहकारी प्रतिभृतियाँ इस 
आशा में खरीद लेते हैं कि आये मूल्य बढ़ने पर बेच देंगे। ग्राहक प्रतिभूतियाँ खरीदने 
के बाद बैंक के पास ऋण की एवज में गिरवीं रख देता है | यदि मूल्य बढ़ जाते हैं तो 
लाभ होता है और यदि गिर जाते हैं तो हानि होती है। ऐसे सटोरियों को रूपक. 
तेजीवाला या अदड्ध तेजीवाला (80 77 ४76 १४०|८४॥४) कहते हैं । 

तीनों तेजीवाला, मन्दीवाला व चंचल परिकल्पक के कार्य एवं विशेषताएँ 
पृथक-पृथक्‌ हैं । लेकित ऐसा! कोई नियम नहीं है कि वे केवल एक ही रूप में कार्य कर 
सकें । एक ही परिकल्यक एक्र या दोनों या तीनों प्रकार का कार्य कर सकता है। 

(7) निरंक हस्तान्तरण 
(8 .&0४ पर +२5ए८६२) 

निरंक हस्तान्तरण एक प्रकार का हस्तान्तरण है जिसमें विक्र ता अंश प्रभ्नाण- 
पत्रों को एक कोरे हस्तान्तरण फार्स पर हस्ताक्षर करके ऋरता को दे देता है। उस 
हस्तान्तरण फार्म पर क्रेता का नाम नहीं लिखा जाता है । उसका प्रभाव यह होता है 
कि यदि क्रेता उन अंशों को बेचना चाहे तो नये क्रेता का नाम भरकर बेच सकता 
है । साधारणतया विनिमय पर एक कोरे फार्म के साथ कई सौदे उस फार्म के 
हस्तान्तरण पर ही हो जाते हैं और अन्त में जो ग्राहक वास्तव में उन अंशों को 
खरीदना चाहता है उसका नाम उसमें भर दिया जाता है और अंश उसके नाम 
कम्पनी द्वारा हस्तान्तरित कर दिये जाते हैं । 

निरंक हस्तान्तरण से स्टाम्प कर की बचत हो जाती है और कम्पनी को वार- 
बार अंशधारियों के रजिस्टर में परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत 
विक्रेता को यह हानि रहती है कि जब तक उसका नाम अंशधारियों के रजिस्टर से 
हट नहीं जाता तब तक वह अंशों के लिए उत्तरदायी माना जाता है 

निरंक हस्तान्तरण सट्टे की क्रियाओं में वृद्धि करता है । अत: इसको समाप्त 
कर देना चाहिए लेकिन इसको समाप्त कर देने से स्क्रन्ध विनिमयों पर सद्ठा व्यापार 
लगभग समाप्त हो जायेगा जो विनिमयों व जनसाधारण के हित में नहीं होगा क्योंकि 
फिर कम्पनी में पंजीकरण कराने में समय लगेगा और जब तक पंजीकरण नहीं हो. 
जायेगा हस्तान्तरण अवध होगा । इसलिए यह सुझाव है कि तनिरंक हस्तान्तरण पर 
प्रतिबन्ध लगा देने चाहिए। इसको बिल्कुल समाप्त नहीं करना चाहिए । 
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(8) बदला 
(0५एर२४ 0ए४8२ 008 80779.) 


जिस समय सठोरिया आशा में विपरीत दिशा सें मुल्य परिवर्तन होने पर 


“अपने सौदे को पुरा नहीं करना चाहता और उसको अगली तारीख तक चलाना 
“चाहता है तो इस सोदे को आगे चलाने की कार्यवाही बदला कहलातो है । इस कार्य॑ 


के लिए सटोरिये को कुछ देना पड़ता हैं जिसको बदला शुल्क कहते हैं। यदि यह 


“शुल्क तेजीवाला (80॥|) देता है तो इसको तेजी शुल्क या बदला शुल्क ((0प/8॥80 
(97865) कहते हैं और जब मन्दीवाला (868) शुल्क देता है, तो इसको मन्‍दी- 
“बदला शुल्क (380फ्था0407 (97865) कहते हैं । 


(9) आवरण 
(०00275४२७) 


जब विनिमय पर कुछ सदस्यों के द्वारा एक ही प्रकार की प्रतिभृतियों की 
पूति पर पूर्ण नियन्त्रण ,कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति को घेराबन्दो या आवरण 
((०77०778 ० (०३०४७) कहते हैं। ये सदस्य उन प्रतिभूतियों को मनमाने मुल्य 


“पर बेचकर लाभ प्राप्त करते हैं। जिस समय आवरण या घेराबन्दी की स्थिति हों 
जाती है तो विनिमय पर संकट उत्पन्न हो जाता है जिसके निवारण के लिए कभी- 
“कभी विनिमय के पदाधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ता है । 


सस्‍्कन्ध विनिमय पर सद॒टा या परिकल्पना 
(578टण4&वर0 0४ ह702€ ए़ऋटमस4059) क्‍ 
यदि कोई व्यक्ति भविष्य में होने वाले आथिक, राजनीतिक व सामाजिक परि- _ 


“बर्तनों को ध्य|न में रखकर प्रतिभूतियों के मूल्यों को कल्पना कर उनमें व्यवहार 


करता है तथा जिसका उद्देश्य वास्तविक रूप से प्रतिभूतियाँ खरीदना या बेचना नहीं 


: है तो ऐसे व्यवहारों को परिकाल्पनिक व्यवहार या सदूठे के व्यवहार ($9८८प्रॉक्षाए९ 


774॥88०7 ०75) कहते हैं ओर जिस व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार के व्यवहार किये जाते 


हैं उसे परिकल्पक या सटोरिया (576८ए०६०7) कहते हैं। . 


यदि सटोरिये की कल्पना के अनुसार प्रतिभ्ृतियों के मूल्यों में परिवर्तत होते 


हैं तो उसको लाभ होता है। इसके विपरीत, यदि उसकी कल्पना की साकार नहीं 
“होती अर्थात्‌ कल्पना की विपरीत दिशा में मूल्यों में परिवर्तत होता है तो उसकी हानि _ 
“होती है। इसको एक उदाहरण लेकर और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। यदि यह 
'मानलें कि एक व्यक्ति विभिन्न कारणों से भविष्य में प्रतिभूतियों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी 
“की कल्पना करता है तो वह व्यक्ति उन प्रतिभूतियों को इस समय खरीद लेगा और 
“यदि उसकी कल्पना के अनुसार मुल्य बढ़ गये तो उन प्रतिभूतियों को निबटारा दिवस 
“या इससे पूर्व बेच देगा | इस प्रकार का सौदा आवरण (००९५८:) कहलाता है। सट्टे 


ब्यवहारों में प्रतिभूतियों की वास्तविक सुपुदंगी नहीं होती बल्कि मूल्यों के अच्तर 


स्कन्ध विनिमयों की शब्दावली एवं सट॒टा | 369 


को देकर या लेकर सौदा पूरा कर दिया जाता है । इस प्रकार उसको क्रय मूल्य व 
विक्रय मुल्य के अन्तर का लाभ हो जाता है। इसके विपरीत, यदि मूल्य कल्पना के 
अनुसार नहीं बढ़ते और घट जाते हैं तो उनको हानि होगी क्योंकि क्रय मुल्य विक्रय 
मूल्य से अधिक होगा । द 

सट्ठे या परिकल्पना का उद्देश्य वर्तमान एवं भविष्य के मूल्यों के अन्तरों से 
एक निश्चित तिथि पर लाभ प्राप्त करना है । 

विनियोग एवं परिकल्पना 
(९५८57 ७६)र7ए &य० 5०520 7709) 

विनियोग एवं सट्टे में काफी अन्तर है--(2!) विनियोग करने का उद्देश्य 
विनियोग से नियमित एवं स्थायी आय प्राप्त करना है लेकिन सट्ठे का उद्देश्य वतेमान 
. एवं भावी मृल्यों के अन्तरों से लाभ प्राप्त करना है। (2) विनियोग में प्रतिभूतियों 
का वास्तविक आदान-प्रदावन होता है अर्थात्‌ विक्रेता प्रतिभूतियों को क्रेता के सुपुर्द 
कर देता है। सट्टे में प्रतिभूतियों का आदान-प्रदान नहीं होता है बल्कि मृल्यों के 
अन्तरों का आदान-प्रदान होता है। (3) विनियोक्ता अपनी पूँजी से ही व्यवहार 
करता है लेकिन सटोरिया ऋण लेकर भी व्यवहार करता है । (4) विनियोग करने 
वाले सदा तैयारी (१०५०५) के सौदे करते हैं लेकिन सट॒टे के सौदे करने वाले प्राय: 
अग्निम (7०:४०।०) सौदे करते हैं। . (5) सट्टा करने वाले एक निश्चित अवधि के 
लिए अपनी पूँजी का विनियोजन नहीं करते हैं अपितु वे तुरन्त प्रत्याय (रि्षंणा7) में 
विश्वास करते हैं लेकिन विनियोजक अपनी पूँजी एक निश्चित अवधि के लिए लगाता 
है इसलिए वह तुरन्त प्रत्याय पर विश्वास नहीं रखता है । (6) विनियोग करने 
वाले कम्पनी की क्रियाओं एवं उसकी वित्तीय स्थितियों पर विशेष घ्यान देते 
हैं लेकिन परिकल्पक कम्पनी की आथिक स्थिति पर ध्यान नहीं देते हैं बल्कि प्रति- 
भूतियों के मूल्यों पर अधिक ध्यान देते हैं । 

परिकल्पना या सट॒टा एवं जुआ 
(5ए75टए.,770%08 30२० 5&/हा]२5) 

साधारणतया सट्टा एवं जुए में अधिक अन्तर नहीं दिखायी देता है क्योंकि 
दोनों में ही सम्भावना सिद्धान्त (॥॥<0०४ ० ?700597॥9) लागू होता है। दोनों में 
अन्तर इतना कम व अस्पष्ट है कि यह कहना कठिन है कि सट्टा कहाँ समाप्त होता है 
और जुआ कहाँ से शुरू होता है लेकिन फिर भी दोनों में अन्तर पाया जाता है । 

() सट्ठे के निर्णय विपणि ज्ञान, अनुभव एवं व्यापारिक नियमों पर आधघा- 
रित होते हैं लेकिन जुआ कोरी कल्पना पर आधारित होता है। जुए में किसी प्रकार 
के ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। जुआरी भाग्य के आधार पर 
व्यवहार करता है। (2) सट्टा संवेधानिक एवं व्यापार्कि हष्टिकोण से उचित समझा 
जाता है और इसके द्वारा माँग एवं पूर्ति में सन्‍्तुलन लाने का प्रयत्न किया जाता है। 
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जुआ सामाजिक दृष्टि से एक बुराई है और संवंधानिक दृष्टि से दण्डनीय अपराध है। 
(3) सट्टा समाज की आ्थिक उन्नति में सहायक होता है लेकिन जुआ समाज के लिए 
अभिशाप है। (4) सद्ठा मूल्यों के परिवर्तत से सम्बन्धित आथिक जोखिम को उठाने 
से सम्बन्धित है लेकिन जुआ कृत्रिम जोखिम को उठाने की क्रिया है। (5) सटूटे में 


ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर भावी मूल्यों का अनुमान लगाते हैं लेकिन जुए में 


केवल अनुमान ही आधार होता है जिससे जुआ अन्धविश्वास पर ही खेला जाता है। 
(6) परिकल्पना या सट्टा का उद्देश्य भावी उच्चावचनों के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करता 
है, तथा लाभ कमाना है लेकिन जुआ का उद्देश्य तो मूल्यों के अन्तर पर लाभ कमाना 
है। (7) सट्टे के व्यवहारों में वस्तुओं का आदान-प्रदात हो सकता है लेकिन जुए 
तो वस्तुओं का आदान-प्रदान होता ही नहीं है । 


स्वस्थ सटद्ठा या परिकल्पना 
(छहझ&गप्नर 5ए5टण,&7700) 
जो सट्टा व्यापारिक ज्ञान एवं दूरदशिता पर आधारित है, समाज के लिए 
कल्याणकारी होता है और यही स्वस्थ सट्टा कहलाता है। स्वस्थ सद्ठा विपणि का 
जीवन रक्त कहा जाता है । “आशिक वास्तविकताओं पर आधारित सह्ठा लाभप्रद हो _ 
सकता है लेकिन सट्टा सटे के लिए निश्चित ही हानिकारक होता है ।”' 


स्वस्थ सट्॒टें से समाज को लाभ होता है--() लगातार क्रय एवं विक्रय 

से उन प्रतिभूतियों का विपणन क्षेत्र विस्तृत हो जाता है जिससे वास्तविक विनि- 
तक्ताओं को क्रब-विक्रय में सुविधा रहती है। (2) बाजार के विस्तृत हो जाने से 
[जी की गतिश्ीलता में भी वृद्धि होती है । (3) व्यापारी वर्ग भविष्य की अनिश्चित- 
ताओं से बचने के लिए सटोरियों से द्वधरक्षण (स००१४778) के सौदे कर सकता है. 
आर अपना व्यापार योजना के अनुसार चला सकता है। (4) सदोरियों के व्यवहारों 
प्‌ सांग एवं पूति में सन्‍्तुलन बता रहता है जिससे अनायास न मुल्य वृद्धि होती है और 
ने कम्मी होती है। क्‍योंकि मूल्य बढ़ने की सम्भावना में तेजी वाले व मुल्य घटने की 


पम्भावना में मन्‍्दी वाले व्यवहार करते रहते हैं। (5) सट॒ठे के कारण भावी परि 
वतन का पूवनिमान हो जाता है। 


सट॒दे या परिकल्पना के दोष 

(शा.5 09 575ट0,&7700) 
यदि किसी अच्छी वस्तु का प्रयोग उचित विधि से न किया जाय तो वह 
अच्छी वस्तु भी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार स्कन्ध विनिमय पर जो 
"ह्ठा होता है यह लाभकारक होते हुए भी हानिकारक हो सकता है यदि इसका _ 


कह जि ना 


9 लि; छः 
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योग उचित प्रकार से न किया जाय । () यदि अपरिपक्व व अनभवहीन, सटोरिये 
वितिमय पर व्यवहार करने लग जाते हैं तो व्यवहारों में असन्तुलन पैदा हो जाता 
जिसका परिणाम यह होता है कि सूल्यों में भारी परिवतत (#7८०७४००) होने 
लगते हैं जिसका प्रभाव वास्तविक व्यापार पर पड़ता है और मुल्य विनिमय के मूल्यों 
के अनुरूप चलने लगते हैं। (2) कभी-कभी सटोरिये जानवृझकर बाजार समेठने 
(०४शांप्र8) की क्रियाएँ करते हैं जिससे विनिमय पर क्रियाएँ असन्तुलित हो जाती 
हैं और अव्यवस्था फल जाती है। (3) इन सटोरियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की 
अफवाहे समय-समय पर व्यक्तिगत लाभ कमाने की दृष्टि से फैलाई जाती हैं जिनका 
वास्तविक व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है । (4) अत्यधिक परिकल्पना के परिणाम- 
वरूप प्रतिभूतियों का ऋण मृल्य ((08०7४! ५०४७९) कम हो जाता है 
भारतोय स्कन्ध विनिमयों पर सट्टा होने के कारण 
(030575 05 5ए६८एछा.57705४ 0४ ॥फञाऊउर 305 एरटप्र+ठ६८5; 
नारत में लगभग सभी स्कत्ध विनिमय पर सद्रा होता है लेकिन बम्बई, 
कलकत्ता व मद्रास अधिक प्रसिद्ध हैं और इनमें भी वम्बई विनिमय प्रमुख है | विनि- 
मय पर सट्ठे को क्रियाएं अधिक होने के प्रमख कारण निम्नलिखित हैं : 
(! ) विनिमय की प्रबन्ध समिति नियमों का कठोरता से पालन नहीं कराती 
। (2) कई विनिमयों पर कोई भी अन्तरराशि (७४७४0) जमा कराने का नियम 
नहीं है और यदि कोई नियम है भी तो उसका पालन उचित रूप में नहीं किया जाता 
हैं। (3) विनिमय पर अधिकांश व्यवहार उधार होते हैंजों अधिक व्यापार करने 
को प्रोत्साहित करते हैं। (4) दलालों की पारस्परिक स्पर्डा व्ययों में कमी कर देती 
है जिससे व्यवहारों में वृद्धि होती है। (5) दलालों व तरावनी वालों के व्यापार 
करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। वे किसी भी सीमा तक सट्टा कर सकते हैं | 
(6) प्रतिभूतियों का हस्तान्तरण सरलता से हो जाता है जो सदठे व्यवहारों को 
प्रोत्साहित करता है। (7) अग्निम सौदा पूरा होता आवश्यक न होने के कारण सौदे 
अधिक होते हैं । | 


८] 


गज” दा 


ही ५१ का 


सट॒दें पर रोक 
(?8६५हाराप0घ 00 5ए४८ए #&770७ 
सट्टे पर रोक लगाने के विषय में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं। कुछ 
विद्वानों का मत है कि इस पर रोक लगा देनी चाहिए. जबकि कुछ का मत है कि इस 
पर रोक नहीं लगानो चाहिए। लेकिन अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत हैं कि 
सट्टे पर नियन्त्रण अवश्य रखा जाना चाहिए ओर इस सम्बन्ध में निम्नांकित सुझाव 
दिये जाते हैं : 


(]) अग्रिम व्यवहार (??0छ्ा0 780728)--अग्रिम व्यवहार तथा बदला 
पद्धति सटूठे को प्रोत्साहित करती है अत: अग्रिम व्यवहारों पर इस प्रकार नियन्त्रण 
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किया जायें कि उतकी मात्रा कम हो जाय । इसके लिए व्यवहारों पर कर लगाकर 


महँगा कर दिया जाय तथा प्रत्येक सदस्य के व्यवहार करने की सीमा भी निश्चित 


कर दी जाय । 

(2) निरंक-हस्तान्तरण (छाका८ प्पक्माईट)--निरंक हस्तान्तरण से भी 
सट्टे के व्यवहारों में वृद्धि होती है। निरंक हस्तान्तरण स्टाम्प कर (शक पक). 
अधिक होते के कारण किया जाता है। इसके निवारण के लिए स्टाम्प कर में कमी 
की जानी चाहिए । जप गा द 

(3) अच्तर धन (रशभाश॥ )(०॥6०9 )--प्रत्येक व्यवहार के साथ एक निश्चित 
सीमा में अन्तर धन विनिमय के पास जमा किया जाना चाहिए जिससे सट्टे के व्यव- 


'हारों में कुछ कमी आ जायेगी क्‍योंकि व्यवहार करने वाले को अन्तर धन जमा 


कराना होगा ! क्‍ 
(4) वितिमय के सदस्यों का वर्गोकरण ((98भ्रीएशा०णा ० ऐरश- 


 ७८७)--विनिमय के सदस्यों का वर्गीकरण वर्ष के आरम्भ में उनकी सहमति से कर 


दिया जाना चाहिए । वे वर्ष भर किस प्रकार कार्य करेंगे, दलाल की तरह या तरावती 


वाले की तरह । इससे लाभ यह होगा कि व्यवहार करने वालों की संख्या कम हो 
जायेगी । द 


(5) वायदा तोड़ने वाले सदस्यों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही (7 8०४० 
882975॥ 70०970॥८:४४)--जों सदस्य वायदा तोड़े उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की 
जाय । उनको अन्य सदस्यों के साथ समझौता करने की अनुमति नहीं दी जानी 
चाहिए । हक द 
(6) बेंकों द्वारा ऋण (80४80083 09 887/:5)--अधिकतर सटटे के व्यव- 
हार बैंकों से ऋण प्राप्त करके किये जाते हैं; अतः आवश्यकता इस बात की है कि . 
बैंकों पर इस सम्बन्ध में कुछ नियन्त्रण रिजव बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा किया जाय 
जिससे अत्यधिक धन व्यवहार करने वालों को बैंक से ऋण मिल सके । 

(7) स्कन्ध विनिमय आयोग की स्थापना (:४4०कधाएथा ्ज $घठदः 
एहुज878०५ (2०ए05४00)--जिस प्रकार के पदार्थों कें लिए अग्निम बाजार आयोग. 
केन्द्रीय सरकार ने स्थापित कर दिया है उसी प्रकार से प्रतिभूतियों के अग्निम व्यवहारों 


. के नियन्त्रण के लिए एक स्कत्ध विनिमय आयोग की स्थापना करनी चाहिए । जिसका 


कार्य स्कन्ध विनिमयों की दैनिक कार्य-विधि एवं व्यवहारों पर उचित नियन्त्रण रखना 
होना चाहिए। इसको वे सभी अधिकार होने चाहिए जो अग्निम-बाजार-आयोग 
को हें। क्‍ ह क्‍ क्‍ 
प्रश्न 
." “विकल्प-व्यवहार' से आप कया समझते हैं? विकल्प की विभिन्न शंक्‍्लों को 
उदाहरणों से समझाइए तथा यह भी बताइए कि वे विपरीत मूल्य परिवर्तत 
के विरुद्ध बीमा के रूप में किस प्रकार सेवा करते हैं? 


च>े 
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0७080 60 ए०ए प्रशवेधबंबाते 99 0जांग कल्यांगएड' ? छिकए। छा 
९४०7 0[83, [06 . तीगिशिशाएं 0ि75 ० 090075 870 700[02&/९ 0 फ 
[76५ 5७7५७ 85 [75प्राक्षा/08 82क्षाओ 80ए2788 07706 ८870865. 
सटे का क्या आथिक अभिनय है ? यह जुए में कब परिवर्तित हो जाता है ! 
क्या जुआ स्कत्ध विनिमय पर रोका जा सकता है 
एा(8 ($ ॥॥8 8०000770 7०6 ० 596९पॉिपा ? जाया 6085 40 फाए 
[० इृब्णणतएए 2? एशा. इक्ाएए[]8 00 8 8४00६ €डणीधा४ए6 26 
72५४९॥९0. 
निम्न प्र टिप्पणी लिखिए : 
(4 ) अन्तर व्यापार 
(॥ ) मन्दड़िया बिक्री 
( 7 ) चंचल परिकल्पक 
(4४ ) बदला 
( ए ) आवरण 
७] 8 70:65 00 ४१6 0०0 फांप2 : 
(| ) शक्षाह्डांस 73088 
(7 ) शाणा ५९०९४ 
( ख ) 898 
ए) एथाए 0०श६ा 
) 


( 
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('0772758. 
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स्क्तं 


(छाछएा 8708४ 07 570९ & |? ४(9&४५७५४७ | 





स्कन्ध विनिसयों का नियमन 
(१४50 &7700 ठ# 202८६ एरटमसबपठ58) 

स्कन्ध विनिमयों के नियमन का अध्ययन () स्वतन्त्रता से पूर्व एवं (प) 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ के रूप में किया जा सकता है । द 

स्वतन्त्रता से पूर्व निंयमन (र९४५)७॥0०॥ 96 076 4002092706॥08)--प्रति- 
भूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम [776 86८प768 (00090 (+६४७।४०7४) 
४०] अखिल भारतीय स्तर पर पहला अधिनियम है जो स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ 20 
फरवरी, 957 को लागू किया गया है। इससे पूर्व स्कन्ध विनिमयों का नियमन एवं 
नियन्त्रण करने के लिए पहला प्रयत्न बम्बई राज्य सरकार ने किया तथा वाद में 
निजाम (हैदराबाद) सरकार ने भी बम्बई अधिनियम को अपना लिया था। यह 


 अनुबन्ध 3925 में प्रतिभृति अनुबन्ध नियन्त्रण अधितियम (9४6 56८फ्रत68 


(008805 (०0! ४०४) के नाम से बना था और जून, 927 से लागू किया 
गया । इस अधिनियम के बनाने की आवश्यकता जनता की स्कन्ध विनिमयों की कड़ी 
आलोचना के कारण हुई थी । इस अधिनियम के बनाने से पूर्व राज्य सरकार. ने 4 
सितम्बर, 923 को श्री एटली (&॥99) की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की 
थी । इस समिति की सिफारिशों के आधार पर यह अधिनियम बनाया गया। इस 
अधिनियम के अन्तगेत कोई भी स्कन्ध विनिमय सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु 
आवेदनपत्र दे सकता था । एक बार स्वीकृति प्राप्त होने पर विनिमय अपने नियमों में 
परिवतंव बिना राज्यपाल की स्वीकृति के नहीं कर सकता था। राज्य सरकार को 
स्वीकृति वापंस लेने का अधिकार था। इस अधिनियम के अन्तर्गत दी नेटिव शेयर 
एण्ड ब्रोकर्स एसोसिएशन, बम्बई व शेयर एण्ड स्टाक ब्रोकर्स एसोसिएशन, अहमदाबाद 
केवल दो ही विनिमय स्वीकृत हुए यद्यपि इनके अतिरिक्त अन्य विनिमय भी काये 
कर रहे थे।.... द 

प्रतिभूति अनुबन्ध नियन्त्रण अधिनियम, 925 को अधिक प्रभावशाली प्रतीत 


न होते देखकर ]936 में डब्लू. बी. मोरीसन (५४. 8. ॥(०7०६:०४) की अध्यक्षता 
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मं जो लन्दन स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य थे, एक समिति नियक्त की | इस समिति की 
सिफारिशों के आधार पर 937 में भविष्य अनुवन्ध नियन्त्र० अधिनियम (#छा- 
फ्रवाप॑ (एाप्ब०छड (णाएएा 80४) पास किया गया। इस अधिनियम ने वम्बई 
राज्य सरकार को पदार्थों व शेयरों के विनिमयों के नियन्त्रण करने के विन्त्रत अधिकार 
दे दिये लेकिन द्वितीय विश्वयद्ध के प्रारम्भ हो जाने के कारण स्कन्ध विनिमयों पर 
भारत सुरक्षा कानून (ऐर्वटा०९ ठी गा्ी३ रिपो55) के अन्तर्गत नियन्त्रण किया 
जाने लगा ! क्‍ 

स्वतन्त्रता फे पश्चात (शा फितंएव८: ६८:०६ यद्ध के समय नियन्त्रण 


के अनुभव के आधार पर यह सोचा गया कि भारत में अखिल भारतीय त्तर पर एक्र 
अधिनियम होना चाहिए। अत, 945 में केद्रीय सरकार ने अपने आर्थिक सलाह- 
कार (80ण70फ्रां3 5४5८7) डॉ. पी. जे. ठामस को ब्रिटेन, असरीका व भारत 


के स्कन्ध विनिमयों का अध्ययन कर भारतीय स्कन्ध विनिमयों को किस प्रकार 
मनियमित किया जाये, इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन देने को कहा | डे 


!! न (7. ः तन ही ३! ( 
हर ् जा सा 5. न््कु आय | /आ ००५७ पककाक.. फिशशमक 27“ आग 20५: रा था सर अधम्याका. किममइक शक त-च मु अमर ल्‍ कक हा ओ हक अमकृतनाक लथणा 
अपना प्रतिवेद मे अच्तत कर दया । इस बध्रातवंदल घर दा बचाता सामात्त८ 
6“, 


7 
हक 


वचार-दसश कया । ३ 
डे प्र ग्‌ 5), नल 
विद्यान लागू हो गया और र 

[ता गृ के निया किसकी के कुनननन्यन मत कं (६ न्‍कक | बा न एक लक अर आर वल अनन्‍क ० धरम 
विषय बन गये । इन समितियों के प्रस्ताव 25 जन , 4937 का एक स.मात्र को साप 


५ 


गय्ये ये पड हक अत ध्क ् जद : आलम 
दिये गये जिसके अध्यक्ष श्री ए. डी. गोरवाला थे। इस समिति से कहा गया था कि 
| हि परे ककीर-य: :20एक बहा गया [+०्थ ४ सलिलन अ्यम्क, े हा लीक अम्मा, 23.04 हि> रे आम अब हराम >> ८ न न] 
बह | 8। सरकार के प्रस्ताव पर विचार करें द प्रतिवेदन अस्तुत कर, («। एक 


विधेयक बनाये, व (3) इस विषय पर अन्य सिफारिशें पेश करें। इस समिति ने 
अपना प्रतिवेदन 4 जुलाई, 95| को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत 

गोरवाला समिति के द्वारा तैयार विधेयक कुछ परिवर्तनों के शक 
में 24 दिसम्बर, 954 को प्रस्तत किया गया। गोरबाला समिति क्री ) स्टॉक 
एक्सचेंज आयोग की स्थापता, [3 प्रत्येक मान्यता आप्त विनिमय पर समाशोधन डे 
को स्थापना, (7 केन्द्रीय सरक ः 
सॉपना, व (7४) कुछ प्रकार के संविदों को इस अधिनियम से छठ देने के सम्बन्ध 


पर हू कल ए न०नत+ चुन... औतनमशुलक ब्यण्मुकाल 


जल जे कर! 
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रु 


सौंपा गया व अन्त में इस विधेयक ने 4 सितम्बर, !956 को प्रतिभूृति अनुबन्ध 
(नियमन) अधिनियम का रूप ले लिया जिसको केन्द्रीय सरकार ने 20 फरवरी, 
4957 से लाग कर दिया । 


प्रतिभूदि अनुबन्ध (नियसन) अधिनियम के उहं श्य 
(08/:(7॥9फऋ5 05% 7 नश्चन5 ६८5७४ 7४5 
((2४77२५ ९१ (२५७ ९५४६४॥.७५११(९):५) (८) 
वित्त मन्‍्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि “स्कन्ध विनिमय सुधार का मुख्य 
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उद्देश्य सट्टेवाली क्रियाओं को नियमित करना है जिससे कि वे जुए में अपकषित हे 
हो सकें; इस सुधार का यह उद्देश्य नहीं है कि विनियोग की खरीद या बिल्ञी पें 
हस्तक्षेप करे या वैध सट्टे में हस्तक्षेप करे जब तक कि वे नियमों के अनुसार हैं। इस 
उद्देश्य को ध्यान से रखते हुए, विधेयक, जो अब संसद के समक्ष है, बनाया गया 
है (? इस प्रकार इस अधिनियम का उद्देश्य (7) अवांछित सौदों को रोकना, (शी 
विकल्प व्यवहारों (००४०॥ 06८४॥7085) को समाप्त करना, व ([) ऐसी स्वस्थ 
परम्परा डालना है जिससे अवांछित परिकल्पना समाप्त हो जाये, और ((7) सौदे 
पहले से निर्धारित नियमों के अनुसार उचित रूप में हो सकें । 

द प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम की सुख्य बातें 


(५»॥र ए१0प5हा08 05 प्तरए 5४टएशापएड 0५८5 
(१४60॥.,7700/0 ७८४१ 


प्रतिभुति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम, 9:6 में समय-समय पर संशोधन 
किये गये हैं। इस संशोधित अधिनिथम की मुख्य बातों का अध्ययन निम्न शी्षकों के 
अन्तर्गत कर सकते हैं : ड़ 

([) स्कन्ध विनिमयों को मान्यता (१८००४ण०ांए०ा छत 5004: 9७००४०४), 
(7) केन्द्रीय सरकार के अधिकार (90ए&5$ ० परा6 एलातगगब 00ए0॥- 
707), (गत) प्रतिभूतियों में सौदे (068॥788 40 $९८ए्7085), ([9) स्कन्ध विनि- 
मय की कार्यप्रणाली पर नियन्त्रण. ((0॥70 ० 6 एणदाड ण 06 86 
502०७), (५) सदस्यता (१४०४०८४४७), (५॥) हिसाब-किताब की पुस्तकों का _ 
अनुरक्षण ((वांग्राशाक्षा08 णए 4०००० 800]05) । द 

() स्कन्ध विनिमयों को मान्यता (रि९८०8॥रको छी 86०९ छक | 
878८5)--कोई भी स्कन्‍्ध विनिमय बिना केन्द्रीय सरकार की मान्यता के कार्य 
नहीं कर सकता है और न कोई नया स्कन्‍्ध विनिमय बिना केन्द्रीय सरकार की 
अनुमति के खोला जा सकता है (धारा 9) । मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक विनिमय 
को केन्द्रीय सरकार को निदिष्ट रूप में आवेदनपत्र देना पड़ता है। इस आवेदनपत्र 
के साथ उपनियमों की व विधान की एक प्रतिलिपि भी देनी पड़ती है। केद्धीय 
सरकार आवश्यक जाँच पड़ताल करने के बाद, यदि सन्तुष्ट हो जाती है, तो उस 
विनिमय को मान्यता प्रदान कर सकती है। लेकिन सान्यता प्रदान करने से पूर्व 
केन्द्रीय सरकार इन बातों पर विशेष ध्यान देती है कि () स्कन्ध विनिमय के नियम 





9 98 983 7207॥॥ [०, (33078, ६0 782 प]8:6 5060प8/४8 
20ए065 50 हा 49859 75ए 90६ 6323707"8(8 [0[0 29770॥702; + 5 70+ ॥6 070]06 
0 अटा ॥णिपए) ६0 शाल्िरईट 6 जा [ए88077670-9 पशाएु 9 इचा।ए॥ह 07 श्टा हां ( 
[९807748 3780प्राक्ा00 385 [008 85 ॥ 20075 40 ॥॥6 +प९४ ० ॥॥6 इ॥6. 78 
जा पग$ 006९ व शं्ज धाबव पाल शी] गर0फ 9७(08 [068 ]0056 988 ४८९७ गिक्षा॥20.7 
“शाह .0.06 पिला गगक्षा08 व ७ वी 6 ए87॥8797604 (ए7708 0800$४07 
0 (6 96007068 (00948९७ (१०8०8807) शा, ' 
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व उपनियम इस प्रकार के हैं कि विनियोक्ताओं के साथ उचित व्यवहार होगा व उनके 
हितों की रक्षा होगी । (2) स्कन्ध विनिमय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को मानने 
लिए तैयार हैं । (3) स्कन्ध विनिमय को अनुमति देना व्यापार तथा, राष्ट्र के 
हिल में होगा । 


िथई। टं 


केन्द्रीय सरकार मान्यता प्रदान करते समय निम्नांकित बातों से सम्बन्धित 
शर्ते लगा सकती है : () स्कन्ध विनिमय के सदस्यों की योग्यता; (2) सदस्यों के 
बीच अनुबन्धों के ढंग; (3) विनिमय पर केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व (3) सदस्यों 
से अधिक नहीं); व (4) सदस्यों द्वारा हिसाव-किताब रखना व उनका अंकेक्षण । 


तयी शर्त (१४८४ (०7०07)-- केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता स्कन्‍्ध 
विनिमय की मान्यता की वृद्धि अगले पाँच वर्ष के लिए. और कर दी है लेकिन 
मान्यता में वृद्धि करते समय दो नवीन शर्ते' लगा दी हैं : (7) स्कन्ध विनिमय का 
कोई सभापति या उप-सभापति तीन लगातार वर्षों से अधिक सभापति या उप- 
सभापति पद पर नहीं रह सकता है । (7) कलकत्ता स्कन्ध विनिमय की सदस्यता के 
लिए किसी व्यक्ति में मैंट्रीकुेलेशन या उसके समकक्ष योग्यता का होता अनिवाय॑ है। 
वित्त मन्त्रालय के प्रेस नोट के अनुसार कलकत्ता स्कन्ध विनिमय से उपयु क्त परिवर्तनों 
को अपने विधान में एक वर्ष के अन्दर जोड़ने को कहा गया है । 


यदि केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करती है कि मान्यता को व्यापार व जन- 
हित में वापस ले लेना चाहिए तो केन्द्रीय सरकार विनिमय को अपनी बात रखने का 
उचित अवसर देते हुए मान्यता को वापस ले सकती है । 


उपयू क्त नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने 9 स्कन्ध विनिमयों को 
मान्यता प्रदान की है-- बम्बई स्कन्‍्ध विनिमय, कलकत्ता स्कन्ध विनिमय, मद्रास 
स्कन्ध विनिमय, दिल्‍ली स्कन्ध विनिमय, अहमदाबाद स्कन्‍्ध विनिमय, हैदराबाद 
स्कन्ध विनिमय, मध्य प्रदेश स्कन्ध विनिमय, इन्दौर व बंगलौर स्कन्ध विनिमय, व 
पत्ता स्कन्ध विनिमय । 

(!) केन्द्रीय सरकार के अधिकार (70768 ० आर €घ्माशे 00एश7॥- 
77670 )--इस अधिनियम के अन्‍्तर्गत केन्द्रीय सरकार को विस्तृत अधिकार प्रदान 


किये गये हैं- (!) विनिमय की मान्यता को वापस लेना (धारा 5); (2) विनिमय 


से समय-समय पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ माँगना (धारा 6); (3) प्रत्येक 
विनिमय द्वारा वाषिक प्रतिवेदन सरकार को भेजना (धारा 7); (4) मान्यता प्राप्त 
विनिमय के नियमों में बिना सरकार की पूर्व अनुमति के परिवर्तत न होना [(धाराः 
7 ञझ); (5) किसी भी विनिमय को नये नियम व उपनियम बनाने के लिए बाध्य 


करना व उसके वर्तमान नियमों व उपनियमों में परिवर्तत करना (धारा 0);. 


(6) किसी मान्यता प्राप्त विनिमय की प्रबन्ध समिति को भंग करना ($":४75९06) 
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(धारा ); (7) यदि व्यापार व जनहित में आवश्यक हो तो किसी वितिमय का 
व्यापार अधिक से अधिक 7 दिन के लिए बन्द करना (धारा 2 ) (8) विशेष 
परिस्थितियों में अनुबन्धों के व्यापार को रोकना (धारा 6); (9) किसी सार्वजनिक 
कम्पनी को अपने अंशों को विनिमय पर सूचियन कराने के लिए बाध्य करना 
(धारा 2); (0) इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाना (धारा 30 ) () 
अतिभृतियों में व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को जो मान्यता प्राप्त विनिमय के सदस्य 
न हों अनुमतिपत्र लेने के लिए बाध्य करना; (2) 


तत्काल सुपुदगी व्यवहारों (590 
426 एश9 (0708८8) को नियमित करता; (3) विनिमय के कार्यों की जाँच 


कराना, (4) विनिमय के सब्स्यों को व्यवहारों का पूरा लेखा रखने के लिए बाध्य 
करना तथा उनका अंकेक्ष ण चार्टंडे एकाउप्टेण्ट से कराना; आदि | 


(4) प्रतिभतियों में सौदे (4268!785 ॥॥ ७०८पा।685)- विकल्प व्यवहार 


(098075 0९4॥788) अधिनियम द्वारा अवेधानिक घोषित कर दिये गये हैं । 


यदि कोई व्यक्ति या विनिमय इस प्रकार के सौदे करेगा तो उसको दण्ड दिया जा 


तत्काल सुषु्दगी अनुबन्ध यद्यपि इस अधिनियम की परिधि में नहीं आते 
लैकिन फिर भी सरकार को ऐसे अनुवन्धों को नियमित करने का अधिकार दिया 


जिन स्थानों पर मान्यता भाप्त स्कन्ध विनिमय नहीं है वहाँ प्रतिभृतियों में 
व्यापार करने वाले व्यवसायियों को अनुमति पत्र दिये जा सकते हैं। वे व्यवसायी उस 
क्षेत्र में अग्रिम व्यवहार भी कर सकते हैं । द 
(9) स्कन्ध विनिमय की कार्य प्रणाली पर नियन्त्रण (00770 67 [96 
५/0६78 0० [॥6 500[९ £%049728 )--स्कन्ध विनि 


मय की कार्य प्रणाली पर 
नियन्त्रण के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रकार तिम्नलिखित विषयों का निर्धारण कर सकती 


है --() विनिमय के खुलने व बन्द होने तथा कार्य करने का समय, (2) व्यवहारों 
(3) समाशोधन शृह द्वारा समय- 
भतय पर सरकार को ब्यौरा देना, (4  निरंक हस्तान्तरणों (87४ एवम 5 ) का 
नियमन करना या समाप्त करना, (5) बदला या पूर्व विशिष्ट (०८०४७ ०५८४) को 
समाप्त करता या उसका नियमन करना, (6) बाजार दरों का निर्धारण करना, (7) 
तरावनी (पृ&४ए७४७) व्यापार का नियमन करना, (8) प्रतिभूतियों का सूचियन 
करना, (9) झगड़ों को तय करने का तरीका, (0) फीस, जुर्माना व दण्ड, दलाली 
आदि को निर्धारित करना, () आपत्ति काल में प्रतिभूतियों का न्यूनतम व अधिक- 
'तम मूल्य निर्धारित करता, (2 / सदस्यों के व्यवहारों का नियमन करना, (!3) 
जावर (7009027) व दलाल के कार्यों को अलग-अलग करना 

प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन ) अधिनियम, 956 की धारा 


309 के द्वारा 
केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया गया 


है। इस धारा के अन्तर्गत 
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- सरकार ने प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) नियस, 957 बनाये हैं। जिसकी मुख्य बातें 
- इस प्रकार हैं--- 
(५) सदस्यता (१४०४४७०४४०)--नियम ७8 के अनुसार निम्न व्यक्ति किसी 
विनिमय के सदस्य नहीं हो सकते हैं--(!) जिनकी आयु 2। साल से कम है, (2) 
जो भारत के नागरिक नहीं हैं, (3) जो दिवालिया हैं या दिवालिया घोषित किये जा 
चुके हैं, (4) जिन्होंने अपने लेनदारों को पूरा धन नहीं चुकाया हूँ, (०) जा धाखादहा 
या बेईमानी के लिए अदालत द्वारा सजा प्राप्त हैं, (6) जो प्रतिभूतियों के अतिरिक्त 
अन्य प्रकार से व्यापार में या तो प्रधान हैं या कमंचारी हैं, (7) वे व्यक्ति जो ऐसी 
था से सम्बन्धित हैं जो प्रतिभतियों में व्यापार करती हैं या वह ऐसी कम्पनी के 
संचालक, साझेदार या कमंचारी हैं, (8) जिसको किसी विनिमय से बहिष्कृत 
दिया गया है या जो दोषी (706विप्रा/०) पाया गया है, (9) जिसका सदस्यता का 
. आवेदनपत्र अस्वीकार किया जा चुका है ओर दुबारा आवेदन-पत्र देने तक एक वय 
का समय व्यतीत नहीं हुआ हैं । 
उपर्यक्त जरतों को पूरा करने के साथ-साथ सदस्य बनने के लिए निम्त में से 
एक शर्त अवश्य पूरी हो जानी चाहिए---() उसने कम से कम दो वर्ष तक किसी 
संस्था में साझेदार या अधिकृत सहा (+$पा077526 .५557579560) था अधिह्वत 
लिपिक (3$ए0०ांबध्त (]58) या उपदलाल [िथाप६ ६) के रूप में कार्य किया 
हो, (2) वह साझेदार या प्रतिनिधि सदस्य (२७०७72565-६056 फर्म 9278) था अन्य 
सदस्य के राथ कम से कम दो वर्ष तक कार्य करने के लिए तैयार हो और विनिमय 
पर सौदे उनके नाम में न होकर सदस्यों के नाम में हों, (3) वह स्कन्ध विनिमय पर 
कार्य करने वाले किसी निकट सम्बन्धी की मृत्यु के कारण स्वामी बना हो। 
यदि किसी व्यक्ति को प्रतिभूतियों में व्यवहार करने का ज्ञान, अनुभव, 
: हैसियत, सत्यनिष्ठा (प्रा्ट्रा7!9) हो तो विनिमय की प्रवन्धक सभा (00एएशफएःए2 
8009) को उपय क्त तीचों शर्तों में से किसी भी शर्त का पालन न कराने का अधिक 
दिया जा सकता है 
कोई भी व्यक्ति जो सदस्य बन यया है यदि () दह भारतीय नागरिक नहीं 
रहता; (2) दिवालिया घोषित कर दिया जाता है; (3) धोखादेही या बेईमानी के 
लिए दोषी पाया जाता है; (4) किसी अंशधारी या ऋणापत्रधारी का स'झीदार हो 
जाता है जहाँ प्रतिभूतियों में व्यवहार होता है; या (5) उस संस्था में संचालक, 
साझीदार या कर्मचारी हो जाता है; (6) प्रतिभतियों के व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य 
व्यवसाय में वह लग जाता है, तो वह विनिमय का सदस्य नहीं रह सकता है। 
(४१) हिसाब किताब की पुस्तकों का अनुरक्षण (४६7 ००६॥८९ रएई ह९९०प८६ 
800/5)--नियम 44 के अनुसार प्रत्येक विनिमय को निम्न वस्तुएँ एवं प्रलेख $ 
: वर्ष तक सुरक्षित रखने होंगे--(| सदस्यों, प्रबन्धक सभा व अन्य समितियों को 
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कार्यवत्त पुस्तक ((70।05 800/:), (2) सदस्यों का रजिस्टर जिसमें सदस्यों का- 
नाम व पता लिखा हो, (3) अधिकृत लिपिकों का रजिस्टर, (4) अधिकृत सहायकों- 
का रजिस्टर, (5) जमानत जमा ($5०णा।9 0८9०!) का प्रलेख, (6) अन्तरराशि 
जमा पुस्तक (४४४॥ 70600४ 800), (7) बही-खाते (7.608०5), (8) 
रोजनामचा (30प7४४]), (9) रोकड़ बही, व (0) बैंक पास बुक । 


इसी प्रकार नियम ।5 के अनुसार प्रत्येक सदस्य को इन पुस्तकों एवं प्रलेखों 
को 5 वर्ष तक सुरक्षित रखने होंगे--() सौदा बही, (2) ग्राहकों के बही-खाते” 
((.॥80$ ,68०5), (3) रोजनामचा व रोकड़ बही, (4) बैंक पास बुक, (5) 
प्रलेख रजिस्टर जिसमें प्रतिभूतियाँ प्राप्त होने व देने का पूरा ब्यौरा हो। प्रत्येक 
सदस्य इन विवरणों व प्रलेखों को 2 वर्ष तक सुरक्षित रखेगा--() सदस्य प्रंसंविदा 
पुस्तक जिसमें प्रसंविदा का विस्तृत विवरण हो, (2) ग्राहकों को जारी किये गये: 
प्रसंविदे नोट की नकल का प्रतिपर्ण, (3) ग्राहकों की लिखित आज्ञा जिसके आधार: 
पर सदस्य ने प्रधान की तरह कार्य किया । 


अधिनियम का प्रबन्ध 
(&ग)शारइएर 67707 07 पप्त& ७८7) 

प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम, ।956 के विनियामिक (२८४०[७- - 
00%) प्रावधानों (270ए$09$) के उचित प्रबन्ध के लिए केन्द्रीय सरकार ने 959 
में वित्त मन्‍्त्रालय के आर्थिक मामले के विभाग (76फक्ाप्त्या ९ ००० या 
6 क्षि।8) के अन्तर्गत स्कन्ध विनिमय मण्डल (80०८ फ़लाश्या8०8 िशंड०) 
खोला है। इसका मुख्य कार्यालय बम्बई है और शाखाएँ कलकत्ता, देहली व मद्रास 
में हैं। इस स्कन्ध विनिमय मण्डल के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं : 


() यह मण्डल यह देखता है कि विभिन्न स्कन्ध वितनिमयों का संचालन एवं 
प्रशासन प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम के अनुसार हो रहा है ? इस काये के : 


लिए मण्डल विनिमयों पर निगरानी रखता है और जब कभी भी बाजार में अप्रिय 
स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार को आवश्यक सलाह देता है । 


(2) यह मण्डल सदस्यों द्वारा किये गये सौदों का दैनिक विवरण उनसे प्राप्त 


करता है और उन विवरणों की जाँच करता है तथा जिन सदस्यों ने अधि-व्यापार 


(0/ध-740॥78) किया है उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की सलाह देता है । 


(3) मण्डल इस बात की जाँच करता है कि किसी कम्पनी ने सूचियन 
सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं को उचित रूप में पूरा कर दिया है जिससे धन विनि 
योजना करने वालों को किसी प्रकार का धोखा न हो और उन्हें आथिक दशा का ज्ञान 


हो सके | 
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(4) मण्डल का कार्य कब! (०४) व्यापार को नियन्त्रण में लाना व 
“विकल्प व्यवहार पर निगरानी रखना है। जिससे अधिनियम के उद्देश्य का उल्लंघन 
हो सके । 
प्रतिभृति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम, 956 की उपलब्धियाँ 
(*८प्राहएप्रञाय 5 07 55८एराप्रए 00शए<०८ट"5 (550 ,57700) 
& 0", 956) 

() प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनिमय के अन्तर्गत सरकार एक शहर 
के एक ही विनिमय को स्वीकृति प्रदान करती है। इसका प्रभाव यह हुआ है कि 
विनिमयों में प्रतियोगिता समाप्त हो गयी है और वतंमान्त स्कन्ध बाजारों में अच्छी 
परिपाटी स्थापित होने लग गयी है और छोटे-छोटे असंवेधानिक बाजार जैसे, कलकत्ता 
का कटनी बाजार व बम्बई का ग्रे बाजार समाप्त हो गये हैं । 

द (2) सदस्यता पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगने के कारण अब केवल 
प्रतिष्ठित व पर्याप्त धन वाले व्यक्ति ही विनिमयों के सदस्य बन पाते हैं जिससे उनके 
चूकदार ([0८0४0॥०) होने की सम्भावना कम हो गयी है। 

(3) सभी प्रसंविदों या अनुबन्धों को लिखित रूप दे दिया गया है तथा साथ 
ही सौदों का लेखा 5 वर्ष तक रखना आवश्यक होने के कारण झगड़ों की सम्भावना 
'कम हो गयी है । 

(4) सरकार द्वारा प्रत्येक विनिमय की काय कारिणी समिति में कुछ सरकारी 
व्यक्ति नामांकित किये जाते हैं जिनका कार्य विनिमय की कार्य प्रणाली की देखभाल 
करते रहना है जिससे कोई असंवेधानिक कार्य विनिमय न कर सके | 

(5) सरकार को वितिमय से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं माँगने व विनिमय 
को भंग (5099८75८९6) करने का अधिकार होने के कारण अब विनिमय अपनी सेवाओं 
में ही कार्य करते हैं । 

(0) सरकार किसी भी कम्पनी को सूचियन के लिए कह सकती है और उस 
कम्पनी को सूचियत कराना होगा। सदठे की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के 
सोदों को विनिमण पर करने से रोक दिया गया है और अन्य प्रकार के सौदों को भी 
जनहित में सरकार रोक सकती है । इन सबका प्रभाव यह हैं कि अब विनिमयों पर 
सट्टेबाजी कुछ कम हो गयी है । 

(7) विनिमय के नियमों को स्वीकार करते समय सरकार इस बात की 
चेष्टा करती है कि दलाली क्रम (8८8।६) में दी जाय, समाशोधन गृह स्थापित किया 





। कब से अर्थ उन गलियों से है जहाँ प्रतिभूृतियों में सौदे होते हैं। इनकी अपनी 
इमारत नहीं होती है और न इनके प्रमापित नियम होते हैं जैसे, कलकत्ता में 


कटनी बाजार या बम्बई का ग्रे बाजार । 
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जाय, समय के घण्टे निश्चित हों, प्रसंविदे की शर्तें' उचित हों, सदस्यों के व्यापार 
करने की सीमा हो, प्रतिभूतियों के त्यूनतम व अधिकतम मूल्य निश्चित हों, झगड़ों का 


निबद्वारा. पंचायत से हो, आदि । इन सब का प्रभाव यह होता है कि विनिमय की 


क्रियाएँ प्रमापित हो जाती हैं और मतभेद होने या धोखा खाने की सम्भावनाएँ कम हो 
जाती हैं । द द द 

(8) इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस अधिनियम ने (| ) सारे भारत 
के विनिमयों के कार्यों व विधियों में एकरूपता ला दी है, (४) कुछ सीमा तक भवांछित 
व्यक्तियों को सदस्य बनने से रोक दिया है, (7) अवांछित व्यवहारों पर भी रोक 
लगा दी है, तथा (0) सट्ठे पर भी कुछ प्रतिबन्ध लग गया हैं! 


अश्नय 


[. प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम, |956 के अमुख प्रावधानों को बताइए। 
(7०6 ६6 47000747/ 970 एं४005 67 [॥७ 360प765 ('जाफब्टा ([२९०९॥[७- 
(0॥7) 4०, 956, | 


2. शतिभूति अनुवन्ध (नियमन) अधिनियम, 956 की उपलब्धियों पर प्रकाश 


डालिए । 


549/6 [6 80०7०९५९०॥९॥(९ 0 06 छ5च्टप्राताह5 (फ्वला (२९४07) 
42, [956, ह 





नए पीसकर + 


जज 


2 
विज्ञापन 


[8005 शप55७ ] 





विज्ञापन का अर्थ एवं परिभाषा 
(७:००. .७ ४ / 3 ७३) [077]03]](0% (07 ७70%::२।७। ५५३४३ 


विज्ञापद शब्द का यदि विश्लेषण किया जाय तो पता लगता है कि यह 
विज्ञापन के संयोग से बना है । वि का अर्थ विशेष (5एव्टाथ) होता है और 
ज्ञापन का अर्थ 'जान कराना' या सूचना देना (0 ग0४9%) से लगाया जाता हैं। इस 
प्रकार विज्ञापन का अर्थ विशेष रूप से सचता देना होता है । 


आजकल विज्ञापन की परिभ्षापा में उन सभी साधनों को सम्मिलित करते 


जिनके द्वारा उपभोक्ताओं को नवनिरमित वस्तुओं की जानकारी दी जाती हैं, पुरानी 
वस्तुओं की माँग में कमी नहीं आते दी जाती है वल्कि उसमें निरन्तर वृद्धि होती 


व 


++ 


रहती है तथा व्यापार की साख स्थापित होती है । विज्ञापन एक कला है जो किसी 
वस्तु अथवा सेवा की उपयोगिता का जनता के ऊपर प्रभाव डालने से सम्बन्ध रखती 
है । विज्ञापन की कुछ परिभ्ापाएं निम्न हैं : 

.. () अमरीकन मार्कटेग एसोसिएशन (कशाध्याएद5 >रैशिएट)तड 3६85003- 
80०7) के अनुसार, “विज्ञापन का तात्पर्य एक परिचय प्राप्त प्रायोजक द्वारा विचारों, 
वस्तुओं या सेवाओं का अवैयक्तिक प्रस्तुतीकरण और प्रवर्तन करने के ढंग से है, 
जिसका भुगतान किया जाता है। 

(2) सेंसन व रथ (४४४०7 270 २७।॥॥ ) के मत में, “विज्ञायन बिना वेय- 
क्तिक विक्रयकर्ता के विक्रय-कला है ।* 








] 3 तए2-जतड ॥85 9822॥ ठतलीएलत 85 *द्वाए छलंत 0 ता 7णा-एच504] छ/ए520: 40७ 


शत छाणाऊा0ता ठाी 80095, इशाएाएटड 0 6485 09 बात तलापीर्ते :एणा5इश. 


--रिटए07. ०ी 06 एजिनीफां।एण05 एणआधशंतइट :; उत0्काफादा ॒र उैदध्षाएशींगड, #पाड09, 
(2200967 948. 
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(3) अमरीकन पत्रिका एडब्रटाईजिग ऐज (86८ प्रंआं08 ४86०) के अनुसार 
“विज्ञापनकर्ता की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए विवशः करने के उद्देश्य से 
विचार, सेवा या वस्तु के सम्बन्ध में सूचना का फैलाव विज्ञापन कहलाता है ।”!! 


(4) बिलियम जे स्‍्टाण्टन (२४॥॥॥87 3. 80800007) की राय में, “विज्ञापन 

ऐसी सब क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो कि एक वस्तु, सेवा या विचार के 

आरे में किसी संमूर्ह को कोई अवेयक्तिक, मौखिक या दृश्यगत. एवं खूले रूप से 
आयोजित सन्देश श्रस्तुत करने से सम्बन्धित हैं । 


(5) रिचार्ड बसकर्क (शि८0४7५ 808॥॥70) के मत में, “विज्ञापन एक परि- 
चय प्राप्त प्रायोजक द्वारा विचारों, वस्तुओं या सेवाओं के अवेयक्तिक प्रस्तुतीकरण या 


_“प्रवतन का एक ढंग है जिसका कि भुगतान किया जाता है|» 


इन परिभाषाओं के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि विज्ञापन 
एक प्रकार की अवेयक्तिक विक्रय-कला है जो वस्तुओं, सेवाओं व विचारों की सचना 
देता है तथा इस सूचना को देने के लिए भुगतान किया जाता है। 


विज्ञापन विचारों, सेवाओं या वस्तुओं को प्रस्तुत करने का एक ढेँग है; () 
यह प्रस्तुतीकरण वेयक्तिक नहीं होता अर्थात एक व्यक्ति दूसरे से नहीं कहता, (॥) यह 
एक परिचय प्राप्त प्रायोजक द्वारा किया जाता है, (7) इसके लिए भुगतान करना 
पड़ता है अर्थात यह मुफ्त में नहीं कराया जा सकता है। 


क्‍ जा विज्ञापन का महत्व 

([४70ए४7५४८४ 05 ७0 एहरशपपढार5) 

“आज के वुहत उत्पादन के युग में विज्ञापन बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप. 

से उस समय जबकि प्रतियोगिता बराबर बढ़ती जा रही है। यदि विज्ञापन का 
उपयोग उचित रूप से किया जाय तो यह विज्ञांपनकर्ता के लिए बहुत ही लाभदायक 
-है। विज्ञापन से ही उपभोक्ता से वस्तु की स्वीकृति ली जा सकती है और ब्राण्ड के 
प्रति आकर्षित किया जा सकता है। ब्राण्ड वाली वस्तुओं को अधिक मूल्य पर भी 
बेचा जा सकता है ओर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। अमरीका में उपभोक्ता 


| 
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-वस्तुओं के सम्बन्ध में यहं कहा जाता है कि विज्ञापित ब्राण्ड (8&१ए८7४5३० छाध्चगत॑5) 
की बिक्री उंस प्रकार की वस्तुओं की कुल विक्री के 70 से 90 प्रतिशत तक होती है 


जबकि बिना विज्ञापन का भाग 0 से 30 प्रतिशत तक ही रह जाता है । इसी 
प्रकार विज्ञापित एवं अविज्ञापित वस्तुओं की समीक्षा से यह निष्कर्ष निकला है कि 


-विज्ञापित वस्तुएँ प्रीमियम पर बिकती हैं और यह प्रीमियम पोंटंबिल टाइपराईटर 
- के सम्बन्ध में 35 प्रतिशत व पुरुषों के मोजे के सम्बन्ध नें 36-5 प्रतिशत पाया 
' गया था ।7' 


विज्ञापन एक प्रकार का उद्योग है। इसमें हजारों व्यक्तियों को रोजगार के 


: अवसर मिल जाते हैं। आजकल अमरीका में लगभग 5,000 विज्ञापन एजेन्सियाँ कार्य 
- कर रही हैं जिनमें 80 हजार से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। भारत में भी इस 


समय 80 ऐजेन्सियाँ कार्य कर रही हैं। द 
... “विज्ञापन व्यय वेयक्तिक विक्रय (?९75079 ४८!॥४४) की तुलना में कम 


पड़ते हैं जो । प्रतिशत से लेकर 3 प्रतिशत तक होते हैं लेकिन वेयक्तिक व्यय तो 0 
प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत तक के होते हैं ।* 


विज्ञापन के माध्यम से बिक्री के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते हैं और 


व्यापार का विकास एक योजनाब्रद्ध तरीके से किया जा वकता है । 


विज्ञापन के उहृ श्य 
(0878८70५४८55 0# ७70५:/५४77570२65) 


वर्तेमान युग “विज्ञापन का युग है।” विज्ञापन आधुनिक व्यवसाय तथा 
वाणिज्य की धुरी है। वंतंमान व्यापार की जीवन संजीवनी भी विज्ञापन ही है। 
(।) कन्वर्से, हा जी एवं मिचल ((०7्रएटा$3, पिंप्ट४४ & ४४॥०४०॥) की 


राय में, “विज्ञापन का उद्देश्य माल, सेवाओं या विचारों को सम्भावित क्रेताओं के 


बड़े समूह को बेचना है ।* | हि 
..._ (2) ई. एफ. एल. ब्रीच (8. ?... 8762८0) के अनुसार, “विज्ञापन का 
उद्देश्य उत्पादन एवं वितरण की. प्रतिशत लागत में कमी करना है ।* 
द एक विपणन प्रवबन्धक द्वारा विज्ञापन काय क्रम (2 ठतए2882 ?70श/375 ) 
बनाते समय पहले उद्देश्य निर्धारित किये जाते हैं । यह उद्देश्य अल्पकालिक व दीघे- 
कालिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। साधारणतया विज्ञापन का दीघंकालिक उद्देश्य 
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वस्तु को बेचना व अधिक लाभ कमाना है। लेकिन यह उद्देश्य बहुत व्यापक है। अतः 


विपणन कार्यत्रम में विशिष्ट उद्देश्य की स्थापता की जाती है। यह उद्देश्य विपणन 


स्थिति पर आधारित होते हैं लेकिन मुख्यतया विज्ञापन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 


किये जाते हैं। इन्हीं को विपणन उद्देश्य कहते हैं :” 


() पूर्ण विक्रय कार्य करना (70 60 ०76 50७8 ]0०)--विज्ञापंन का 


हि उद्देश्य विक्रय काय करना होता है। जेसा कि हम देखते हैं कि डाक द्वारा व्यापार 
(५०! 074७ 8087689) में सभी कार्य विज्ञापन के द्वारा ही किया जाता है। 


(2) नयी वस्तु को आरम्भ करना (70 व॥#00006 ए९छ ए7000०)-- 


: विज्ञापन का दूसरा उद्देश्य नयी वस्तु की सूचना देना है जिससे कि सम्भावित ग्राहकों 
में चेतना आ जाय और वे उस वस्तु की ब्राण्ड से परिचित हो जायें जिससे कि दे 
उसको क्रय कर सकें । 


3) सध्यस्थों को वस्तु रखने के लिए विवश करना ([0 #ण९6 गरांवता&- 


_हा608 40 ॥8706]6 86 97८60९८४)--विज्ञापन का तीसरा उद्देश्य मध्यस्थ विक्रेताओं 
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द यहाँ विक्रय हेतु रखें जिनका विज्ञापन किया जा रहा है। यह तभी सम्भव है जबकि 
ग्राहक विज्ञापनों से प्रभावित होकर उस वस्तु को क्रय करने के लिए उन मध्यस्थ 


विक्रेताओं से पूछताछ करें। द द 
(4) ब्राण्ड वरीयता बनाना (70 ७णा 97800 एार००706)--विज्ञापन 


. इस उद्देश्य से भी कराया जा सकता है कि ब्राण्ड के प्रति वरीयता ([छाथाते ज़ादलि 
72706) बन जाय जिससे कि उपभोक्ता उसी ब्राण्ड को खरीदें और प्रतियोगियों के 


लिए यह कठिन करदें कि वे अपनी वस्तुओं को न बेच सकें । 
. (5) उपभोक्ताओं को याद दिलाना (70 7श0एा/700 ६6 ०८078पफ&४&) 


.. विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ताओं को क्रय करने के लिए याद दिलाया जा सकता है। यह 
याद बार-बार विज्ञापन कराकर दिलायी जा सकती है। 


(6) परिवतेंनों के बारे में सुच्तित करना (क्‍0 ए#णिशा 40पा ८।8॥268) 


.. विज्ञापन का उद्देश्य संस्था की नीतियों व वस्तुओं में परिवर्तन की सूचना देना भी हर 


_ होता है। यह उद्देश्य नये मॉडल की सूचना देना, मुल्यों में परिवर्तनों को बताना 
आदि से सम्बन्धित हो सकते हैं । 


(7) प्रतियोगी के विज्ञापनों को प्रभावहीच करना (॥0 70प्राध2९ ७०7(:6- 
035 36एधाभंत8)--विज्ञापनों का उद्देश्य प्रतियोगी संस्था द्वारा किये जा रहें 
विज्ञापनों के प्रभावों को शून्य करना भी हो सकता है। 


(8 ) विचारयक्त क्रप करना ( 0 फएाट्शंत8 क्‍्विणाओओर43।0ा$ णि' 


_ #एजश्ए४)-कुछ विद्वान कहते हैं कि क्रेता विवेकहीन होता है ॥ अतः विज्ञापन का 


4 एज्र्ता & उप्ता : 2५572 रीबदा।2/77/2, 9. 409 
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उद्देश्य क्रेता को विवेकशील या विचारयुक्ते बनाना है जिससे कि वह विज्ञापनकर्ता व 
प्रतियोगी संस्थाओं की वस्तुओं में अन्तर कर सके और सबसे अच्छी वस्तु का चुनाव 
कर सके । है 

(9) क्रंताओं को नये प्रयोगों की जानकारी देना (70 8०पथ४० प्र: 0पए४75 
जी 769 ७७४०४)--विज्ञापन का उ्दँ श्य वस्तुओं के नये-नये प्रयोगों की सूचना देना 
है जिससे कि क्रेता उनसे लाभ उठा सके । द हा 


(0) मध्यस्थों व विक्रयकर्ताओं के नेतिक स्तर को उठाना (30 ॥79970ए6 
पाल ए)9 री 668२६ 80व ६8०577०7)--विज्ञापन का उद्देश्य मध्यस्थों व 
विक्रयकर्ताओं के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाना है जिससे कि वे अधिक विक्रय कर 
सकें। क्‍ द 

. विज्ञापन के उपय क्त उद्दे श्य अपूर्ण हैं। इसको इस शब्रकार ऊँह सकते हैं कि 
विज्ञापन के उद्देश्य उपयु क्त लिखित से कहाँ अधिक होते हैं जो विपणन कार्यक्रम पर 
आधारित होते हैं । 
विज्ञापन के साधन या साध्यस 
(६५४४ 08 धरष्टणआ43 08 800४ ६एश१७::०) 

एक विपणन प्रबन्धक के लिए विज्ञापन के विभिन्न साधनों एवं माध्यमों की 
जानकारी आवश्यक है जिससे कि वह अपने व्यवसाय के अनुरूप विज्ञापन का साधन 
चुनकर व्यापारिक जगत में लाभ ही प्राप्त त कर सके बल्कि ख्याति भी प्राप्त कर 
सके । विज्ञापन व्यवसाय एवं वस्तु दोनों के अनुरूप होना चाहिए जिससे कम व्यय में 
लक्ष्य की पूर्ति की जा सके और भ्रयत्न व्यर्थ सिद्ध न हों। आजकल विज्ञापन के विभिन्न 

साधन प्रचलित हैं जो निम्नलिखित हैं जिनका चार्ट अगले पृष्ठ पर दिया गया है । 
(!) समाचार पत्नीय विज्ञापन 
(शर६5७ &0पहारााहार5) द 

समाचार पत्रीय विज्ञापन आधुनिक युग का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है । यह 
विज्ञापन छपा हुआ होता है और जो समाचार>-पत्र प्रकाशित होते हैं उनमें छापा जाता 
है । समाचार-पत्र कई प्रकार के होते हैं और विभिन्न भाषाओं में छापे जाते हैं। देनिक 
समाचारपत्र का अर्थ है वे समाचारपत्र जो प्रतिदित नये छत्ते और बिकते हैं, जेसे-- 
हिन्दुस्तान ठाइम्स, टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान स्टैण्डडं, इण्डियन एक्सप्रेस, 
. लीडर, नेशनल हैराल्ड, नार्दन पत्रिका, आदि--ये सभी अंग्रेजी के हैं। इसी प्रकार 
हिन्दी में हिन्दुस्तान, नवभारत टाइस्स, मध्यभारत , विश्वमित्र, इन्दौर समाचार, 
वीर अर्जुन॒व नई दुनिया आदि प्रकाशित होते हैं। भारत में इस समय | ,3 ० 
समाचार पत्र हैं जिनमें 3 289 हिन्दी में, 2,705 अंग्रेजी में, 2,265 उदू में व शेष 
अन्य भाषाओं में हैं। 
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विज्ञापन के साध्यम या साधन 
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देनिक समाचार-पत्रों के अतिरिक्त कुछ पत्र-पत्रिकाएँ भी निकलती हैं जो 
साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, छमाही अथवा वाधिक होती हैं । इनमें विज्ञापन कराया 
जा सकता है। 

(2) पत्रिका विज्ञापन (]/४४०2706 20एटापंआंग्रह)--प्रेस विज्ञापन में 
पत्रिका विज्ञापन भी आता है। यह पत्रिकाएँ दैनिक समाचार-पत्रों से भिन्न होती हैं और ह 
. एक निश्चित अवधि के उपरान्त प्रकाशित की जाती हैं जेसे साप्तहिक, पाक्षिक, 

मासिक, त्रैमासिक, आदि । यह पन्निकाएँ दो प्रकार की होती हैं--(!) सामान्य, (2) 

विशिष्ट । 

() सामान्य (9०008) )--वे पत्रिकाएँ जो किसी एक वर्ग की नहीं होतीं 
बल्कि सामान्य होती हैं इस वर्ग में आ जाती हैं । यह पत्रिकाएँ साधारणतया पारिवा- 
_रिक होती हैं और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभकारी होती हैं। भारत में । 
इस प्रकार की बहुत-सी पत्रिकाएं हैं जैसे साप्ताहिक हिन्दुस्तान, धर्मंयुग । यह सप्ताह 
में सिफे एक बार निकलती हैं। इसी प्रकार मासिक पत्रिकाएँ कादम्बनी, नवनींत 
सारिका व मुक्ता भी प्रकाशित होती हैं । पढ़ने वालों के आधार पर भी पत्रिकाओं 
को अलग-अलग किया जा सकता है जैसे बच्चों के लिए चन्दामासा, नन्दन, चम्पक 
आदि व महिलाओं के लिए मनोरमा व सरिता, आदि । सिनेमा में रुचि रखने वालों 
के लिए फिल्मशेयर, माधुरी, चित्रलेखा, आदि । इन सामान्य पत्रिकाओं में भी विज्ञा- 
पन कराये जा सकते हैं । 

(2) विशिष्ट (576०४))--विशिष्ट पत्रिकाएँ वे हैंजो विशिष्ट प्रकार के 
व्यक्तियों के लिए होती हैं जैसे व्यावसायिक पत्रिकाएँ। भारत में इस प्रकार की 
पत्रिकाएँ बहुत हैं। अंग्रेजी की इन पत्रिकाओं में (४०7४॥फ्थएट, एवं0चायशे गर्रा65, 
(879, £8507 ए०ण्ा०्फांशं, एतीका उठप्रपादों ए एजाःएआशएर, 7780९, 6८ 
- कपक्चा०8, प्रतीक्षा उ०पाए॥ं 800०707८९४, ६०७४ आप 870 #0[0057 ए४४८९६५, 
आदि प्रमुख हैं.। इसी प्रकार की पत्रिकाएँ हिन्दी में भी निकलती हैं जेसे सम्पदा, 
योजना, उद्योग एवं व्यापार पत्रिका, आदि । इन पत्रिकाओं में भी विज्ञापन कराया _ 
जा सकता है। द 

(!) बाह्य विज्ञापन 
(007900ए४ 0ए₹ शएए 4, &0५४४एएप87२6) 

दीवारी विज्ञापन और बाहरी विज्ञापन दोनों एक ही हैं । इसी को इस प्रकार 
कह सकते हैं कि दीवारी विज्ञापन का दूसरा नाम बाह्य विज्ञापन है। बाह्य विज्ञापन 
में दीवारों पर विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन का यह बहुत ही प्राचीन साधन है 
और यह उस समय अपनाया गया था जबकि आधुनिक प्रेस पद्धति नहीं थी। रोम व 
इंगलेण्ड के व्यापारी अपनी दुकान के दरवाजे पर एक बोर्ड लगाते थे जिस पर उन 
सभी वस्तुओं का उल्लेख होता था जिनमें वे क्रय-विक्रय करते थे । 
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ऐसा कहा जाता है कि दीवारी विज्ञापन से प्रेरित होकर लोगों में पोस्टर 
चिपकाने की कल्पना आयी । आजकल बाह्य या दीवारी विज्ञापन में केवल दीवार के 


ही विज्ञापन नहीं आते हैं बल्कि अन्य विज्ञापन भी इसमें सम्मिलित कर लिये जाते हैं 
जैसे स्टेशनों पर इश्तिहार चिपकाना, ऊ चें-ऊ थे मकानों की दीवारों पर आकर्षक ढंग 
के पेण्ट कराना या बड़े-बड़े इश्तिहार चिपकाना या ऊंची-ऊँची चिमनियों पर पोस्टर 


चिपकाना या रंग-बिरंगे अक्षरों से उन पर विज्ञापन लिखना, वायुयान के धुएं से 
आकाश में अक्षर लिखना, या गुब्बारों पर लिखकर उन्तको ऊपर उड़ाना, बाजार में 
बिकने वाले होल्डर, पैन, कापी, डायरी, पेन्सिल, दियासलाई, आदि पर छपवा देना 
मोटरों व बसों में अन्दर या बाहर बोर्ड लगवा देना, बिजली की सजावट साइन बोडडे 
या चौराहों पर करना, आदि | 'मूरल' का अर्थ दीवार सम्बन्धी है। 

बाह्य विज्ञापन सदैव सुझावात्मक (:०2४०४!४४४) होते हैं । यह ताकिक नहीं 


होते । इनके द्वारा उन वस्तुओं का विज्ञापन किया जाता है जो प्रतिदिन काम में 
आती हैं जैसे माचिस, सिगरेट, बीड़ी, साबुन, चाय, कॉफी, चीनी, ब्लेड, दवाइयाँ 


सिनेमा, जते, कपड़े आदि। 


बाह्य विज्ञापन के स्वरूप (70775 ० 00000 ण जिए्न 2स्‍5क्‍ए७॥भाड़). 
बाह्य विज्ञापन निम्न प्रकार किया जा सकता है 


(।) विज्ञापन पत्र (?08८75)--विज्ञापन पत्र या पोस्टर्स से आशय ऐसे 
कागजों, कार्ड बो्डों, लकड़ियों या धातुओं की प्लेटों से है जिन पर कुछ लिखा हुआ 
या छपा हुआ होता है। यह चौराहों, रेलवे स्टेशनों, दुकान या सड़कों के किनारे या 
दुकान के भीतर लगे होते हैं या बिजली के टेलीफोन के खम्मों पर लटके रहते हैं या. 
उन पर चिपका दिये जाते हैं । 


यह विज्ञापन-पत्र या पोस्टर देखने में आकर्षक होने चाहिए जिससे कि वे 
राहगीरों की निगाह को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। 


(2) विज्ञापन बोर्ड (80ए८पंभाए छे0०0)--बड़े-बड़े नगरों के ऐसे 
चोराहों पर जहाँ अधिक संख्या में लोग गुजरते हैं यह विज्ञापन बोडे लगाये जाते हैं. 
जैसे ग्वालियर में फूलबाग के पास ग्वालियर रेयन का विज्ञापन बोर्ड तथा लक्ष्मी 
होटल का बोर्ड, लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर जे. बी. मंघाराम के 
बिस्कुट का विज्ञापन बोर्ड, आगरा में राजा की मण्डी के चौराहे पर जीवन बीमा... 


नियम का बोर्ड आदि । 


यह बोड ऊ चे मकानों की दीवारों पर भी लगाये जाते हैं जिससे राहगीर उन्हें 
देखलें । इन बो्डों के लिए मकान मालिक को कुछ धन किराये के रूप में दिया जाता 
है। सिनेमा के विज्ञापन बोर्ड भी इसी प्रकार लगाये जाते हैं। सड़क पर विज्ञापन बोर्ड 
लोहे की छड़ों की सहायता से लगाये जाते हैं। सड़क पर इस प्रकार का बोर्ड लगाने 
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के लिए चुंगी, नगरपालिकाएं, आदि किराया वसूल करती हैं। यह बोर्ड इस उद्देश्य से 
लगाये जाते हैं कि जनता को उस वस्तु की सदेव याद बनी रहे । 

(3) बिजली द्वारा सजावट (£॥८०८४८ ॥)599५9)--विज्ञापन बोर्डों को जब 
बिजली से सजा दिया जाता है तो इसको बिजली द्वारा सजावट कहते हैं। यह चलते- 
फिरते राहगीरों का ध्यान आकिषत करने का सबसे अच्छा साधन है। रंगीन बल्वों 
या ट्यूब लाइटों से सजे या बार-बार जलते और बुझते बलबों से सजे बोर्ड ऊँचे ऊंचे 
मकानों पर या चौराहों पर लगा दिये जाते हैं । ह 

(4) सेण्डविच बोर्ड सजावट (5370 शाला क्ेठक्षतत 80एआपंआ708)--बाह्म 
विज्ञापन का यह चौथा स्वरूप है। इसमें विज्ञापनकर्ता कुछ व्यक्तियों को नौकरी पर 
रखता है, उनके चारों ओर गत्ते के बने बोडडों को लटका दिया जाता हैं जिन पर वस्तु 
का विज्ञापन लिखा होता है। यह लोग एक पंक्ति बनाकर गाजे-बाजे के साथ गहर में 
घमते हैं। कभी-कभी यह लोग अपने सिर पर कागज की लम्बी टोपी लगा लेते हैं 
और चेहरों को बनावटी बनाकर निकलते हैं। यह व्यक्ति देखने में सकंस के जोकर 
जसे लगते हैं। इनकी वेशभूषा इस प्रकार की होती हैं कि दशकों की निगाहें इनकी 
ओर स्वतः ही खिच जाती हैं । 


(5) बस, ट्राम व गाड़ी विज्ञापन (805, पीछा थे जाशा। हतए॥5- 
7728)-+परिवहन के साधन जेसे बस, द्वाम, रेलगाड़ी आदि भी विज्ञापन के माध्यम 
में सहायक होते हैं। इन सभी में आजकल कुछ स्थान विज्ञापन के लिए नियत होता 
है;। इसके लिए विज्ञापन के पोस्टर बस, ट्राम्‌ व रेलगाड़ी के अन्दर व बाहर लगाये 
जाते हैं। अन्दर से अर्थ है जहाँ यात्री बँठते हैं वहाँ उनके सामने वाली दीवार पर 
या बराबर वाली दीवार पर कागज के या पटठे के पोस्टर चिपका दिये जाते हैं । 
अधिकांश दशाओं में यह टिन की प्लेट पर चित्रित वह लिखे हुए होते हैं। यात्री जब 
बस, ट्राम या रेलगाड़ी में बेठता है तो उनको पढ़ता है और जब उसको काफी समय 
तक वहीं बंठे रहना पड़ता है तो उसकी निगाह उस पोस्टर पर बार-बार पड़ती है 
ओर वह उनको बार-बार पढ़ता है। कभी-कभी समय व्यतीत करने या दिल बहलाने 
के लिए उसको पढ़ता है । इससे उस पर अमिट छाप पड़ती है। द 

(6) आकाश लेख विज्ञापन (869 ४06ए2८४878)--विज्ञापन के स्वख्पों में 
यह भी एक रूप है। इसमें वायुयान की सहायता से आकाश में धुआँ इस प्रकार छोड़ा 

जाता है कि उससे किसी वस्तु का नाम या शक्ल बनती है। यह धुआँ रंगीन भी होता 
है जिससे आकर्षक लगता है। 

(7) स्टीकर विज्ञापन ($एंप्टा 500थ०7४728)-- भारत में यह विज्ञापन 
अभी हाल ही में शुरू किया गया है जिसका शुभारम्भ एयर झ्ण्डिया ने किया है 
एयर इण्डिया ने अन्तर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी विजयानन्द तथा अशोक अमृतराज से 
एक अनुबन्ध किया है जिसके अनुसार अमृतराज बन्धु रेडियो, ठेलीविजन तथा प्रेस 
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द्वारा एयर इण्डिया का प्रचार करेंगे। मैचों के दौरान टी शर्टों पर एयर इण्डिया. 

लिखा रहेगा । इसी प्रकार उनके रैकेट, तौलिये, जूते, बैग, अटैची पर भी एंयर 
ए्डिया के स्टीकर लगे रहेंगे । यह सभी सामान एयर इण्डिया उनको प्रदान करेगी 

इसके बदले एयर इण्डिया इन भाइयों को अपने विमानों में मुफ्त यात्रा की सुविधा: 


प्रदान करेगी । 


भारत में इस प्रकार का यह पहला प्रयास है जबकि विदेशों में खिलाड़ियों 


को इसके द्वारा लाखों डालर प्रतिवर्ष मिलते हैं। स्वीडन के बजोने बोग को प्रतिवर्ष . 


इसी प्रकार के विज्ञापनों द्वारा 3 लाख पौण्ड मिलते हैं। खेल के मंदानं में बोर्ग जो 
कुछ भी पहनते हैं उसका उन्हें रुपया मिलता है। यहाँ तक कि वे जिस कम्पनी की. 
दवा को खराश आदि दूर करने के लिए खाते हैं वह उन्हें इसके बदले रुपये देती है ॥ . 
ग्रींग विश्व की प्रमुख बीयर कम्पनी 'ट्बोर्ग' का हेड बंण्ड पहनते हैं इसके बदले में उन्हें . 
5 हजार पौण्ड कम्पती प्रदान करती है। इसी प्रकार ट्रिटान जूता कम्पनी उन्हें 20 


हजार पौण्ड देती है। ब्रैक्राफ्ट रैकेट गटस कम्पनी !2 हजार पौण्ड देती है। बोर . 


स्कण्डिनवियान एयर लाइन्स की टीश् पहनते हैं। यह एयर लाइन्स इन्हें 45 हजार 
पोण्ड व मुफ्त यात्रा की सुविधा देती है । 
इसी प्रकार अमरीका के जिम्मी कान को कम्पनियों से 2 लाख घौण्ड प्रति- 


वर्ष मिलते हैं। यह धन राशि उनके द्वारा टनामेण्टों में जीती गयी धन राशि के ..' 
अतिरिक्त है। ः 


(8) अन्य (070०58)--विज्ञापन के उपयुक्त छ: ढंगों के अतिरिक्त अन्य ढंग 
भी हैं जैसे () ग्रुब्बारों पर विज्ञापन करना; (मं) पर्चे बाँठना (जैसे सिनेमा वाले आम- 


तौर पर बाँटते हैं); (77) कापी, पेन्सिल , डायरी पर विज्ञापन लिखना; (8५) दिया- _ 


सलाई की डिब्बी के एक ओर खाली स्थान पर विज्ञापन करना; (५) दैनिक उपयोग 


की कम मूल्य की वस्तुओं पर विज्ञापन कराकर बाँटना -जेसे ताली के गुच्छे, पेन्सिल 
डायरी, आदि; (५) आकाश में विज्ञापन लिखे गुब्बारों को छोड़ना । 
द (पा) डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन 
(जएएटा' ७, ७0 एशरडञरठ) 


..._ डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन का अथ एक ऐसे विज्ञापन से है जिसमें विज्ञापन- 


. दाता कुछ चने हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके पास स्थायी 


रूप से छपे हुए या लिखित सन्देश भेजता है। इस प्रकार इसमें व्यक्तिगत रूप से 
आकर्षित किया जाता है । इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्न हैं ५ 
( ) रिचर्ड मेसनर (२८ [876 /९६६ 067) के अनुसार, प्रत्यक्ष डाक 


: विज्ञापन, विज्ञापन के सन्देश को जो स्थायी, छपा हुआ, लिखित या प्राविधिक रुप में 


हो, नियन्त्रित वितरण द्वारा सीधे चुने हुए व्यक्तियों तक पहुँचने का एक साधन है। 


4 नजर पद्दी 80पशांआगए +5 8 एथशीएाह 07 दक्षाआ्/प्राए 8 एएशऑएॉ?8 ॥7058886 


पा एथाप्रक्षाधत फाप्राहत, ऊअषाीलशा ०0 90९९55९८प० ई077 पक 52070]60 ह$079घ5709% ' 
दाएहटा ६0 $टहए6त ाठाशतपद्वाड.) - 


- उपलाबाबे जै4टडडाला।त... 
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(2) जे. डब्ल्यू. डब्ल्यू. कैसिल्स [[. ए. छा (०:४९३) के मत में, 
“झुक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन के अन्तर्गत लेटरबॉक्स का प्रयोग करके सही व्यक्तियोंः 
को, सही वस्तुओं के बारे में, सही समय पर सूचित किया जाता है । 7” 

इस प्रकार विज्ञापन की यह पद्धति डाक पद्धति पर आधारित है। इसमें 
डाक के माध्यम से ग्राहकों को गश्ती चिटिठ्याँ, सूचीपत्र, समूल्य-पुस्तक, वस्तुओं के 
विवरण-पत्र आदि भेजे जाते हैं और वस्तु को जानकारी दी जाती है । यदि उनको 
वस्तु का विवरण पसन्द आता है तो वे विवरण भेजने वाले से डाक के माध्यम से 
पत्र-व्यवहार करते हैं और यदि दोनों एक राय हो जाते हैं तो माल डाक से भेज 
दिया जाता है । विक्रेता को माल का विक्रय-मूल्य भी डाक के माध्यम से मिल जाता है । 

डाक विज्ञापन किन व्यक्तियों को भेजे जायें, तथा उनके क्या नाम व पते हैं ?' 
इसके लिए ठेलीफून तथा ट्रेड-डायरेक्ट्री की सहायता ली जाती हैं । इन डायरेक्टियों 
में नाम व पते दिये रहते हैं। डाक विज्ञापनकर्ता इनसे सम्भावित ग्राहकों की सूची . 
बनाता है जिनको वह अपना साहित्य भेजना चाहता है । इस सूची को डाक-सूची 
(%4४702 7/980) कहते हैं । द क्‍ 

एक बार इस सूची के बन जाने के बाद उसमें समय-समय पर परिवर्तेन करते 
रहते हैं। जिन ग्राहकों से बार-बार पत्र भेजने पर भी कोई उत्तर नहीं आता उनके 
नाम इस डाक सूची में से हटा दिये जाते हैं तथा नये नाम जोड़ दिये जाते हैं ! 
डाक विज्ञापन की सामग्री (० &0१५०४ »ए8 ]॥८72ए76) 

डाक-विज्ञापन की सामग्री से अर्थ उस साहित्य से है जो डाक द्वारा भेजा 
जाता है। इसमें निम्नलिखित साहित्य भेजा जाता हैं; द 

(]) परिपत्र ((टं'प्ंश )--परिपत्र एक पत्र है जिसको बहुत से ग्राहकों को 
एक साथ भेजा जाता है तथा जिसकी विषय-वस्तु ( 6एभुं००-७:७/ ८7) एक ही होती 
है जैसे नये माल आने की सूचना, विशेष उपहार पेंट की सूचना, नये मूल्यों की. 
सूचना । डाक विज्ञापन में परिपत्र की भाषा एक-सो होती है और यह इ्प्लीकेटिंगः 
मशीन से तैयार किये जाते हैं। जब इनको बहुत बड़ी मात्रा में भेजना होता है तो. 
इनको छपवा लिया जाता है। द 

(:) व्यापारिक जबाबी लिफाफा या कार (5 आं76६5 शिही) 75: [णु6 
० 7०४ (०70)--इस विधि में विज्ञापनकर्ता कार्डों का प्रयोग करता है। यह कार्ड: 
लगभग उसी आकार के होते हैं जैसे डाकखाने से मिलते हैं। जिस प्रकार से जबाबी 
कार्ड डाकखाने से मिलता है उसी प्रकार के विना टिकट ल गे कार्ड व्यापारी बाजार 
से लेकर छपवा लेता है। एक कार्ड पर अपनी वस्तु सम्बन्धी विज्ञापन या सूचना: 
: छपवाता है। दूसरा कार्ड ग्राहक को आदेश देने के लिए होता है। यह भी व्यापारी 
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“छपवा देता है। जब दोनों जुड़े हुए कार्ड किसी ग्राहक पर पहुँचते हैं तो वह उन 
“कार्डों में से एक को (जो उसके लिए हैं) रख लेता है और दूसरे पर अपने हस्ताक्षर, 
“पता एवं वस्तु का नाम, आकार-प्रकार आदि लिखकर डाकखाने में डाल देता है।. 
जब यह कार्ड उस व्यापारी को मिलता है तब उसको इसका डाक महसूल चकाना 
'पड़ता है। भेजने वाले ग्राहक्ष को इस पर कोई डाक टिकट नहीं लगाना पड़ता है। 
'ऐसे कार्डों के प्रयोग से लाभ यह है कि ग्राहक द्वारा तुरन्त निर्णय को कार्यान्वित 


किया जा सकता है और ऐसा करने में ग्राहक को कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ता है।. 


ऐसे कार्डों के अतिरिक्त लिफाफों का भी प्रयोग किया जा सकता है। बहुत से 
व्यापारी विज्ञापन साहित्य लिफाफे में रखकर भेजते हैं और उसी लिफाफे में एक और 
“लिफाफा जिस पर व्यापारी का पता छपा रहता है, रखा होता*है | जब ग्राहक उस 
व्यापारी को आदेश देता है तो वह उसका प्रयोग करता है। ऐसा करने पर ग्राहक के 


द्वारा कोई डाक टिकट नहीं लगाना पड़ता है। जब यह लिफाफा व्यापारी के पास 


'पहुँचता है तब उसको डाक महसूल देना पड़ता है । ऐसे लिफाफे को जबावी लिफाफा 
कहते हैं । ' “ कक आ की 


(3) मूल्य-सूचो (९7०० ॥/8)--वस्तुओं के मूल्य समय-समय पर बदलते 
रहते हैं, लेकिन बदले हुए मुल्यों की सूचना सम्भावित ग्राहहों को मिल जाती. 
चाहिए । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बहुत-से व्यापारी अपनी मूल्य सूची छपवाकर 
या ड्प्लीकेटर से तैयार करवाकर ग्राहकों को भेजते रहते हैं। यह सूची उन ग्राहकों: 
-को भेजी जाती है जिनके द्वारा दुकान से माल खरीदा जाता है । ऐसी मूल्य-सूचियों 
में सिफ मूल्य ही लिखे होते हैं । वस्तुओं के गुणों का विवेचन नहीं होता है। यह 
“सूचियाँ प्रमापित वस्तुओं के बारे में ही होती हैं। द द 


(4) सूचीपत्न ((४8]09 ४८)---जब मूल्य-सूची के साथ वस्तुओं का कुछ 
विवरण भी दिया जाता है तो उसको सूचीपत्र कहते हैं | वस्तुओं के विवरण से अर्थ 


“वस्तु के आकार, प्रकार, गुण, किस्म, आदि के बारे में भी सूचना देने से है। 


(5) लीफलेट्स एवं फोल्डर्स (.080९5 & 7008/8$)--जब वस्तुओं के 





 जैबारे में जानकारी परचों पर छपी होती है जो इसको लीफलेट कहते हैं, लेकिन जब 


'इन पर्चों का ही विषय कुछ मोटे कागज पर छापा जाता है और इस मोटे कागज को 
कई ओर से मोड़ा जाता है ताकि एक मोड़ पर वस्तु की एक विशेषता दिखायी दे तो 
उसको फोल्डर कहते हैं । यह लीफलेट्स एवं फोल्डसस कई रंगों में अच्छे कागज पर 
'छपे जाते हैं जिससे ग्राहक परबच्छा प्रभाव पड़ता है।...र्‌[ 
(5) पुस्तिकाएँ (800॥०5)---बह पुस्तक जैसी होती है। लेकिन पुस्तक 
'एवं पुस्तिकाओं में अन्तर सिर्फ इतना है कि पुस्तक बड़े आकार की और अधिक पत्रों. 


की होती है जबकि पुस्तिकाएँ छोटे आकार की । साधारणतया यह पुस्तिकाएँ 4 से . 
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:32 पन्ने की होती हैं । पुस्तिकाओं में वस्तु के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी दी जाती है 
तथा वस्तु के गुणों एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला जाता है। 

(7) अभिनव पेंट ()४०४६॥४४ए (आ४£)-- कभी-कभी बहुत से व्यापारी दैनिक 
व्यवहार की वस्तुओं को मुफ्त छपवाकर डाक से भेजते हैं जैसे, कलेण्डर, स्योही 
सोखता, राइटिग पेड, पेन्सिल, कलम, कलमदान, आदि । इन सब पर भेजने वाले का 
नाम एवं पता लिखा रहता है| ऐसी वस्तुएं हर समय सामने रहने के कारण ग्राहक 
“को याद दिलाती रहती हैं । 

(8) व्यक्तिगत पत्र (?67507वा 7,८65)--कभी-कभी व्यापारी ग्राहकों 
को व्यक्तिगत पत्र लिखता है और इन पत्रों में वस्तु के गुण एवं विक्रय सम्बन्धी बातें 
'सूक्ष्म रूप से दे देता है। इन पत्रों के साथ जबाबी कार्ड या लिफाफे का भी प्रयोग 
किया जाता है। ऐसे पत्र या तो हाथ से लिखे जाते हैं या टाइप किये जाते हैं । 
ठाइप में भी प्रत्येक पत्र अलग-अलग टाइप किया जाता है। ऐसे पत्रों को साधारण- 
'तया छपवाया नहीं जाता है । लेकिन आजकल समय एवं धन की बचत से इनको 
-छपवाकर भी भेजा जाता है ! 

(9) अन्य (07#25)--उपयु क्त के अतिरिक्त डाक विज्ञापत्न अन्य प्रकार से 
भी किया जा सकता है जैसे, पत्रिकाएँ | बहुत-सी अच्छी कम्पनियाँ अपनी स्वयं की 
मासिक पत्रिकाएँ निकालती हैं जिनमें कम्पनी की सूचनाओं के साथ वस्तुओं का 
“विवरण दिया रहता है। जैसे, डनतलप कम्पनी की एक पत्रिका ॥)0709 ०७७ के 
“नाम से निकलती है । द 

(9) अन्य विज्ञापन 
(७ीाएटह+ «८४005 ७70एशरापडा२5) 

विज्ञापन के अन्य साधनों में निम्न साधन उल्लेखनीय हैं 
() रेडियो एवं टेलीविजन (२४०॥० ४४० 78]०एं$0॥) --आज के युग में 
' रेडियो एवं टेलीविजन विज्ञापन का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना जाता है । यद्यपि 
रेडियो व ठेलीविजन केन्द्र सरकार के अधीन हैं लेकिन फिर भी वे विज्ञापन के साधन 
' के रूप में कार्य करते हैं। जनता के मनोरंजन के लिए जो कार्यक्रम प्रसारित किये 
जाते हैं उनके बीच-बीच में वस्तुओं का विज्ञापन भी कर दिया जाता है । द 

इस समय देश में :74 करोड़ रेडियो लाइसेन्स हैं जबकि 947 में 2776 
लाख थे। इस प्रकार अब प्रत्येक 35 व्यक्तियों के पीछे भारत में एक रेडियो सेट है 
“जबकि 95। में यह संख्या 527 थी । द क्‍ 
भारत में रेडियो से विज्ञापन ! नवम्बर, 967 से प्रारम्भ किया गया है 
-और इसके लिए एक व्यापार विभाग” अलग से खोल दिया गया है। विविध भारती 
पगोग्राम के अन्तर्गत बीच-बीच में यह विज्ञापन किये जाते हैं। आजकल यह विज्ञापन 
-28 स्टेशनों से किये जाते हैं जिनमें बम्बई, पुणे, नागपुर, कलकत्ता, दिल्‍ली, मद्रास, 





 केच्र प्रमुख हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों से केन्द्र सरकार को 978-79 में 8-5 करोड़ 
रुपये की आय हुई है । द हे 62० ला 


... भारत में टेलीविजन सेवा 959 से प्रारम्भ की गयी है लेकिन जनता क्े- 
लिए यह 965 से उपलब्ध है। इस समय इसके 9 टेलीविजन स्टेशन हैं - दिल्ली, . 

बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, पुणे, लखनऊ, . कानपुर, श्रीनगर, अमृतसर । आप्ती। 
_ जनवरी, 976 प्ेटेलीविजन से विज्ञापन सेवा आरम्भ कर दी गयी है। 978-79. 


में इससे 5 करोड़ रुपये की आय हुई है । 


(2) सिनेमा एवं सिनेमा स्लाइड ((स्‍6०74 07 (पपरह:७ 5॥06)-- सिनेमा 
बी के माध्यम से भी विज्ञापन कराया जा सकता है । यह दो प्रकार से होतः है । एक तो, 
(00 जा सिनेमा स्लाइड बनवाकर किया जा सकता है। इसमें काँच पर रंगीन रंगों आदि से: 
लिख दिया जाता है और सिनेमा वाले को दे दिया जाता है। वह उसे खेल आरम्भ: 


जा होने से पहले या मध्यान्तर में मशीन लगाकर दिखाता है जो एक विज्ञापन बोईड 
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५ ज॑सा लगता है। दूसरे, विज्ञापन कराने वाले एक फिल्‍म अपनी स्वयं की बनाकर 
जी सिनेमाओं में प्रदर्शित कराते हैं। यह फिल्म भी खेल प्रारम्भ होने से पहले या 
है ; मध्यान्तर में दिखायी जाती है । जैसे, डालडा वनस्पति घी का चित्र, बेचारा बन्दगोभी,' 
जा ह / | लाइफबॉय साबुत का चित्र 'सफर 'ल कस साबुत का गाँव की गोरी”, द सेन्फराइज्ड ; 
या का चित्र ममता भरी भूल', व एस्ट्रेला बैटरीज का चित्र 'रोशनी” । हे 
० हे ह | (3) मेले एवं प्रदर्शनियाँ (फ््वा8 800 छतए0/8०78)--विश्व में सभी देश 
कप रॉ । मेले एवं प्रदर्शनियाँ समय-समय पर लगाते हैं। इन प्रदर्शनियों में वस्तु का प्रचार 
है ५ || रॉ की किया जाता है। अभी हाल ही में जापान में 'एक्सपो 70” तथा भारत में “विश्व मेला' 
. का ३ रा लगा था। दिल्‍ली में 4955 व्‌ 958 में औद्योगिक भेले 972 में सील श्थीः 
मम वे 977 में ऐग्री एक्सपर्रों 77 भेला लगाया गया था जिनमें बहुत-सी देशी एवं 
: विदेशी संस्थाओं के द्वारा अपने-अपने मण्डप लगाये गये थे | इन प्रदर्शनियों को देखने । 
. हजारों व्यक्ति प्रतिदिन आते थे । ऐसा मौका विज्ञापन के लिए बहुत ही अच्छा: 
7 आम आम भारत में कुछ मेले विख्यात हैं जो निश्चित स्थान पर व निश्चित समय पर: 
5 ..... लगते हैं जैसे, 2 वर्ष बाद इलाहबाद में कुम्भ का मेला, गढ़ मुक्तेश्वर का मेला, 
' बीकानेर में कोलापति का मेला, मेरठ में नौचन्दी का मेला, कलकत्ता में पूजा मेला, .. 


आदि । इसी प्रकार कुछ प्रदशनियाँ भी लगाई जाती हैं जैसे, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) ह 
: की प्रदर्शनी, इटावा (उत्तर प्रदेश) की प्रदर्शनी, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) की प्रदर्शनी । “ 
इन सभी मेलों और ग्रदर्शनियों में दूर-दूर के दुकानदार आते हैं और अपनी दुकान 
भगाते हैं। कुछ कम्पनियाँ क्रय एवं विक्रम के लिए कोई दुकान नहीं लगातीं बल्कि 
सिफं प्रचार हेतु दुकान लगती हक 5 3 आल 2 ० के 5 
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(4) लाउडस्पीकर ([!.00059९०६८ )-- लाउडस्पीकर भी विज्ञापन का एक 
साधन है। बहुत से व्यापारी एक साईकिल, रिक्शा, ताँगा या मोटर में लाउडस्पीकर 
लगाकर स्थान-स्थान पर घृमते हैं। पहले तो फिल्‍मी गाने सुनाकर जनता को 
आकर्षित करते हैं और फिर अपनी वस्तु का प्रचार करते हैं। आमतौर पर मंजन बेचने 
वाले व बीड़ी बेचने वाले इस साधन को काम में लाते हैं। बहुत-से स्थानीय कपड़ा 
विक्रेता भी इसको अपनाते हैं। जब कभी उनके पास नया माल आता है या वे विशेष 
: छूट देते हैं तो लाउडस्पीकर के माध्यम से जनता को सूचित करते हैं। यह तरीका 
जनता की शान्ति को भंग करता है। इसकी आवाज काफी तेज होती हैं अतः लोग 
इसको पसन्द नहीं करते हैं। कभी-कभी जिला अधिकारियों द्वारा इसके प्रयोग पर 
रोक लगा दी जाती है । द 


(5) प्रदर्शन ([007075$78४707)-- यदि किसी वस्तु का का्य-संचालन या 
प्रदर्शन किया जाता है तो देखने वाले उस वस्तु से काफी प्रभावित होते हैं और उसकी 
काय-विधि समझ में आने के कारण खरीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सब्जियाँ 
छीलने, काटने तथा विभिन्‍न प्रकारों से बनाने के लिए चाक्‌ बेचने वालों के द्वारा 
प्रदशन किया जाता है ! हाथ से काढ़ने वाली मशीनों से सड़क के किनारे काहकर 
बताते हैं। ऐसा करके जनसाधारण को वस्तु के ग्रुणों के प्रत्ति विश्वास जम जाता है 
और वे तुरन्त उस वस्तु का क्रय कर लेते हैं । 


(6) डाकतार विभाग (708 थ7व॑ ॥९८।८४7००४ /08679(.)--डाकतार विभाग 
द्वारा बेचे जाने वाले पोस्टकार्डों, अन्तर्देशीय पत्रों एवं मनीआड्डर फार्मों पर भी 
विज्ञापन कराया जा सकता है जिसके लिए निर्धारित दर एक रुपया प्रति संकड़ा है । 
इस योजना के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम मनीआइडंर फार्मों पर विज्ञापन 
करा रहा है । द 

(7) रेलवे (२१०।।४७५५)--कुछ बड़े भारतीय रेलवे स्टेशनों पर गाड़ियों के 
आने व जाने की सूचना देने के लिए लाउडस्पीकर लगे हैं। इन लाउडस्पीकरों से भी 
स्थानीय व्यापारी अपने विज्ञापन करा सकते हैं। इसके लिए रेल विभाग कुछ राशि 
_ शुल्क के रूप में उनसे वसूल करता है। 


विज्ञापन के लाभ अथवा <पयोगिता 
. (&72५94%६४50६£७9 07 एप! वपएर छएछ ७79५४5१४75757१50) 


विज्ञापन के महत्व के सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं हैं। विज्ञापन का प्रयोग 
आजकल एक आवश्यकता है। विज्ञापन के लाभ या उपयोगिताएँ अग्रवत हैं : 
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विज्ञापन के लाभ : 





[. उत्पादकों को लाभ |. वा, उपभोक्ताओं को लाभ. 
(34एक॥(88९8 (0 0?7040०९६ (3.0ए4078868 (0 (07४परशह३) 
०: ४(७7०४५६४४०प7७/५) | ह 0, है 


प्रतिस्पर्दा में सफलता , ज्ञावद्धन  .. ; 
मध्यस्थों की प्राप्ति 2. वस्तुओं के चुनाव में सुविधा वद्धि 
बड़े पेमाने के लाभ 3. कम मूल्य पर श्रेष्ठ वस्तु की .. 
विशिष्टीकरण के लाभ .. 4. रहन-सहन के स्तर में वृद्धि 
ख्थयाति में वृद्धि द 5. सहज प्राप्ति. 
स्थ( यी माँग 6. मूल्यों की जानकारी 
कुशल कर्मचारियों की प्राप्ति 

ग्राहक को बताये र खना 

संस्था के कर्म वा रियों पर सु प्रभाव 

वस्तु के विक्रवकर्ताओं का काये 

आसान 


- >> ४७ ०० 53 ७ (2 ब> (२ (५३ ४ + 
क्र क्र के ड # कक 4 के + कई 


ा. मध्यस्थों को लाभ... 5. उ०, समाज को लोभ 
(306५888263 ॥0 'थीववीध्याआ) |. (क6एक74865 0 50०69) 


. विक्रय में सुविधा [. अनेक व्यक्तियों को जीविका 
जीविका का स्थायी साधन - . 2. सदस्यों की संछ्या में कमी 
विक्रेताओं को समर्थन एवं प्रोत्साहन. 3. समाज के रहन-सहन के स्तर में वढ्धि 
वस्तु की बिक्री में वृद्धि 4. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा द 
5. समाचार-पत्रों की आय में वद्धि 
6. अन्य... 


(!) उत्पादक्नों को लाभ (80ए47883 ६0 ?70ठफ८ट८४ 0 'शह्रापरविद्प- 
7278)--विज्ञापन से उत्पादकों को लाभ मिलते हैं : (॥) प्रतिस्पर्धा में सफलता-- 


. विज्ञापन के कारण ही निर्माता या उत्पादक प्रतिस्पर्द्धा में सफलता प्राप्त कर पाता 


हैं। सामूहिक विज्ञापन अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा का विनाश करता है और विज्ञापन व्ययों 


. में बचत करता है । (2) मध्यस्थों को प्राप्ति--विज्ञापन से निर्माता या उत्पादक को 
 भध्यस्थ मिल जाते हैं जो वस्तु को अपनी दुकान पर बेचने हेत रखने को तैयार हो 
जाते हैं। (3) बड़े पंत्ताने के लाभ--विज्ञापन में वस्त की माँग बढ़ जाती है और 


उत्पादक को उसकी पूर्ति हेतु अपने निर्माण काये को बड़े पैमाने पर करना पड़ता है। 
फलतः बड़े पमाने के निर्माण के सभी लाभ उत्पादक को मिल जाते हैं जैसे, उत्पादन 


. लागत में कमी, आधुनिक मशीनों का प्रयोग आदि । (4) विशिष्टीकरण के लाभ--- 
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उत्पादक के द्वारा उनका ध्याव केवल उन वस्तुओं तक ही केन्द्रित कर लिया जाता है 
जिनकी कि बाजार में माँग है और जिनका वह उत्पादन कर रहा है। ऐसा 
करने से वह अपने को एक वस्तु में विशिष्ट बना लेता है और इस प्रकार 
विशिष्टीकरण का लाभ उसको मिल जाता है। (5) ख्याति में वद्धि--विज्ञापनः 
उत्पादक की ख्याति में वृद्धि करता है। इसके ज्वलन्त कई उदाहरण हैं जंसे 
हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी की ख्याति उसके साबुन एवं डालडा घी ने बनायी है ॥ 
फिलिप्स कम्पनी की ख्याति उसके रेडियो व बलबों ने बनायी है। (6) स्थायी 
साँग-- वस्तुओं की स्थायी माँग बनाने में विज्ञापन बड़ी सहायता करता है। 
निर्माता अपना उत्पादन योजनाबद्ध कर सकता है। चाय की माँग गर्मियों में 
भी बनी रहती है और विज्ञापन किया जाता है कि नीबू की चाय गरमियों में बहुत 
ठण्डक पहुँचाती हैं। (7) कुशल कर्संचारियों की प्राप्ति--विज्ञापन एक कम्पनी की 
ख्याति में वृद्धि करता है । यदि ऐसी कम्पनी अच्छे कर्मचारी नियुक्त करना चाहती है 
तो उसको मिल जाते हैं क्योंकि ऐसी कम्पनी में कार्य करने से कर्मचारी अपने 
को गौरवान्वित मानते हैं। (8) भराहक को बनाये रखना--विज्ञापन ग्राहक को 
बनाये रखता है और उसको छटकर जाने नहीं देता जिसका लाभ उत्पादक को 
मिलता है। (9) संस्था के कर्मचारियों पर सुप्रभाव--विज्ञापन करने वाली संस्थाओं 
के कर्मचारियों पर विज्ञापन का अच्छा प्रभाव पड़ता है। उनमें उत्तरदायित्व की 
भावना आ जाती है और वे क्वालिटी माल बनाने का भरसक प्रयत्न करते हैं । 
. (0) उत्पादक के विक्रयकर्ताओं का कार्य आसान- जिन वस्तुओं का विज्ञापन होता 
है उन वस्तुओं के विक्रेताओं को वस्तु के सम्बन्ध में ग्राहकों को जानकारी देने का कार्य 
आसान हो जाता है और साथ ही अधिक बिक्री कर निर्माता को लाभ पहुँचाते हैं। 
(#) उपभोक्ताओं को लाभ (80०8 (8865 (७ (एणाउपया&5)---विज्ञापन से 
उपभोक्ताओं को लाभ मिलते हैं: () ज्ञानवद्ध न--विज्ञापन उपभोक्ताओं के ज्ञान में 
वृद्धि कर उपभोक्ता को लाभ पहुँचाता है। विज्ञापन वस्तुओं के विभिन्‍न प्रयोगों की 
जानकारी देता है जिससे उपभोक्ता के ज्ञान में वृद्धि होती है। (2) बस्तुओं के चुनाव: 
में सुविधा--विज्ञापन उपभोक्ता को वस्तु का चुनाव करने में सुविधा प्रदान करता है 
और समय की बचत करता है । (3) कम मुल्य पर श्रष्ठ वस्तुओं की प्राप्ति--विज्ञा- 
पित वस्त की माँग बढ़ने पर उत्पादन बड़े पमाने पर किया जाता है जो कम लागत 
पर होता है । कम लागत वस्तु के मूल्य को कम करने में सहायक होती है और इस 
प्रकार उपभोक्ता को कम मूल्य पर ख्याति प्राप्त वस्तु मिल जाती है । रहन-सहन 
के स्तर में वद्धि--विज्ञापन उपभोक्ता के रहन सहन के स्तर में वृद्धि करता है । 
विज्ञापन उपभोक्ता को अधिक वस्तुओं के प्रयोग को प्रेरित करता है । एक व्यक्ति 
जितनी अधिक वस्तुओं का उपयोग करता है उसका स्तर उतना ही ऊँचा माना 
जाता है। (5) सहज प्राप्ति--विज्ञापित वस्तुए बाजार में आसानी से मिल जाती हूँ. 
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“ और उन्हें अधिक ढूँढ़ना नहीं पड़ता । इस प्रकार उपभोक्ता को वे वस्तुएँ सहज प्राप्त 
हो जाती हैं। (6) मूल्यों की जानकारी-- साधा रणतया विज्ञापन में वस्तुओं के भृल्य 


- दिये रहते हैं जिससे उपभोक्ता को उनके मूल्यों की जानकारी हो जाती है और उन्हें 
““बोखा नहीं दिया जा सकता है। 


(त) मभध्यस्थों को लाभ (40५8708865 ॥0 - (00]07065 ) -- विज्ञापन से 


 मध्यस्थों को लाभ मिलते हैं : () विक्रय में सुविधा--जिन वस्तुओं का विज्ञापन 
. “निर्माता करता है उनका पुनः: विज्ञापत करना मध्यस्थों के लिए आवश्यक नहीं है। 
उन वस्तुओं के लिए तो क्रेता स्वतः ही आते हैं और ऐसे क्रेताओं को अधिक समझाने 
की भी आवश्यकता नहीं होती । अत: उनके लिए विक्रय सुविधाजनक हो जाता है। 
: (2) जीविका का स्थायो साधन--विज्ञापन की माँग में स्थायित्व आ जाता है और 
वस्तु के क्रेता पुरे वर्ष-मर मिलते रहते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि मध्यस्थों 
की जीविका का स्थायी साधन हो जाता है। (3) विक्रेताओं को समर्थन एवं 
: ग्रोत्साहन--विज्ञापन मध्यस्थ विक्रेताओं को एक प्रकार से समर्थन एवं प्रोत्साहन देता 
है तथा उनका कार्य आसान बनाता है। (4) बस्तु की बिक्री में वृद्धि--जिन वस्तुओं 


. का विज्ञापन होता है उनकी बिक्री अधिक होती है जिससे मध्यस्थों के लाभ में भी 
नचद्धिहोती है।. 


([५) समाज को लाभ (80१५27/8808 ६0 305०५)--विज्ञापन से समाज 


को लाभ हैं : () अनेक व्यक्तियों को जीविका--विज्ञापन में अनेक लेखकों, कलाकारों 
एवं विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। इन लोगों का पेट भरने का सिर्फ यही ए 


साधन है। इसके अतिरिक्त बहुत-सी एडवरटाइजिंग फर्म भी स्थापित हो जाती हैं 
जिनमें बहुत से कमंचारी कार्य करते हैं। ये संस्थाएँ विज्ञापन से ही जीविका अजित 


करती हैं। (2) मध्यस्थों की संख्या में कमी -- विज्ञापन मध्यस्थों की संख्या में कमी 


करता है ओर ग्राहक एवं विक्रेता का सीधा सम्पर्क स्थापित करता है जिससे विपणन 


_व्ययों में कमी होती है और उपभोक्ता को कम मूल्य पर वस्तु मिल जाती है। (3) 
_ समाज के रहन-सहन के स्तर में बृद्धि--विज्ञापन वस्तुओं का उपभोग बढ़ाता है. 
. जिससे समाज के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि होती है। (4) स्वस्थ प्रतिस्पर्दधां- 
“विज्ञापन स्वस्थ प्रतिस्पर्ा को जन्म देता है जो व्यवसाय के विकास के लिए लाभकारी 
_ है। (5) समाचार-पत्रों की आय में वद्धि--सामाचार-पत्रों को विज्ञपपनों से अपनी 


कुल आय का लगभग 75%, मिलता है तथा शेष 25% समाचार पढ़ने वालों से 


मिलता है। इस प्रकार विज्ञापन समाचार-पत्रों की आय का एक मुख्य साधन है। 


विज्ञापनों के कारण ही समाचार-पत्र पढ़ने वालों को समाचार-पत्र भी कम मूल्य पर 


मिल जाते हैं। (6) अन्य--समाज का नैतिक स्तर उठाया जा सकता है! समाचार- 
 अयत्रों की आय में वृद्धि होती है आदि।.... 


5 कि 
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“विज्ञापन पर किया गया व्यय अपव्यय ही होता है। ? ऐसा कुछ विद्वानों 
का मत है। इसके लिए निम्न तक दिये जाते हैं। इन्हीं तकों को विज्ञापन की आलो 
चनाएं कहते हैं और साधारण भाषा में इन्हें विज्ञापन के दोष कहते हैं । 

(|) धन का अपव्यय--विज्ञापन उपभोक्ता को उन वस्तुओं को खरीदने के 
लिए प्रेरित करता है जिनकी आवश्यकता उसको नहीं है या जो उसके स्तर को 
देखते हुए विलासता की हैं । इस प्रकार ऐसी वस्तुओं पर उसके द्वारा किया गया 
खर्च अपव्यय ही होता है । 

(2) एकाधिकारी मुल्य--जिन वस्तुओं का विज्ञापन किया जाता है वे वस्तुएँ 
धीरे-धीरे साधारण जनता के मन में बेठ जाती हैं और जनता उन्हीं वस्तुओं को 
खरीदती है । जैसे, आज अधिकांश नहाने के साबुन हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी बनाती 
है, जैसे लाइफबॉय, लक्स, रेक्‍्सोना, आदि । 

जिस कम्पनी का एकाधिकार स्थापित हो जाता है वह अपनी इच्छानुसार 
मुल्य बढ़ाकर एकाधिकारी प्रवृत्ति का लाभ उठाती है। 

(3) सिथ्या वस्तुओं का प्रचार--विज्ञापन में अधिकांशत: मिथ्या वर्णन होता 
है, असत्य कथन होता है तथा स्वयं विज्ञापन कपट पर आधारित होता है! विज्ञापन 
करने वाले अधिक मूल्यवान वस्तुओं को कम मूल्य पर देने का विज्ञापन करते हैं । 
उपभोक्ता ऐसे विज्ञापनों के चक्कर में पड़ जाता है और चंचल मन के कारण सन्तुलन 
खो बेठता है जिसका परिणाम यह होता है कि उपभोक्ता ठग जाता है । 

(4) अश्लील विज्ञापनों से हानियाँ--कुछ विज्ञापन इस प्रकार क्रे होते हैं कि 
उनमें लड़कियों के नग्न या अद्धं नग्त फोटो छपे रहते हैं या स्त्रियों का हाव-भाव 
विलासतापूर्ण दिखाया जाता है। आजकल यह एक साधारण बात बन गयी है। ऐसे 
चित्र जनता को आकर्षित करते हैं तथा उस पर इन अश्लील विज्ञापनों से 
अनेतिक प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि विवेकशील व्यक्ति इनका विरोध 
करते हैं । 

(5) चंचलता--उपभोक्ता का मन विज्ञापनों से प्रभावित होकर चंचल हो 
जाता है और वह अपनी पूर्व-निश्चित इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है। वह 
उन वस्तुओं का उपयोग करता है जो उस पर विज्ञापन के कारण प्रभाव डाल चूको 
हैं तथा जो उसके लिए अनावश्यक तथा मभिथ्या हैं । 

(6) सासाजिक बुराइयाँ--विज्ञापन सामाजिक बुराइयों को जन्म देता है। 
विलासता की वस्तुओं का उपभोग अनेक सामाजिक बुराइयों को जन्म देता है। 
विज्ञापन बुरी आदतों को भी जन्म देता है । यदि कोई व्यक्ति सिगरेट या शराब के 
विज्ञापन से प्रभावित होकर शौकिया किसी दिन सिगरेट या शराब पी लेता है तो 
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धीरे-धीरे उनकी आदत उन्हें पीने की बन जाती है। विज्ञापन से प्रभावित होकर क्रय 
करने से एक साधारण व्यक्ति का आथिक सन्तुलन बिगड़ जाता है, जैसे, इस प्रकार 
के विज्ञापन भी देखे जाते हैं--/१॥76 48 8 8एश9०0] ० ०0098॥9' या '$90- 
[588 2008 (0 9०75०02॥0४ आदि । 
द (7) प्रतिस्पर्दा का जन्म --विज्ञापन प्रतिस्पर्द्धा को जन्म देता है जिससे मूल्य 
कम करने पड़ते हैं । वस्तु से कम मृल्य वस्तु की क्वालिटी को गिराते हैं । 
(8) प्राकृतिक सोन्दर्य का विनाश--विज्ञापन सभी ओर दिखायी देते हैं और 
वे शहर की प्राकृतिक शोभा को नष्ट कर देते हैं। गलियों व बाजारों में दीवारों को 


गन्दा किया जाता है जिससे मकानों का सोन्दयें बिगड़ जाता है और स्वच्छता में कमी 
आ जाती है। 


(9) खर्चोला--विज्ञापन पर पर्याप्त मात्रा में व्यय करना पड़ता है जो किसी 
न किसी रूप से वस्तु के मूल्य में वृद्धि करता है और जिसका अन्तिम बोझ उपभोक्ता: 
पर ही पड़ता है अर्थात्‌ उपभोक्ता को वस्तु का अधिक मृल्य देना पड़ता है। 

(0) फेशन परिवर्तत--विज्ञापन फैशन में परिवर्तन करता है जिसका प्रभाव _ 
उपभोक्ता व मध्यस्थ दोनों पर पड़ता है । उपभोक्ता को फैशन वाली वस्तु खरीदने 
में ज्यादा व्यय करना पड़ता है तथा मध्यस्थ को फैशन में परिवर्तन होने से हानि 
होती है क्योंकि उसकी वस्तु या तो बिकती नहीं है या कम मूल्य पर बेचना 
पड़ता है । 

(]) राष्ट्रीय त्रोतों का अपव्यय--विज्ञापन राष्ट्रीय स्रोतों का अपव्यय 
करता है । जैसा कि अभी ऊपर कहा है फेशन परिवरतंन या मॉडल परिवततंन से ग्राहक 
नयी वस्तु खरीदता है और पुरानी नहीं । यदि किसी प्रकार पुराना मॉडल या पराने 
फंशन का माल स्टॉक में रह जाता है तो वह बहुत ही कम मूल्य पर ब्िकता है जिससे 
राष्ट्रीय स्रोतों का अपव्यय होता है। 

(2) निर्णय में कठिनाई---जब एक ही प्रकार की कई वस्तुओं का विज्ञापन 
होता है तो ग्राहक को निर्णय लेने में कठिनाई होती है जैसे, जब फोरहन्स, कोलगेट 
बिनाका, नीम आदि ट्थपेस्टों का विज्ञापन एक ग्राहक देखता है तो उसको निर्णय 
लेने में कठिनाई होती है कि किस वस्तु को खरीदे । 


प्रश्न द 
. विज्ञापन किसे कहते हैं ? इसके गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए 
जवां $ 46एशाएंगंड ? 7680706 ३8 8१एकका38०5 8700. ठा540एकआए-. 
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2. विज्ञापन के विभिन्न तरीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए । 
छालीए तपइटा।06 796 ठता5$ एाॉ ब0एटइ)9,.... 

3. क्या विज्ञापन निरर्थक है ? अपने उत्तर के पक्ष में तक प्रस्तुत कीजिए । 
5 द6एथापंधंगड ए३४८छि ? 5प07एणा ६४0प्रा 859 67 एव) का एप्ता,७१59. 


विपणन में प्रचार का क्‍या महत्व है ? आधुनिक विज्ञापन की सामान्य आप- 
त्तियों का वर्णन कीजिए । 


फिगथां 45 06 व79074706 0 एफ्लाए वा छरक्षात्टााह ? एव काल 
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विक्रय प्रवर्तत का अर्थ एवं परिभाषा 

(५८5५ यारठ 30० 080 57 5555 ए२0/077079) 

विक्रय प्रवतेन की परिभाषा भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न दी हैं। कुछ 
प्रमुख परिभाषाएंँ निम्न प्रकार हैं : 

([) ए. एच. आर. डेलेन्स (8. 77. [२. [0:[:75) के अनुसार, “वे कदम जो 
विक्रय करने या बढ़ाने के लिए किये जाते हैं विक्रय प्रव्तेत में शामिल किये जाते 
है 

(2) ल्युक एवं जीगलर ([पां०६ & शंव्डौश) की राय में, “विक्रय प्रवर्तत 
विपणन प्रवर्तत के उपकरण के रूप में वस्तु के प्रयोग में वृद्धि करता है और वस्तु के 
बाजार में विस्तार भी करता है या नयी वस्तु के परिचय में वृद्धि करता है? 

(3) परिभाषा समिति (020॥075 (०7०८४) के मत में, विक्रय प्रवर्नत 
में “वेयक्तिक विक्रय, विज्ञापन तथा प्रचार के अतिरिक्त वे सब क्रियाएँ आती हैं जो 
उपभोक्ता क्रय एवं विक्रेता की तत्परता को प्रेरित करती हैं; जैसे, सजानट, तमाशे एवं 
नुमायशें, प्रदर्शन तथा विभिन्न अनेत्यक विक्रय प्रयत्न जो साधारण जीवन में नहीं 
किये जाते हैं | 


(4) परिभाषा समित ([0०ीए०ा70708 (०770४76४) के अनुसार, “*“'*“दे 
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क्रियाएँ जो वैयक्तिक विक्रय व विज्ञापन - दोनों को जोड़ती हैं, सहयोग करती हैं और 
उनको अधिक प्रभावकारी बनाने में सहायता करती हैं विक्रय प्रवर्तेत कहलाती हैं |”! 
विक्रय प्रवतेन की उपयुक्त परिभाषाएँ दो प्रकार की हैं। कुछ विद्वान विक्रय 
सम्बन्धी सभी क्रियाओं को विक्रय प्रवर्तन' में जोड़ लेते हैं जंसा कि श्री डेलेन्स ने 
किया है। उन्होंने विक्रय करने के सभी प्रयत्न इसमें शामिल कर लिए हैं। यह एक 
प्रकार के विद्वान हैं । 
दूसरे प्रकार के विद्वान वे हैं, जो विक्रय प्रवर्तेत का अर्थ सीमित क्षेत्र में लगाते 


हैं जिसमें उपयुक्त तीन परिभाषाएं हैं--एक ल्यूक एवं जीगलर की व अन्य दो परि- 


भाषा समिति की । इसमें विक्रय प्रवर्तेत का अर्थ विज्ञापन व वेयक्तिक विक्रय से नहीं 
लगाया जाता है बल्कि इन दोनों के कार्यों को समन्वित करने से लगाया जाता है। 
इस प्रक्ार-विक्रय प्र वर्तत का अर्थ इनके कार्यो में सहयोग करना व उनको प्रभावकारी 
बनाना है । 


विक्रय प्रवर्तेन के उद्द श्य 
(09728ट70प४5 08 8350.58 ?8७०)/(०१30]४) 


विक्रय प्रवर्तन के बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन प्रमुख उद्देश्य निम्न 
प्रकार हैं 

(]) नयी वस्तु का परिचय कराने के लिए (70 ॥70700706 ए९फ्र 
97700 प्र/)--प्रवतेन का पहला उद्देश्य नयी वस्तु के बारे में जानकारी देना है। इस 
जानकारी से ग्राहकों को खरीदने के लिए उकसाया जा सकता है और साथ ही मध्यस्थ 
विक्रेताओं को भी वस्तु अपनी दुकान पर रखने के लिए लालायित किया जा सकता 
है । इस कार्य के लिए उपभोक्ताओं के उद्देश्य से मुफ्त नघृने व प्रीमियम वाली पद्धति 
को अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार मध्यस्थों के लिए भी क्रय-भत्ता की नीति 
अपनायी जा सकती है । 

(2) नये ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए (70 0780 06९छ ९ए७०0- 
४278)--एक निर्माता का विक्रय प्रवर्तेत उद्देश्य नये ग्राहकों को आकषित करना भी 
होता है। विक्रय प्रवर्तन क्रियाओं के करने से तये ग्राहत्त आकर्षित होते हैं और कुल 
ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है। विक्रय प्रवतेन के तरीके जैसे, मुफ्त नमूने, मुफ्त 
भेंट, प्रतियोगिताएँ, प्रीमियम, आदि ग्राहकों की संख्या में तीत्र गति से वद्धि करती हैं । 

(3) बतंमान ग्राहकों द्वारा अधिक प्रयोग करने के लिए (]0 0९८8 8० 
४३४७ 99 छा65७॥ ०७४०ए०ा९०४)--विक्रय प्रवतेन क्रियाओं का उद्देश्य उन ग्राहकों के 
प्रयोग को बढ़ावा देना होता है जो वर्तमान में वस्तु को प्रयोग में ला रहे हैं। इस 


ह॥  «6......056 800एं(68 द 5प0ए/8757 9200 फ़ुशलइजाबदों इशाए8 8007 286ए2॥आा8, 
०0-०दाए48 (॥27 द्ात ॥59 ६0 प्राद्वा78 (0870 7078 ९रि९०८(५ए2 
मम शद्धाटतत8 05500क007 : उत्कःश्रां छी शवकाशाए72, (000002/, 4948, 
हु, । 2 पर पु * 
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प्रयोग को बढ़ाने के लिए उनको विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिये जाते हैं जैसे, मूल्य में 
कमी (?706 ० छ0०70007), प्रीमियम, प्रतियोगिताएँ, आदि । 

(4) प्रतियोगी के विक्रय प्रवर्तत के जबाब के लिए (70 ००प्रणाशः 8 
००70709८४075 8465 97070007 066णएं००)--जब प्रतियोगी संस्था इस नीति को 
अपनाती है तो दूसरी प्रतियोगी संस्था द्वारा भी यह नीति अपना ली जाती है। 
इसका उद्देश्य प्रतियोगी संस्था के विक्रय प्रवर्तन के प्रयत्नों को या तो प्रभावहीन बना 
देना या उनके प्रभाव को कम कर देना है। 

(5) सौसमी कसी के प्रभाव को कम करने के लिए (0 <0घ८४ ४६४४०) 
0०-॥796) -- कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनकी माँग एक खास मौसम में तो बहुत 
अधिक होती है लेकिन वर्ष के एक खास समय में बहुत कम हो जाती है। विक्रय 
प्रवतन का उद्देश्य इस मौसमी कमी के प्रभाव को कम करना होता है। विक्रय प्रवर्तन 
क्रियाएँ होने से कुछ बिक्री बढ़ जाती है जैसे, भारत में गर्मियों में चाय व काफी बेचने 
वाली कम्पनियाँ अपने पैकिटों के साथ कुछ मुफ्त उपहार भेंट करती हैं । 

(6) विक्रयकर्ताओं को बिक्री आसान करने के लिए (70 ए4६९ €88र 
जि 5६०5४८४ (0 5९॥) - विक्रय प्रवतेन का छठवाँ उद्देश्य विक्रयकर्ता की बिक्री 
आसान करना है। जिन वस्तुओं में विक्रय प्रवर्तिंत नीति अपनायी जाती है उन 
वस्तुओं के विक्रयकर्ताओं के लिए बिक्री करना आसान हो जाता है। इसका कारण 
यह है कि उस वस्तु के क्रेता बाजार में पाये जाते हैं, अतः मध्यस्थ व डीलर, आदि 
उस वस्तु को अपने यहाँ रखने व बेचने को आसानी से तेयार हो जाते हैं । 

(7) मध्यस्थों को अधिक क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए (0 
क्‍89006 प्रांततरा था 70 7ए०॥०६७ 77075) - उपभोक्ता को वस्तु हर समय व 


हर मौसम में मिलती रहनी चाहिए। इसके लिए मध्यस्थों द्वारा उचित स्टॉक रखा 


जाना चाहिए। लेकिन मध्यस्थ अपनी निजी कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं कर 
पाते । अतः ऐसे मध्यस्थों को अधिक भत्ता देकर या अन्य प्रकार के साधन अपनाकर. 
विवश किया जा सकता है! ह 
विक्रय प्रवतंन के कार्य 
(ए८१0४5 05 54 55 ए२0४0770%) 

बहुत-से निर्माता विक्रय अवतेन का प्रयोग भिन्न-भिन्न रूपों में करते हैं। कुछ 
निर्माता तो विक्रय प्रवतेन का विभाग ही अलग रखते हैं जिसका काम नयी-नयी 
योजनाएँ बनाना व व्यवत्ताय के विज्ञापन व अन्य विभागों में सहयोग करना है। 
लेकिन कुछ निर्माता अपने यहाँ विज्ञापन विभाग का नाम ही प्रवर्तत विभाग रखते हैं। 
अतः विक्रय प्रवर्तत के कार्यों से इसको अन्य विभागों से अलग किया जा सकता है। 
विक्रय प्रवत॑न के निम्न चार काय॑ हैं : 

(! ) उपभोक्ताओं को प्रेरित करना ($ध0प्रण्शांणा 0 (०78ए0॥0०६)--- 
विक्रय प्रवतन का प्रमुख कार्य उपभोक्ताओं को क्रय करने के लिए प्रेरित करना है 
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जिससे कि वे क्रय करें। यह प्रेरणा कई साधनों से दी जा सकती है; जैसे वस्तु का 
मुफ्त ट्रायल, मुफ्त नमूना बाँटना, उपभोक्ता प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, धन 
वापिसी प्रस्ताव, मूल्य में कमी, प्रीमियम बाँटना, टिकट एकत्रित करना, आदि। 

| (2) मध्यस्थों की सहायता करना (“79 ६0 'भांतत07०॥)--मध्यस्थों की 
विक्रय में सहायता करना भी विक्रय प्रवर्तत का कार्य है। मध्यस्थों में थोक विक्रेता 
फुटकर विक्रेता, शुंखलाबद्ध दुकानें, विभागीय भण्डार, डीलर, वितरक, आदि बाते 
हैं। विक्रय प्रवतेन इनके कार्यों में सहयोग करता है। यह सहयोग मध्यस्थों के माध्यम 
से वस्तुओं के नमूने बाँटना, डीलरों व मध्यस्थों के स्टोरों में प्रदर्शत करना, डीलरों व 
मध्यस्थों को शो-केस देवा, मध्यस्थों व डीलरों में प्रतियोगिताएं एवं दाँव लगाने की 
क्रियाएँ करना, मुफ्त माल देना, क्रय भत्ता देना, आदि के रूप में होता है। 

द (3) विज्ञापन विज्ञाग की सहायता करना (#70 ६0 06४6ण-08 0: छ57- 
70९7)--विक्रय प्रवर्तेन का तीसरा कार्य विज्ञापन विभाग की सहायता करना है। 
यह सहायता विज्ञापन बोर्ड बाँटकर, सहकारी विज्ञापन कर, विज्ञापन खाका तैयार. 
करने में सहायता देकर, आदि ढंगों से की जा सकती है। 

(4) विक्रयकर्ता की सहायता (#74 ॥0 $50804॥ )--विक्रय प्रवर्तत का 
चौथा कार्य विक्रयकर्ता की सहायता करना है। विक्रय प्रव्तेन उसको अधिक विक्रय 
करनें में योग देता है क्योंकि ग्राहकों को समझाने में अधिक समय नहीं लगता है। 
विक्रय प्रवतेन करने से पूछताछ के पत्र आते हैं जिनसे विक्रयकर्ता सम्पर्क स्थापित 
कर विक्रय कर सकता है । द 


विक्रय प्रवर्तत का महत्व या लाभ 
(0/7९087%]२९८& 08 8799७४7808५8 09 5७7.55 ?२0४(700]0) 


आज के युग में विक्रय प्रवर्तन का महत्व ही नहीं है बल्कि यह अति आवश्यक 
हो गया है। विक्रय प्रवर्तत क्रियाएँ निर्माता, मध्यस्थ एवं उपभोक्ता सभी को लाभ 
पहुँचाती हैं। यह क्रियाएं चाहे किसी के द्वारा की जायें लेकिन इनका लाभ सभी को 
मिलता है। जैसे, यदि विक्रय प्रवर्तन मध्यस्थ-डीलर के द्वारा किया जाये तो उससे 
डीलर को तो लाभ होता ही है लेकिन निर्माता को भी लाभ होता है। उपभोक्ता को 


तो प्रत्येक दशा में लाभ मिलता है| हम यहाँ विक्रय प्रव्तेत के महत्व का अध्ययन 
निम्न पंक्तियों में करंगे : 


() निर्माता (४४7०० ७४०)--विक्नय प्रवर्तन निर्माता के लिए बहुत ही 
महत्वपूर्ण हुं“-8) विक्रय प्रवतेन नये क्रेता बसाने में सहायक होता है। (7) पुराने 
उपभोक्ताओं में उपभोग बढ़ाने में कारगर है। (77) वयी वस्तु के ग्राहक बनाने के 
लिए संजीवनी बूटी है। (५) अंधिक माँग की पूर्ति हेतु उत्पादन बढ़ाकर प्रति वस्तु 
लागत कम की जा सकती है। इससे संस्था की ख्याति में चार चाँद लग जाते हैं । 
(५) क्रेता द्वारा वस्तु माँगी जाने पर मध्यस्थ भी वस्तु को अपनी दूकान पर 
रखने में रुचि लेता है और वस्तु को निर्माता से क्र करता है। (शा) विक्रय प्रवर्तन 
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मौसमी वस्तुओं का भी निरन्तर विक्रय करने में सहायक होता है। (शा) वस्तु 
नये-नये उपयोग प्रस्तुत करता है। (शा!) प्रतिस्पर्शा पर विजय व ख्याति में ब॒ 
करता है । इस प्रकार निर्माता के लिए विक्रय प्रव्तत का काफी महत्व हैं 8 
उसके लिए लाभकारी है । 

(2) मध्यस्थ (११60[०४87) -- मध्यस्थ में थोक व फुटकर विक्रेता आते 
हैं। विक्रय प्रवर्तन का इन मध्यस्थों के लिए भी काफी महत्व है-- (7) विक्रय अवतंत 
वस्तु को बेचने में ही सहायक नहीं होता बल्कि (7, कुल बिक्री की वृद्धि करने में 
योग देता है। (॥) ग्राहक को अधिक समजन्ाने की आवश्यकता नहीं रहती और 
बिक्री में भी सरलता रहती है । (४५) अधिक बिक्री कुल लाभ में वद्धि करती है। 

(3) उपभोक्ता (('०7४ए४९)--जहाँ तक उपभोक्ता का प्रश्त है, उपभोक्ता 
के लिए भी विक्रय प्रवर्तेन का महत्व है और यह उसके लिए लाभकारी है--() 
विक्रय प्रवर्तत उपभोक्ता को नयी-नयी वस्तुओं की जावकारी देता है, (7) पुरानी 
वस्तुओं के नये प्रयोगों को बताता है, तथा (#) भुफ्त नमूना (बिना जोखिम) वस्तु 
के प्रयोग का अवसर प्रदान करता है, ($४) यही नहीं, विभिन्‍न योजनाओं से वस्तु 
कम मूल्य पर मिल जातो है, (५) साथ ही प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर 
भी मिलता है जिससे देश-विदेश की मुफ्त यात्रा या एक सुश्त लम्बी रकम (जैसे 
20,000 रु. या 0,000 रु.) या अन्य घरेलू कीमती वस्तुएँ मिलने का मौका भी 
मिल जाता है जो शायद उपभोक्ता को अपने जीवनकाल में प्राप्त नहीं हो पातीं, 
(९४४) विक्रय प्रवतेत द्वारा उपभोक्ता को तयी-नयी वस्तुएं मिल जाती हैं जिससे उसके 
जीवन-स्तर में वद्धि होती है| 


विक्रय प्रवतेन के उपकरण 
(।"00.5 05 $>] ६5 शर0/णाप0र 0४ 55.05 ए२०0४07॥0४ 9८ ५४४८८५) 


विक्रय प्रवर्तन का मुख्य उद्दश्य बिक्री को बढ़ावा देना हैं! बिक्री को 
बढ़ावा देने वाली संस्थाएँ तीन हैं : (3) उपभोक्ता (०7०८७, (४) मध्यस्थ 
(१(006967), व (ग) विक्रय शक्ति (50]:5 9006) । यह संस्थाएँ विक्रय प्रवर्तन 
अगले पृष्ठ पर दिये गये चार्ट के आधार पर से करती हैं 

([) उपभोक्ता ((०7६ए्ाथ० )--किसी वस्तु के उपभोक्ता दो प्रकार के होते 


है?“ जी! 


धन 
उप 
ब्णयक, यंत्र 
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हैं। एक तो वे जो वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं । ऐसे उपभोक्ताओं को पुराने ग्राहक 


कह सकते हैं । दूसरे वे जो ग्राहक नहीं है लेकिन उनकों ग्राहक बनाया जा सकता 
है। ऐसे व्यक्तियों को सम्भावित ग्राहक (?70598९०४७ ८ए४05८४) कहा जाता है। 
जहाँ तक पुराने ग्राहकों का प्रश्न है उनके लिए तो विक्रय प्रवर्तत उपकरण उस वस्तु 
को अधिक खरीदकर अधिक प्रयोग करने के लिए प्रलोभन देने वाला है । लेकिन नये 
व्यक्तियों को तो विक्रय प्रवर्तन उपकरण उस वस्तु को क्रय करने के लिए प्रलोभन 
देता है। यदि वे किसी अन्य निर्माता को वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो विक्रय 
प्रवर्तेत उपकरण इस निर्माता की वस्तुओं को क्रय करने के लिए विवश करता है। 
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विक्रय प्रवर्तन उपकरण 





() उपभोक्ता () मध्यस्थ (॥) विक्रय शक्ति 
((०7घपरप#) ... (/09]676४) ($8]68 0708) 
]. नमूने (8077065) ], क्रय भत्ता ' 
(उिप्शं।8 80फ4708 ) 

2. कृूपन ((0०0/078) 2. पुनः खरीद भत्ता 

यु (879५-08०/ ७॥098706) 
3. धन वापसी प्रस्ताव 3. गणना एवं पुनः गणना 

(४076५ रिधथि6 005) ((70फा 870 १९८००७॥॥) 
4. मूल्य में कमी 4. मुफ्त माल 

(९7702 07 ?0770007) (+#76९8 (50005) 
>. प्रीमियम 3. व्यापारिक भत्ता 

(शिवप्रांप्रा) रा ((670॥87 696 ७॥09 8708) 
6. प्रतियोगिताएँ एवं दावा. 6. डीलर-सूची प्रवर्तन क्‍ 

लगाना ((०॥6४४8 300 (0040-58 708 7070007 ) 

59९6.085]788) 


7. टिकट (72478 88095) 
6, प्रदर्शन (0८7707874078) द सा थे 
इस प्रकार विक्रय प्रवर्तेत उपकरणों के प्रयोग से नये ग्राहक बनाये जा सकते हैं तथा 
पुराने ग्राहकों को अधिक क्रय करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उपभोक्ता 
को अधिक क्रय करने या नये ग्राहक बनाने के लिए एक निर्माता द्वारा जो साधन 
काम में लाये जाते हैं उन्हें उपभोक्ता विक्रय प्रवतंन उपकरण ((075प्रगाषः $9]65 
?7070007) कहते हैं। यहु उपकरण निम्न हैं : द 

() नसूने (800:8)-- “नमूने विक्रय प्रवर्तन का एक उपकरण है जिसमें 
एक उपभोक्ता को एक वस्तु का मुफ्त परीक्षण करने का वास्तविक प्रस्ताव किया 
जाता है ।!7 इस उपकरण के अपनाने में वस्तु के छोटे-छोटे आकार के नमूने तेयार 


करके बाँटे जाते हैं और उपभोक्ताओं को अवसर दिया जाता है कि वे मपत में उस 


वस्तु का प्रयोग कर स्वयं यह अनुभव करें कि वस्तु किस प्रकार की है। यह नमूने 
घर-घर मुफ्त बाद जाते हैंया डाक से भेजे जाते हैंया इनको कुछ निश्चित 
दुकानदारों की दुकान पर इस आशय से रख देते हैं कि दुकान पर आने वाले ग्राहक 
उसमें से एक-एक तमूना ले जायें। कभी-कभी इन तरीकों को न अंपनाकर किसी 
वस्तु के साथ इस नमूने को पैक कर दिया जाता है और जो उपभोक्ता उस वस्तु को 
क्रय करता है उसको यह नमूना मुफ्त में ही मिल- जाता हु हु 


'मि-कजकमन जमक का 3-3 कि जिन >> तजननन- 





[ “5477008 ६5 8 $६65 ए70770007॥ 0€५४०6 $ 
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भारत में यह तरीका बीड़ी, सिगरेट, ,चूरत की गोलियाँ, दवाइयाँ, साबुन 
आदि, के;निर्माताओं के द्वारा अपनाया जाता है। जब हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी ने 
कपड़े धोने का सर्फ ($पर्ण) साबुन बनाया तो बड़े-बड़े नगरों में इसके नमूने के पैकिट 
मुफ्त बाँठे थे । चाय के सम्बन्ध में भी यही कहा जाता है कि आज से करीब 50 
वर्ष पूर्व चाय बगानों के मालिकों द्वारा चलते-फिरते राहगीरों को रोककर चाय 
मुफ्त पिलाई जाती थी । बीड़ी निर्माता तो इस उपकरण का उपयोग आज भी खूब 
करते हैँ और चलते-फिरते राहगीरों को बुला-बुलाकर मुफ्त बीड़ी बाँटते हैं । 

(2) कूपन ((००४००॥१४)-- कृपन एक प्रकार का प्रमाण-पत्र है! जब कभी 
भी इसको भुगतान के लिए एक फुटकर दुकानदार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तो 
इसके धारक को इसमें लिखी बचत एक खास वस्तु के क्रय करने पर हो जायेगी । 3 
कपन एक प्रकार का नोट है जिसको किसी खास वस्तु के क्रय करने के लिए भुनाया 
जा सकता है। इसको निर्माता या अन्य मध्यस्थों के द्वारा जारी किया जा सकता है ! 
जो दुकानदार इन कपनों के भुनाने का कार्य करते हैं उनको उसके जारी करने वाले 
के द्वारा एक फीस दी जाती है जिसको सेवा फीस (88098 7६४) कहते हैं । 
दुकानदार इन कपनों को एकत्रित करके जारी करने वाले को भेज देते हूँ या उनके 
प्रतिनिधि एक निश्चित समय के बाद आकर ले जाते हैं। दोनों ही दशा में नकद 
भुगतान किया जाता है। 

कृपन ग्राहकों को डाक से भी भेजे जा सकते हैँ यदि भेजने वाले को उनका 
पता मालम है, अन्यथा उनको अखबार व पत्रिका आदि में छापा जा सकता है 
कभी-कभी कपन को अन्य वस्तुओं के साथ पैक कर दिया जाता है । एक तरीका और है 
जिसमें कूपन घर-घर बाँटे जाते हैं और प्रत्येक परिवार को एक कूपन दिया 
जाताहै। 

भारत में यह तरीका बहुत ही कम अपनाया गया है। सन्‌ 969 में 
स्वास्तिक ऑयल मिल्स, बम्बई ने इस कपन के तरीके को अपनाया था। इस 
कम्पनी ने कृपन को कई अखबारों में छपवाया था और जनता से आग्रह किया था 
कि वह इनको अखबार से काट ले और फिर उनको किसी ८०7॥-(१07# डीलर से 
बदल ले । इसी प्रकार हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी ने जब ४ साबुन की शुरूआत 
की तो इसने २।]४ की प्रत्येक तोन टिकियों के साथ एक कूपन का वितरण घर-घर 
जाकर किया था। यह कूपन 25 पैसे का था जिसको अगली टिकिया खरीदते समय 
उपयोग किया जा सकता था। 


? &॥| 


3 ए0फ्रणा$ 3 एलावीट्शाडए 9, रहा शारइलाल्त जा ।शपसाएताता & 3 शादाए 
5[07९, शाता९5४ 6 0एद्वाएटए 408 डांडाह्त इचांाएु 09 था फ्ारटाीडइ52 एा 3 फ्रटएाीए: 
0020. 

>-उणीएा #, [पार & फरातीाहाआ।€6 रटांट्शॉटा ; उद्धोंए्ड 2#त0मातांता <5 3ै40चशपा 
बयशासीधापपॉडांग2, 9. 48: -- 
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की (3) धन वापिसी प्रस्ताव, (१४07८५ २४४० (07#०5)--“धन वापिसी 
मी -. अस्ताव में उपभोक्ताओं को एक ग्रतिज्ञा का प्रस्ताव किया जाता है जिसमें एक धन- 
8] राशि उन भाग लेने वालों को वापिस कर दी जाती है जो एक विशेष वस्तु के क्रय 
हा । करने का प्रमाण डाक से भेज देते हैं।”” यह प्रस्ताव साधारणतया उन वस्तुओं 
के के लिए किया जाता है जो नयी हैं और उपभोक्ताओं की दृष्टि से जिनके परीक्षण 
(79) की आवश्यकता है। इसमें वस्तु के पैकेज पर यह प्रस्ताव लिखा रहता है और 
इसका विज्ञापन भी विभिन्न साधनों से खूब किया जाता है। इसमें उपभोक्ता को पहले 
एक वस्तु को क्रय करना पड़ता है फिर उसकी नकद रसीद ((४४४ (०770) उसके 
| निर्माता को भेजनी पड़ती है। निर्माता उसके आधार पर उसका सम्पूर्ण मुल्य या 
रे 8 हे उसका कुछ भाग डाक के माध्यम से रसीद भेजने वाले को वापिस कर देता है। 
। हु | ! धन वापिसी प्रस्ताव कम मुल्य की वस्तुओं में ही पाया जाता है, जैसे टूथपेस्ट, 
है व ब्रश, मक्खन, दनन्‍्त मंजन, आदि। भारत में यह उपकरण शायद बिल्कुल नहीं 
गा द अपनाया जाता है। यद्यपि हाल ही में ““मेक्लीन्स ट्थपेस्ट ने इस प्रकार का प्रस्ताव 
किया था । भारत में शायद इस प्रकार का यह पहला प्रस्ताव था । 


(4) घल्य में कम्ती (?756 तीं श6ग्रा०00,--“'वे विक्रेय तरीके जो _ 
उपभोक्ताओं को एक वस्तु के नियमित मूल्य से एक निश्चित रकम कम कर देने का. 
प्रस्ताव करते हैं और कमी की रकम वस्तु के पेकिट या उसके लेबिल पर झण्डी के 

रूप में लगी होती है, मूल्य में कमी प्रवतंन कहलाते हैं।'? मूल्य में यह कमी 
अस्थायी तौर पर विशेष रूप से त्यौहारों व अन्य उसत्वों के अवसर पर की जाती 
है। उपभोक्ताओं को मूल्य में कमी का लाभ एक निश्चित समय में क्रय करने पर 

ही होता है या जब तक वह वस्तु स्टॉक में रहती है। इस मुल्य में कमी के भी दो 

य डआ ढंग हैं। पहला, इसमें वस्तु अकेले ही पैक होती है और उसको क्रय करने पर मूल्य 

हे रा में कमी हो जाती दूसरे, दो या अधिक वस्तुओं को एक साथ पैक कर दिया 

पे जाता है लेकिन मूल्य कम वस्तुओं का ही लिया जाता है; जैसे, दो की लागत में तीन 
([॥762 77 490*5$ ८०४) । 





द भारत में इस तरीके का प्रा-पुरा उपयोग किया जाता है। दीपावली, दश- 
:हरा होली, रक्षाबन्धन व अन्य त्यौहारों पर मूल्य में कमी विभिन्न दुकानदारों के 


जाज-जयणण पाए 5 
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द्वारा की जाती है और इसके विज्ञापन आमतौर पर इस प्रकार दिखायी देते हैं--- 
दीपावली के अवसर पर 0% छूट, प्रधानमन्त्री के मूल्य घटाने के अनुरोध पर 
'मल्यों में [0% की कमी । 

(5) प्रीमियम (शिध्ययांणात)-- प्रीमियम व्यापारिक साल की एक वस्तु 
है जो कि लागत पर या कम लागत पर एक खास वस्तु के ऋ् करने पर बोनस के 
रूप में दी जाती है ।” अधिकांश दशाओं में प्रीमयम लागत या कम लागत पर 
न देकर मुफ्त में ही प्रदाव करते हैं। लेकित शत यह है कि कोई खास वस्तु क्रय 
-की जाये इसका मुख्य उद्देश्य एक खास निर्माता की वस्तु का प्रयोग करने का 
अवसर प्रदान करने के लिए प्रलोभन देना है । द 

यह प्रीमियम चार प्रकार के होते हैं : () पैकेट के अन्दर ही वस्तु के साथ 
: प्रीमियम भी पेक कर दिया जाता है और पेकेंट के ऊपर सूचना छाप दी जाती है 
कि प्रोमियम इसके अन्दर पैक है। इसको पैकेट के अन्दर प्रीमियम ([7-एव०ं: 07 
(0:-7£०४६ #7०0४०७ ) कहते हैं । (7) केता द्वारा पहले वस्तु ऋ की जाती है फिर 
'उस वस्तु के क्रय का सबृत उस वस्तु के निर्माता को भेजा जाता है। वस्तु का निर्माता 
प्रीमियम को डाक से उसके क्रेता को भेज देता है। इसको डाक से मुफ्त प्रीमियम 
(६766 70 6 ७६॥। ?70४छा) कहते हैं। (77) इसमें वस्तु के क्रेता को एक धन्य 


वस्तु बाजार-मूल्य से कम मुल्य पर प्रीमियम के रूप सें प्रदान की जाती है। इस 
तरीके को स्वयं-समाप्त प्रीमियम ($लानिंवर्पांदशात।ए शाक्ांएा)) कहते हैं। 


(9) वस्तु को जिस आधानपात्र (ट050थांएछश) में पैक किया जाता है वह ऐसा 
बनाया जाता हैं कि उसको पुन: किसी अन्य प्रकार से शृहस्थी के काम में लाया जा 
'सके । इस प्रकार क्रेता को वह आधानपात्र प्रीमियम के रूप में बच रहता है। 
इसको पुन: प्रयोग करने योग्य प्रीमियम (फ6६-प४४७॥2 एटआशें)श5 शिक्ष्ंएफ) 
'कहते हैं । द 


भारत में हम देखते हैं कि चाय, साबुन व अन्य उपभोक्ता पदार्थों को बेचने 
“वाले निर्माता इस तरीके को अपनाते हैं; उदाहरण के लिए, ताजमहल चाय के 250 
ग्राम के पैकेट के साथ “तीन स्विस ब्लेड का पैकेट, “सर्फ के तीन डिब्बों के साथ 
एक प्लास्टिक की बालटी मुफ्त”, “बीड़ी के एक पुड़ा के साथ एक चम्चम मुफ्त , 
'सेवा आश्रम उदयपुर के “काला दन्‍्त मंजन या ब्राह्मी तेल की प्रत्येक शीशी के साथ 
'लक्ष्मीजी का कलेण्डर मुफ्त” आदि । 
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(6) प्रतियोगिताएँ एवं दाँव लगाना ((०रां६8(8 870 $फछ०९७88]:88)-.... 
“प्रतियोगिता विक्रय प्रवतेन की एक विधि है जिसमें भाग लेने वाले अपनी युक्ति के 
आधार पर एक निश्चित आकांक्षा, जो साधारणतया विश्लेषणात्मक या उत्पादक 
होती है; को पूरा करते हुए पुरस्कार या पुरस्कारों को पाने के लिए स्पर्धा करते हैं।'' १ 
साधारणतया प्रतियोगिताओं में दो बात होती हैं । एक तो, प्रत्येक बार प्रतियोगिता 
में भाग लेते समय वस्तु के क्रय का सबृत देना पड़ता है जो उसकी नकद की रसीद 
या पैकिंग पर छपे कृपन का हिस्सा या पैकिंग का ढकक्‍कन होता है; दूसरे, इस रसीद,, 
हिस्सा या ढक्‍कन को भेजते समय एक या कुछ वाक्य वस्तु की प्रशंसा में या उसके 
सुझाव के लिए देने पड़ते हैं। इनके भेजने की अन्तिम तारीख समाप्त होने पर उन 
सभी सुझावों व प्रशंसाओं का अवलोकन एक निर्णायक समिति (7476] ० 00868) 
के द्वारा किया जाता है। जो वाक्य सबसे अच्छा वाक्य माना जाता है उसके भेजने 
वाले को प्रथम पुरस्कार घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद के अच्छे वाक्य वालों 
को द्वितीय, तृतीय व अन्य पुरस्कार दिये जाते हैं । 


दाँव लगाना (59०८७४(४४६८४)-- प्रतियोगिता से आसान है। इसमें वस्तु क्रय 
करने वाले के द्वारा केवल अपना नाम पुरस्कार निकालने वाली संस्था को भेजा जाता 
है। अन्तिम तिथि के बीत जाने पर इन सभी नामों को एक ड्रम में डालकर उसमें से 
नामों की पर्ची खिचवाते हैं। जो पर्ची पहले निकलती है उसको पहला इनाम दिया. 
जाता है और जो बाद में निकलती है उन्हें इसी क्रम में रखा जाता है। यह लॉटरी 
की तरह है। लेकिन इनमें अपना नाम जुड़वाने के लिए वस्तु के क्रय का प्रमाण देता 
आवश्यक है । यह प्रमाण नाम भेजते समय निर्माता को भेज दिया जाता है। 


भारत में प्रतियोगिताओं का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है ओर 
इसके बहुत से उदाहरण हैं; जैसे, सर्फ साबुन की “लकी होम प्रतियोगिता”, लाइफर्बॉय 
साबुन की “फुटबाल ढूँढ़ों प्रतियोगिता”, कौंची सिगरेट की 'खिलों के नाम बताओ 
प्रतियोगिता, मेक्‍्लीन्स टूथपेस्ट कम्पत्ती की “फिल्मी सितारों के चेहरे बनाने व नामः 
देने वाली प्रतियोगिता, आदि । लेकिन दाँव लगाने वाली पद्धति का उप्रयोग छोटे-- 
छोटे स्थानीय व्यवसायों में पाया जाता है। इसका अभी वृहत्‌ स्तर परु उपयोग नहीं: 
हो रहा है । 


(7) दिकद (7799॥78 $07708)--यह प्रीमियम पद्धति का. हीः एक ढंग है।' 
इसमें विक्रेता अपने ग्राहकों को वस्तु बेचते समय एक टिकट भी देता: है। जितनी बार 
उस विक्रेता से किसी विशेष वस्तु को क्रय किया जाता है उतनी ही: बार टिकट देः 
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दिये जाते हैं। जब यह टिकट एक निश्चित मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तो फिर 
“उनको उस दुकानदार से किसी अन्य वस्तु के भुगतान के बदले में दिया जा सकता है। 
'भारत में इस प्रकार का ढंग अब अपनाया जाने लगा है और इसके लिए 'रेमन-टिकट 
नामक टिकट दिये जाते हैं । 

(8) प्रदर्शन (707707878/09 )--ग्राहुक को आकर्षित करने का एक तरीका 
प्रदर्शन भी है। इसके दो ढंग हैं। एक तो, मुफ्त नमूने बाँठते समय वस्तु का प्रदर्शन 
'भी करते जाते हैं। दूसरे, वस्तु का प्रदर्शन ही करते हैं; मुफ्त नमूने नहीं बाँठते हैं । 
प्रदर्शन का कार्य खाद्य पदार्थों, साबुनों व छोटे-मोटे औजारों के लिए किया जाता है। 
औद्योगिक वस्तुओं में भी प्रदर्शन किया जाता है--लेकिन यह प्रदर्शन क्रेता के स्थान 
'पर ही होता है। भारत में प्रदर्शन पद्धति पर्याप्त रूप में प्रयोग में लायी जा रही है। 
सब्जी छीलने वाले चाकू विक्रेता जगह-जगह पर प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं ! 

(॥) मध्यस्थ ((00277०0)--अधिकांश वस्तुओं की बिक्री मध्यस्थों के द्वारा 
होती है । अतः मध्यस्थों को अधिक क्षय करने या अधिक बेचने के लिए प्रोत्साहित 
करने के लिए भी विक्रय प्रवौ्तेन उपकरण काम में लाये जाते हैं। यह उपकरण कई 
हैं जिनमें निम्त प्रमुख हैं । इनको विक्रय प्रवर्तन में डीलर की सहायता (06365' 
शांत ० 53]०5 ?7070007) भी कहते हैं । 

(।) कऋय-भत्ता (87908 3]0 70९) - क्रय-भत्ता प्रणाली एक अल्पकालिक 
अ्रणाली है जिसका उद्देश्य थोक या फुटकर विक्रेताओं को एक निश्चित समय में 
साधारण क्रय से अधिक क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस प्रणाली में क्रेता 
एक निश्चित मात्रा से अधिक क्रय करने पर क्रय-भत्ता पाने का अधिकारी हो जाता 
है जो उसको साधारणतया नकदी में दे दिया जाता है या मृत्य का भुगतान करते पर 
मूल्य में से घटा दिया जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि व्यापारियों के लिए 
उन वस्तुओं की लागत कम हो जाती है जिसका परोक्ष लाभ यह है कि उनको माल 
बचने में लाभ अधिक होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक दन्‍त मंजन बनाने वाली 
कम्पती एक दर्जन क्रम करने वाले को कोई क्र-भत्ता नहीं देती लेकिन अगले दर्जन 
खरीदने पर ।0 प्रतिशत क्रय-भत्ता देती है और फिर अगले दर्जन पर 5 प्रतिशत, 
इसका अर्थ यह हुआ कि व्यापारी क्रय-भत्ता प्राप्त करने के लिए अधिक क्रय करने 
का प्रयत्त करेगा जिससे निर्माता अपना माल अधिक मात्रा में बेचने में समर्थ हो 
सकेगा । द 

यह प्रणाली साधारणतया नयी वस्तुओं के लिए अपनायी जाती है लेकिन 
पुरानी वस्तुओं के लिए भी अपनायी जा सकती है। पुरानी वस्तुओं के लिए उस समय 
अपनायी जाती है जबकि उनकी बिक्री कम हो गयी है था उत्पादन बढ़ने से अधिक 
विक्रय की आवश्यकता है। भारत में यह प्रणाली काफी काम में लायी जाती है 
लेकिन अभी हाल ही में एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक पद्धतियाँ आयोग ने 
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इस प्रणाली को उचित नहीं बताया है और इस प्रकार इसका उपयोग अवेधानिकः 


करार दे दिया गया है । 
(2) पुनः खरीद भत्ता (80५9-986६ 3]09970०)--यह एक भत्ता है जो 


' हर प्रथम खरीद पर दिया जाता है। प्रथम खरीद के भत्ते का उपयोग दुबारा खरीदने 
. के लिए किया जा सकता है और इस प्रकार जो दुबारा खरीद पर भत्ता मिलेगा 


उसका उपयोग तीसरी बार खरीद के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार यह क्रम 

चलता रहता है और बिक्री घटने नहीं पाती । हर खरीद प्रथम खरीद कहलाती है । 

इस उपकरण का प्रयोग तो शायद ही भारत में कहीं होता हो । वेसे अमरीका में भी 
इसका प्रयोग सीमित मात्रा में ही होता है जहाँ के बारे में यह कहा जाता है कि 

विपणन का विकास वहाँ बहुत अधिक हुआ है । 

(3) गणना एवं पुन: गणना ((०ए्र७६ ४70 ९००००)--इस पद्धति में थोक 
या फुटकर विक्रेता के स्टॉक की गणना दो बार की जाती है; एक बार योजना प्रारम्भ 
होने के समय व दूसरी बार योजना बन्द होते समय । इन दोनों समयों के बीच में 
जो माल उस विक्रेता के द्वारा बेच दिया जाता है उस माल की मात्रा पर या बिक्री 
की रकम पर कुछ रकम भत्ते के रूप में दे दी जाती है। इस पद्धति में स्टॉक की 
गणना दो बार होती है अत: इसको गणना एवं प्‌नः गणना पद्धति कहते हैं । 

यह पद्धति एक विक्रेता को अपना स्टॉक बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है । 
निर्माता द्वारा भत्ते का भुगतान तभी किया जाता है जबकि उसके माल की दुबारा 
गणना हो जाती है। इस प्रकार इस भत्ते का भुगतान बाद में किया जाता है लेकिन 
इसमें निर्माता के कर्मचारियों को दो बार उन विक्रेताओं के पास जाना पड़ता है। 

(4) मुफ्त माल (766 (00-6))--इस उपकरण के अपनाने में कुछ माल 
एक क्रेता को मुफ्त में देता पड़ता है लेकिन इसकी मात्रा निश्चित खरीद पर आधारित 
होती है। यह पद्धति भारत में पर्याप्त मात्रा में अपनायी जाती है । जैसे नैेनोल, काजल 
की 2 दर्जन डिब्बी क्रय करने पर एक दर्जन काजल की डिब्बियाँ मुफ्त दी जाती 
हैं। इसी प्रकार 24 दर्जन पर तीन दर्जन मुफ्त । यहूँ उपकरण एक कारगर उपकरण: 





 हैं। इसमे भुगतान नकद न करके वस्तुओं मैं करते हैं । 


इसमें थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता व अन्य मध्यस्थों को प्रोत्साहित करने कैः 
उद्देश्य से विज्ञापन एवं प्रदर्शन में भी निर्माता के द्वारा सहयोग दिया जाता है जिसके 
लिए व्यापारिक भत्ता, सहकारी विज्ञापन एवं डीलर सूची परिवरतेन, आदि साधनः 
अपनाये जाते हैं । 

(5) व्यापारिक भत्ता ((७८०7०३०5९ #[०णछब्ा ०)-- व्यापारिक भत्तः 
एक अल्पकालिक श्रसंविदाजनित समझौता है जिसके द्वारा एक निर्माता अपने थोक या 
अंटकर विक्रेताओं को वस्तु का विज्ञापन या आन्तरिक प्रदर्शन करने के लिए क्षति- 
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पूर्ति करता है ।? इस प्रणाली में निर्माता व थोक या फुटकर विक्रेता के बीच एक 
समझौता होता है। यदि थोक या फुटकर या कोई मध्यस्थ निर्माता की वस्तुओं के 
लिए कोई विज्ञापन करता है या आन्तरिक प्रदर्शत (7-87076-08999) करता हैं 
तो निर्माता उसका इस प्रकार के व्यय के लिए क्षतिपूर्ति करता है। यह क्षतिपूर्ति 
तीन प्रकार से की जाती है: (7) विज्ञापन भत्ता--यह भत्ता निर्माता की वस्तुओं का 
विज्ञापन कराने के लिए व्यापारियों को दिया जाता है। इसी प्रकार (प) प्रदर्शन 
भत्ता भी निर्माता की वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए व्यापारियों को दिया जाता है | बहुत 
सै निर्माता एक-सा प्रदर्शन कक्ष (500 ऐ००॥४) सभी स्थानों के विक्रेताओं को 
रखने के लिए अनिवार्य कर देते हैं और इस प्रकार सभी अदर्शान कक्ष एकरूप जेसे 
होते हैं। ऐसे कक्षों के प्रदर्शन के लिए निर्माता को भोर से यह भत्ता दिया जाता है। 
(7) जब विज्ञापन एवं प्रदर्शन को मिलाकर एक भत्ता दिया जाता है तो यह 
व्यापारिक भत्ता कहलाता है। 

(6) डीलर-सूची प्रवर्तत (068)0-॥५098 शि०००४००)--डीलर सूची 
प्रवर्तत एक प्रकार का विज्ञापन है जो एक वस्तु या उपभोक्ता प्रदर्शन का संदेश ले 
जाता है| इसमें उन फुटकर विक्रेताओं के नाम एवं पते होते हैं जो उस वस्तु को 
बेचते हैं। इस प्रकार के विज्ञापन भारत में प्रतिदित अखबारों व पत्रिकाओं आदि में 
देखे जा सकते हैं। ऐसे विज्ञापन फिलिप्स रेडियो, ऊषा पंखे, जीप टार्च एवं शेल, 
एवरेडी ठार्च व शेल, आदि के देखे जा सकते हैं। इनके विज्ञापनों में फुटकर विक्रे- 
ताओं के नाम एवं पते भी दिये हुए रहते हैं। यह विज्ञापन निर्माताओं द्वारा किये 
जाते हैं । 

(7!) विक्रय शक्ति ($965 7?०7००)--विक्रय प्रवर्तत उपकरण एक निर्माता 
द्वारा अपनी विक्रय शक्ति को अधिक विक्रय करने के लिए भी काम में लाया जा 
सकता है ।.इसके लिए अधिक विक्रय पर बोनस (80705) दिया जा सकता है या 
कमीशन को दर को बढ़ाया जा सकता है । द 

भारतीय जीवन बीमा निगम (!॥6 [#६एाथ्वाए6 (0णरदक्वा079 ण ॥09): 
इस उपकरण का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में कर रहा है। यह अपने एजेण्टों को पारि- 
श्रमिक कमीशन के आधार पर देता है जो प्रारम्भ में बीमा किसत का 25 प्रतिशत है 
लेकिन जैसे-ज से किये हुए बीमे की रकम बढ़ती जाती है इस कमीशन का प्रतिशत भी 
बढ़कर 35 तक पहुँच जाता है। यही नहीं, इसके अतिरिक्त कुछ बोनस भी दिया 
जाता है। इसी प्रकार यदि फील्ड ऑफीसर के द्वारा अपने कोटे (0६८४७) से अधिक 
बीमा कराया जाता है तो उसको वेतन वृद्धियाँ दी जाती हैं। घर पर टेलफोन की 


4 “5५ गाद्ाजीक्षाठाइ8ड द0फ्रद्ाएट $ 8 इ)ता- शा, एणआिबटापडं उशास्टयादात वराएएशी: 
ज्गांजी 8 प्रा्षापहिएएणालटा 207फएलआा542९5 फ़ातंटइदांटाड 9 एटांड टाड ति उरपस्दातवदडधाहर 
[8580078 9४859 0 फंड छा0तप0९(३.7 


->-जवी/शाउऊग7ए 48० ता अफ्राशांट&, 229६. 26, 966, 9. 34. 




















“46 [| विक्रय प्रवर्तन 


सुविधा दी जाती है और एक मोटर साइकिल के खरीदने की सुविधा भी दे दी 
जाती है। क्‍ द 


भारत में विक्रय प्रवर्तन 
($4.88 ?720/07000 पर 7२074) 


भारत में इस बात के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिससे यह्‌ पता लग सके कि 
विक्रय प्रवर्तन पर कितना व्यय किया जाता है ? लेकिन इस तथ्य को सभी स्वीकार 
करते हैं कि भारत में इस मद पर व्यय अवश्य ही किया जाता है। यहाँ पर उपभोक्ता 
वस्तुओं के मम्बन्ध में विक्रय प्रवर्तत की नीति आमतौर पर अपनायी हुई दिखायी 
देती है। इन वस्तुओं में चाय, काफी, सिगरेट, बीड़ी, साबुन, सृती व ऊनी कपड़ा, 
“बिजली के पंखे, सिलाई की मशीनें, स्टीरोग्राम, रेफ्रीजरेटर, आदि प्रमुख हैं । 

इस सम्बन्ध में दी इकोनोमिक टाइम्स' के अनुसन्धान ब्यूरो ने 00 बड़ी एवं 
मध्यम आकार वाली कम्पनियों का एक सर्व किया था जिसके अनुसार इन कम्पनियों 
के द्वारा अपनी विक्रय आय का 3 प्रतिशत से लेकर 4 प्रतिशत तक प्रवर्तेत पर व्यय 
“किया गया है। इस व्यय में विज्ञापन व्यय, छूट, एकमात्र एजेन्सी कमीशन, आदि 
शामिल हैं । हे द 

भारत में विक्रय प्रवरतेन व्यय अन्य देशों की तृलना में नगण्य हैं। इसका 
कारण यह है कि यहाँ पर अधिकांश वस्तुओं के सम्बन्ध में विक्रेता बाजार पाये जाते 
हैं । इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन इनकी माँग से कम है। 
विक्रय प्रवर्तन क्रियाएँ तो वहीं लाभप्रद होती हैं जहाँ वस्तुओं की पूरति अधिक होती 
है और माँग कम । अतः यह कहा जाता है कि भारत में विक्रय प्रवर्तन प्रयत्नों की 
'सीमाएँ हैं। यह प्रयत्व कुछ सीमा तक ही फल दे सकते हैं। साथ ही अधिकांश जन- 
'संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और वह भी अशिक्षित है तथा जिसकी प्रति व्यक्ति 
आय भी बहुत कम है। ऐसी स्थिति में इन प्रयासों से अभी पर्याप्त फल नहीं निकल 
'सकते हैं लेकिन शहरीकरण, बढ़ती हुई शिक्षा, उठता हुआ रहन-सहन का स्तर व 


“बढ़ती हुई औसत आय के कारण यह दिखायी देने लगा है कि कुछ वर्षो के उपरान्त 


इस प्रकार के प्रयासों से पर्याप्त फल मिलने लगेंगे और भारतीय बाजार जो विक्रेता 
'बआजार हैं उपभोक्ता बाजार में परिणत हो जायेंगे। 
| प्रश्त 

:. प्रवृतन क्‍या है ? इसके महत्व को समझाइए। 

१४0४ 5 97007007070 ? +#ऋए४॥ वा ॥79078॥06, 
-2«. विक्रय प्रवर्तत के मुख्य उपकरणों को समझाइए । 

-5हछक्षा। (6 परक्षात 40005 6 5868 ए077007, जा 
-3. “बिक्री प्रवतेन एक पुल है जो राष्ट्रीय विज्ञापन और क्षेत्रीय बिक्री की दूरी को. 

पाटता है ।” ऊपर के कथन की व्याख्या कीजिए । 
“ज65 ए/007णा 45 8 97488-00फ्रथां)्श 4#6 ताडक्रा068 90#/96९९॥ 
70747 44ए2/तश8 8706 गलत 8८ज३2, ऋए॑क्षांत [8 ४8(०767[. 


4. बिक्री संवर्धन की विभिन्न रीतियों को भली-भाँति समझाइये । 
+हएथाो।) (6 एा008 77870005$ ० 5६४5 97070॥09 . 
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[छिा&7%8 ७४४) ७७४६ ८77४6] 





वर्तमान में संसार के लगभग सभी देश किसी न किसी रूप में अपने-अपने देश 
में या तो स्वयं ही विपणन क्रियाएँ कर रहे हैं या सामाजिक उत्तरदायित्वों को 
पूरा करने के सन्दर्भ में विपणन क्रियाओं पर विभिन्न अधितनियमों के माध्यम से निय- 
नत्रण कर रहे हैं। इस प्रकार राज्य द्वारा विपणन में हस्तक्षेप किया जा रहा है । यह 
हस्तक्षेप निम्न चार प्रकार से किया जा सकता हे : 

(।) उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न अधिनियम बनाना एवं 
उनका लागू करना; (2) वस्तुएँ क्रय करना एवं उनके वितरण पर नियन्त्रण रखना; 
(3) वस्तुओं का स्त्रयं निर्माण एवं विक्रय करना; (4) वस्तुओं के विषणन को 
प्रोत्साहित करना । 

() उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न अधिनियम बनाना एवं 
उनको लागू करना--सामान्यतः व्यापारियों में लाभ कमाने की होड़ सर्वाधिक होती 
है जिसके परिणामस्वरूप वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को भूलकर समाज का 


शोषण करना प्रारम्भ कर देते हैं। आधुनिक सरकारें इस शोषण प्रवृत्ति पर नियन्त्रण 


पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकार विभिन्न अधिनियमों के अन्तमंत प्राप्त कर 


लेती हैं। भारत में इस प्रकार के बहुत से अधिनियम हैं जिनमें उपभोक्ता के हितों की 


रक्षा की गयी है। यह अधिनियम वे ही हैं जिनका विस्तृत विवरण भारत में विपणन 
विधान नामक अध्याय में किया गया है। 


(2) वस्तुओं का क्रय करना एवं उनका वितरण करना--बहुत-सी सरकारें 
उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तएँ बेचती हैं। इसके लिए पहले उन वस्त॒ओं को 
क्रय किया जाता है फिर उनको बेचा जाता है । भारत में खाद्यान्नों एवं चीनी, कपास, 
जूट आदि के सम्बन्ध में यही तीति अपनायी जाती है। इसका विस्तृत विवरण इसी 
अध्याय में आगे दिया गया है । 

(3) बच्तुओं का स्वयं निर्माण एवं विक्रय करना-- संसार में साम्यवादी व 
समाजवादी अथ॑-व्यवस्थाओं का विस्तार हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप राज्य स्वयं 
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ही वस्तुओं का निर्माण एवं विक्रय करने लगे हैं । यह निर्माण एवं विक्रय दो रूपों में 
किया जाता है--एक तो विभागीय उपक्रम के रूप में (॥08एथ्राए्रआपव। सिशि- 
7868) व दूसरे गैर-विभागीय उपक्रम ('०॥-069श ४॥॥०॥9) ६97888) 
भारत में दोनों प्रकार के उपक्रम पाये जाते हैं। विभागीय उपक्रमों की क्रार्ये-विधि, 
उत्पादन आदि सभी बातें गोपनीय ही रहती हैं, जबकि गैर-विभागीय उपक्रम वाणि- 
ज्यिक आधार पर चलते हैं और यही वास्तविक विपणन क्रियाएं करते हैं । 


भारत में इस समय केन्द्रीय सरकार के इस प्रकार के 53 उपक्रम हैं 
जिनमें 2,803 करोड़ रुपये की दत्त पँजी लगी है । इन उपक्रमों में स्टील, परिवहन, 
कैमी कल्स, खादें, भारी इन्जीनियरिंग, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, धांतृए, कोयला, 
दवाइयाँ, परिवहन उपकरण, उपभोक्ता वस्तुएं, आदि कई प्रकार के हैं। इन सभी 
उपक्रमों ने ।977-78 वर्ष में ।7,556 करोड़ रुपये की बिक्री की है। इन केन्द्रीय 
उपक्रमों के अतिरिक्त राज्य सरकारों के भी उपक्रम हैं। 


(4) वस्तुओं के विषणन को प्रोत्साहित करना--वे देश, जो सामान्यतः: आयात 
अधिक व निर्यात कम करते हैं और इस प्रकार उनमें विदेशी व्यापार में अन्तर रहता 
है, इस बात की चेष्टा करते रहते हैं कि निर्यात विपणन को बढ़ावा दिया जाये। यह 
वे देश हैं जो अविकसित या अद्ध -विकसित हैं तथा जहाँ तियोजन कार्यक्रम चल रहे हैं । 
भारत भी इसी श्रेणी में आता है। यहाँ भी निर्यात विपणन को प्रोत्साहित करने के 
लिए कई प्रयत्न किये जा रहे हैं, जसे, निर्यात सम्बद्ध न परिषदों की स्थापना, निर्यात 
के आधार पर आयात की अनुमति देना, अग्रिम लाइसेंस देना, निर्यात वाली वस्तुओं 
को प्रमाप के अनुसार ही निर्यात करना, आदि । इन सभी का विस्तृत विवरण इसी 
अध्याय में दिया गया है। 

भारत में राजकीय व्यापार 
(॥578 परए७/)॥7र6 पर 778) 


जिस ससय राज्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या वितरण, या दोनों 
क्रियाएं करने लगता है तो ऐसी क्रियाओं को राजकीय व्यापार कहते हैं । 


भारत में राजकीय व्यापार की आवश्यकता द्वितीय महायुद्ध के काल में प्रतीत 
हुई थी । उस समय मूल्य बढ़ रहे थे तथा उत्पादन सीमित था। अतः सरकार ने 


खाद्यान्न, चीनी व कपड़े, आदि का वितरण अपने हाथ में ले लिया जो राशनिंग के 
. नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात 949 में केन्द्रीय सरकार ने डॉ. पंजाव. राव 


देशमुख की अध्यक्षता में राजकीय व्यापार के औचित्य की जाँच के लिए एक समिति 
नियुक्त की, जिसने अपने ग्रतिवेदतन में राजकीय व्यापार को चाल रखने तथा इस 
उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजकीय व्यापार तिगम की स्थापना की सिफारिश की । बाद में 


कद 
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एम. वी. कृष्णामूरति राव की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने भी निर्यात एवं लघु तथा 
कुटीर उद्योगों के निर्यात के लिए राजकीय व्यापार पर जोर दिया । 

अतः मई, 956 में भारतीय राज्य व्यापार निगम (846 वाह एण- 
ए०३07 ० 77079) की स्थापना की गयी । इसके बाद 962 में हस्तशिल्प एवं 
हथकरघा निर्यात निगम व 963 में भारतीय चल निर्यात निगम की स्थापना की 
गयी । बाद में अक्टूबर, 963 में खनिज एवं धातु निर्यात हेतु खनिज एवं धातु 
व्यापार निगम (शाला 0 शिट॥5$ पपकतंगड् (०ए००४४०) बनाया गया । 

राजकोय व्यापार को दो भागों में बाँठा जा सकता है--() खा्चात्नों में 
राजकीय व्यापार, व (2) अन्य वस्तुओं में राजकीय व्यापार । 

(]) खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार (8086 ॥8078 77 #000 679/75)--- 
जब सरकार खाद्य पदार्थों में स्वयं व्यापारिक क्रियाएँ करने लगती है तो ऐसी 


क्रियाओं को खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार कहते हैं। सरकार इसके लिए खद्यान्नों 


को क्रय करती है एवं आवश्यकता पड़ने पर आयात करतीं है । क्रय करने की पद्धति 
को सरकारी खरीद (?70०ए7९77९०) कहते हैं और सरकार जब खाद्यान्नों का वित- 
रण निर्धारित दुकानों व निर्धारित मूल्यों पर करने लगती है तो इसको सामान्यतया 
वितरण (957790707) राशनिंग (#े४४00778) कहते हैं। भारत सरकार की 
ओर से खरीद व वितरण का कार्य करने के लिए खाद्य निगम स्थापित किया गया 
हैं। अब हम इन्हीं बातों की विवेचना करेगे । 

(अ) सरकारी खरीद (?70०07०४८९7/)--देश में सरकारी खरीद के दो 
तरीके हैं : (।) स्वेच्छा से (४०।ण०ा/४7५), व (४) कर (.८५७) | स्वेच्छा से खरीद 
उस समय होती है जबकि मूल्य या तो सामान्य होते हैं या गिरने की सम्भावना होती 
है । जो किसान या व्यापारी अपनी उत्पत्ति बेचना चाहें वे सरकार द्वारा निधारित 
मूल्य पर उसे बेच सकते हैं । द 


जिस समय मूल्य बढ़ जाते हैं और सरकार को राशन व्यवस्था चलाने से लिए 
या बफर स्टॉक (8 $:0०£) बनाने के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता होती है 


तो सरकार निर्धारित मूल्यों पर किसानों व व्यापारियों से कर के रूप में खरीद 


करती है। यदि व्यापारी या किसान उन मूल्यों पर बेचने का विरोध करते हैं तो 
उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है । 

सामान्यतया सरकारी खरीद (7) केन्द्रीय सरकार, (7) प्रान्तीय सरकार, (7) 
सहकारी समितियों, व (ए) भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है। गत तीन वर्षों 
में खाद्यान्नों की सरकारी खरीद इस प्रकार हुई है--7976--429 लाख ठन; 
977--00 लाख टन; व 978---0 लाख ठन । 
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. सरकारी खरीद के लिए मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं 
जो कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशे व प्रान्तीय सरकारों के आग्रहों को ध्यान में रख 
कर तय किये जाते हैं । 

(ब) वितरण ([)50790४०7)- जो खाद्यान्न सरकार व भारतीय खाद्य 
निगम क्रय करता है तथा जो सरकार द्वारा आयात किया जाता है वह सभी सरकार 
के द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेचा जाता है । इन दुकानों पर बिकने 
वाले खाद्यान्नों का मूल्य सरकार ही निश्चित करती है । इस समय देश भर में 242 
लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं। 977-78 वर्ष में इन दुकानों के माध्यम से 06 
लाख टन खाद्यान्नों का विक्रय किया गया है । 


(स) भारतोय खाद्य निगम (7000 (०7एण4४० ण ॥709)--खाद्यान्नों 


के न्‍्यायपूर्ण वितरण करने एवं उनके मुल्यों में स्थायित्व बनाये रखने के लिए केन्द्रीय 


सरकार ने इस भारतीय खाद्य निगम की स्थापना | जनवरी, 965 को की है। इस 


निमम के प्रमुख काये हैं ; (7) खाद्यान्नों का पर्याप्त भण्डार बनाना; (7) किसानों 
द्वारा लिए जाने वाले ऋणों की गारण्टी देना; (7) कृषि फसलों व तकनीकों के बारे 


में अनुसन्धान करना तथा कृषकों में नवीनतम वैज्ञानिक विधियों को अपनाने के लिए .. 


प्रोत्साहित करना; (0) संग्रह क्षमता में वृद्धि करना; (५) बफर स्टॉक बनाना जिससे 
मूल्यों में स्थरीकरण हो; (थं) सरकार के लिए खाद्यान्नों की खरीद करना; (शा) 
आयातित खाद्यान्नों के वितरण की व्यवस्था करना; (शांत) खाद्यान्नों से सम्बन्धित 
क्रियाओं में सहायता करना । द 
इस निगम की अधिकृत पूँजी 200 करोड़ रुपये है। 977-78 वर्ष में इस 

निगम ने 4,090 करोड़ रुपयों के खाद्यान्नों का विक्रय किया है । 


(2) अन्य वस्तुओं में राजकीय व्यापार--सरका र द्वारा खाद्यान्नों के अति- 


रिक्त कुछ अन्य वस्तुओं में भी व्यापार किया जाता है । इत वस्तुओं में रुई ((0॥00४) 
व जट (७६०) हैं । इन दोनों वस्तुओं के लिए क्रमशः भारतीय रुई निगम (जा 


(004०7 ० 0098) व भारतीय जूट निमभ (06 एणफ्गबरंता 
पृ0७) हैं। यह दोनों निगम फसल के समय सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर 


क्रमश: रुई व जठ खरीदते हैं और बाद में कमी के समय उनको बेचते हैं । इन दोनों. 
मिगमों का उद्देश्य फलल के समय मूल्यों को नीचे जाने से रोककर किसान को उचित. 


अतिफल दिलाना है । ' 
तिर्यात व्यापार में वद्धि करने व आवश्यकता पडने पर देशी व्यापार में भी 


हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से दो निगम भारतीय राज्य व्यापार निगम (86 पाशतदे- 


08 0००००४०7 ० [708) व खनिज एवं धातु व्यापार निगम (शीएटा45 4॥0 


१८४४४ पाबताए ९0ण0ए००7०४) भी देश में कार्य कर रहे हैं, जिनका विस्तृत 
विवरण अग्न प्रकार है। 


_ ............. -.. -न्‍ल--लअयन-कननरानीननककमपभपसकस्कपननककलवनता फतह पलट" 7" यम कर 3. 
य्ड 
ड्र 
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भारतीय राज्य व्यापार तिगस 
(47% पर ७०76 2072ए02577स्‍07 09 709५) 

() स्थापना (2580॥507०7)--द्वितीय महायुद्ध के काल में यह आवश्य- 
कता महसूस की गयी कि देश में एक विदेशी व्यापार हेत्‌ स्वायत्त संस्था होनी 
चाहिए। इसका कारण यह था कि विदेशी संस्थाएं सामान्यतः देश की व्यापारिक 
नीति के विरुद्ध कार्य कर रही थीं। लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं किया गया । 

इस सम्बन्ध में 949 में केन्द्रीय सरकार ने एक समिति बिठायी थी जिसने 
सुझाव दिया था कि राजकीय व्यापार निगम स्थापित किया जाये । इस समिति की 

सिफारिशों की समीक्षा (२८४॥०४७) के लिए फिर एक समिति 953 में बनायी गयी 
जिसका विचार था कि निर्यात के लिए तो राजकीय व्यापार निगम की आवश्यकता 
नहीं है लेकिन इस प्रकार का निगम देश की आश्िक नीतियों को कार्यरूप में परिणत 
करने में अधिक सहायक होगा। 

अतः नवम्बर, !955 में राजकीय व्यापार निगम की स्थापना का प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया गया और [8 मई, 956 को भारतीय राजकीय व्यापार निगम 
इवेंट लिमिटेड (986 पा३008 (एणएणबाॉँणा ् ता शिए९ िजां।506) 
के नाम से यह संस्था भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो गयी । 
इसका प्रधान कार्यालय नयी दिल्‍ली में है । आरम्भ में इसकी स्थापना ! करोड़ रुपये की 
अधिकृत पूँजी से हुई थी लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया 
गया है । 

. प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त निगम के अब 9 कार्यालय देश के भीतर 
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, नथी दिल्‍ली, कोचीन, आगरा, ट्यूटीको रीन, गुन्ट्र व आदी- 
पुर, कानपुर व लुधियाना में कार्य कर रहे हैं। इतके अतिरिक्त 20 कार्यालय विदेशों 
में भी काय कर रहे हैं । 

( 2 ) प्रबन्ध (57882 प6ा+ ) --इसका प्रबन्ध सदस्यों के प्रबन्ध मण्डल 
के माध्यम से होता है जिसकी नियुक्ति केन्रीय सरकार करती ! इस प्रत्रन्ध मण्डल 
का सभापति व दो संचालक पूरे समय के लिए नियुक्त किये जाते हैं । 

(3) उद्देश्य (0/32०७)--निगम की स्थापना का उद्देश्य “उन वस्तुओं 
एवं पदार्थों का भारत में आयात एवं भारत से निर्यात करना है जिनको कम्पनी 
निश्चित करे और वे सभी कार्य करना है जो इसके लिए सहायक हों ।”'२ निगम के 
मुख्य उद्देश्य अग्न प्रकार रहे हैं :* 


का 


] ६3 (एणएशाक्ाणा 085५ छटटए €555जस्त 8 थीढ गाद्ात # ६0 ठाइआआाइट बाप टसट| 
९5%७०णएा75 ग00 ३8०6 वाफकांड सां0 ठीक छ दो। 5ए०ा इ0005५ 3. ए0श्एपीव25 35 
पाड २0एथश्चाए पक 07 0 ग्राढ तहाशाफार 870 $0 ठदंठ ढ इचटी छातविटा 49795 &5 
रच गए तचत3ा 067 50व0५७४९.१--8४806 ॥छ60॥709 (णएएदा0775 05 रिटछ0७7,, 
956-57 ] 

2 पाता शब्द ० 5586 8378 (णफण&00 4955-57 00 963-64, 99. 3 था + 




















राह ७४७ सका, 


:म्यदेकाधाकारााप्रनकरतकाका 22 व धािपक का, 
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() बड़ी मात्रा में पदार्थों का निर्यात सम्बद्ध न एवं विकास करना; (7) वतै- 
मान बाजारों को विस्तृत करना एवं नये बाजार बनाना; (॥) भारत के निर्यात 
व्यापार फैलाव (0एश४&04007 ) को बढ़ाना; (।५) राजकीय व्यापार करने वाले 
देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध संगठित करना; (५) भारी पदार्थों के आयात को 
सारणीबद्ध करना; (४) देश के आथिक एवं औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक 
पदार्थों की अस्थाई माँग व पूर्ति के अन्तर को कम करना; (शा) व्यक्तिगत व्यापार 
की ऐसी परिस्थितियों में सहायता करना जहाँ उनको व्यापार करने में कठिनाई हो 
या उनमें भारी प्रतियोगिता हो; (४४) मूल्यों के स्थिर करने एवं वितरण हेतु आयात 
या वितरण या दोनों काये केन्द्रीय सरकार के आदेश पर करना; (78) आयात, निर्यात, 
आन्तरिक व्यापार या वितरण के सम्बन्ध में दिये गये केन्द्रीय सरकार के आदेशों को 
पालन करने के लिए विशेष प्रबन्ध करना; (5) केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाने पर 
उन पदार्थों से सम्बन्धित मूल्य सहायता एवं समीकरण भण्डार (?706 5ए79907[ €:८ 
छणीथ' 80०८) क्रियाएँ करना । 


(4) कार्य एवं क्रियाएँ (एप्रा७0758 & ७० एॉ४०७) -- निगम का मुख्य काय 
विदेशी व्यापार करना है। प्रारम्भ में निगम ने सभी वस्तुओं का आयात-निर्यात 
किया लेकिन | अक्टूबर, 963 से खनिज एवं धातु के लिए अलग से निगम बन 


जाने से खनिज एवं धातुओं के निर्यात का कार्य उस निगम को सौंप दिया गया । 
गत वर्षों में निगम का निर्यात एवं आयात व्यापार निम्न प्रकार है : 


(करोड़ रुपयों में) 


[ | आन्तरिक 
निर्यात आयात अल कुल योग 
956-57 [| 5-8 ८४-34 कि .. 9232 
967-68 | 48*5 ]4-] 46... (62.2 
07[.78 5 7+) 92*5 -5 2750 
976-77 । 566-0 30:0 9.0 ।+ 976 0 
]977-78 | 555:0 493':.0 [-'0 ,059:0 
978-79 608-0 5]0:0. अग्राप्त | अप्राप्त 


भारतीय राज्य व्यापार निगम 26 से अधिक मदों के आयात की व्यवस्था 


करता है जिनमें 23 में वर्गीकृत हैं। आयात की प्रमुख म्दे अखबारी 
कागज, कच्ची ऊन, विभिन्न खाद्य तेल, विभिन्न रसायन एवं जीवनरक्षक दवाइयाँ 
आदि हैं । निर्यात में चीनी, चाँदी, चमड़े का सामान, तेल, कपड़ा, सीमेण्ट, आदि 
प्रमुख हैं। देश के निर्यात एवं आयात व्यापार में इस निगम कां हिस्सा क्रमशः 
3'.3% एवं 6"% है। 

इन निगम कार्यों में पिछले 22 वर्षों में काफी वृद्धि हुई है अतः इस निगम 
के कार्यों में सहायता देने के लिए चार सहायक निगम भी गठित किये गये हैं--(3) 

फ 


4 अल रू हा 
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परियोजना एवं उपस्कर निगम (शितण॒ंह्ल थार ए4णंणालां (एणएणथा09); 
(४) हस्तशिल्प तथा हस्तकरघा निर्यात निगम (प्ंधादीशबीि5ड बात जध्ात000 
छुफ़णा5 (:0ए9००7०४); (77) भारतीय काजू निगम (ता (8शञ०ण (णएछ0- 
78007); व (४) राज्य रसायन तथा भेषज निगम (880 (फल्यांट्थोड 70 
शिाधाए7808पा८०88 (0790970॥) | 

(5) निगम का भविष्य (#ए।णा८)--निगम ने देश के आयात-निर्यात में एक 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया हैईतथा इसका भविष्य काफी उज्जवल है। 

(6) निगस की सफलताएँ (23०77०४८7727/5)--६(7) निगम ने देश के आयात 
निर्यात में एक महत्वपुर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। (४) यह भारी मात्रा में वस्तुओं 
को निर्यात करने में सफल रहा है जसे, चीनी। (78) निर्यात-उत्पादन को इसने बढ़ावा 
दिया है जैसे चमड़े की वस्तुएँ। (५) इसने नयी-नयी वस्तुएँ एवं नये-नये बाजारों 
का पता लगाकर उनके निर्यात को प्रोत्साहित कर बढ़ाया है। (५४) इसने समर्थित 
मूल्य एवं बफर स्टॉक की क्रियाओं में काफी योगदान दिया है। (४) लघु उद्योगों 
की वस्तुओं का निर्यात इसने बढ़ाया है तथा उन्हें संगठित करने में सहायता की है। 
(शा) देश की आन्तरिक आवश्यकताओं की पूति के लिए आयात कर निगम ने आम 
जनता को राहत प्रदान की है 

(7) निगम की आलोचना ((एएंटंआ॥ ० 5. प्‌, ८.)---निगम की आलोचना 
इन आधारों पर की जाती है: (7) निगम का लाभ कुल बिक्री की तुलना में 
बहुत ही कम है जबकि व्यक्तिगत संस्थाओं का लाभ साधारणतया बिक्री का 

होता है। (7) निगम के विभिन्न मण्डलों में तालमेल का अभाव है। 
निगम के द्वारा निर्णय लेने में काफी समय लगाया जाता है। [ए; 
के अधिकांश अधिकारी एवं कमंचारी सरकारी विभागों के हैं जिनमें व्यापा- 
रिक रीति-रिवाजों एवं कार्य-कलापों के अनुभव का अभाव है जिसके 
कारण उनके निर्णय व्यापारिक नीति के अनुकूल नहीं होते हैं। (7४) निगम के अधि- 
कारियों में सत्य, निष्ठा एवं कार्य-सम्पन्नता की कमी है। (५) जिन वस्तुओं में निगम 
को एकाधिकार प्राप्त है उनका मूल्य वह अधिक वसूल करता है जबकि उसको वे 
वस्तुएँ सामान्य लाभ पर बेचनी चाहिए। (शं) निगम सामान्यतया अन्‍्तर्राप्ट्रीय 
बाजार में अधिक मूल्य पर वस्तुओं को खरीदता है जबकि वे ही वस्तुएं देशी व्यापारी 
कम मूल्य पर वहाँ से क्रय कर सकते हैं । (४॥) इसके व्यय व्यापारिक संस्थाओं की 
तुलना में काफी हैं | (श४॥)) देश के उद्योग एवं व्यापार से इसका उचित पारस्परिक 
सम्बन्ध नहीं है। (5) निगम के द्वारा सेवा-मुल्य (इशछय०८-०)आ४2०) अधिक लिया 
जाता है। इसकी मूल्य नीतियाँ उचित नहीं हैं । 

(8) सुधार हेतु सुझाव (3782०७४०7४)--उपयु क्त वणित आलोचनाओं को 
दूर करने के लिए सुझाव दिये गये हैं कि (7) निगम व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार 


कक का 
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कार्य करे, (!) विभिन्न सहायक निगमों को अलग-अलग कार्य करने के स्थान पर 
इसके संभाग (0एशंशं००) के रूप में कार्य करें, (7) अधिकारी ईमानदारी से कार्य 
करें, (9) निर्णय लेने के कार्य का विकेन्द्रीयकरण किया जाये,. (५) व्ययों में कमी की 
जाये, (शं) व्यापारिक योग्यता वाले अधिकारी ही नियुक्त किये जायें। सरकारी 
अधिकारियों को उनके विभागों में वापस भेज दिया जाये, (५४) देश के उद्योग एवं 
व्यापार से इसका पारस्परिक सम्बन्ध बना रहना चाहिए, (श४) इसको यथाथवादी 
व्यापारिक मल्य नीति अपनानी चाहिए। 
खनिज एवं धातु व्यापार निगम 
(0५ारह्टार ७48 387) हा $ पए७जारत 207708770ए 05 70)9) 

() स्थापना (£5080॥8777£7])--खनिज एवं धातु व्यापार निगम की 
स्थापना ! अक्टूबर, 963 को राज्य व्यापार निगम (8086 78608 (णएण4- 
70॥) के विभाजन से हुई है। इसका प्रधान कार्यालय नयी दिल्‍ली में तथा 6 क्षेत्रीय 
कार्यालय मद्रास, गोवा, बम्बई, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, व भुवनेश्वर में हैं। इसकी 
अधिकृत पूँजी 5 करोड़ रुपये है जो 00 रुपये मूल्य वाले 5 लाख अंशों में विभक्त है । 

(2) प्रबन्ध ()४४7882०7600)--इसका प्रबन्ध 9 सदस्यों के प्रबन्ध मण्डल 
के माध्यम से होता है जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है। सभापति इसके 
प्रबन्ध संचालक के रूप में कार्य करता है। द 

(3) कार्य एवं कियाएँ (#णालांणाडइ शाप 80४ शॉ॥68)--गत वर्षों में 
निगम का कुल व्यापार इस प्रकार रहा है : 963-64 में 4! करोड़ रुपये, 97]- 
72 में 302 करोड़ रुपये, व 976-77 में 842 करोड़ रुपये । 

इस निगम का प्रमुख काये खनिज एवं धातुओं का आयात एवं निर्यात करना 
है। इसके प्रमुख निर्यातों में खनिज लोहा, मैंगनीज, कोयला, बोराइटिस, आदि व. 


- आयात में नॉन फैरस मैटिल, खादें आदि हैं। यह निगम भारत के कुल आयात का. 


0% आयात करता है। इस प्रकार इस निगम ने आय्यगत-निर्यात में एक महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त कर लिया है। 


राजकीय व्यापार से लाभ एवं हातियाँ 
(3709५83378 558 & 70975७7070५983]४0307४%3 08४ 87॥6785 78 89/२60) 


राजकीय व्यापार से कुछ लाभ हैं जबकि इससे कुछ हानियाँ भी हैं । इसके... 


. लाभ निम्नलिखित हैं 


 () राजकीय व्यापार से उत्पादक एवं समाज दोनों को लाभ होता है। 
उत्पादक को अपनी उत्पत्ति का उचित मुल्य मिलने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं । 
(7) वस्तु की माँग व पूति में सन्तुलन बनाये रखा जा सकता है। (॥7) मध्यस्थों 
की जमाखोरी की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। (7५) उपभोक्ता को वस्तु उचित 


मूल्य पर मिल जाती है। (९५) राज्य द्वारा प्रोत्साहन नीतियों को अपनाकर कुल 
उत्पादन वृद्धि की जा सकती है। द 
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लेकिन राजकीय व्यापार से कुछ हानियाँ भी हैं--(7) सरकार द्वारा 
उत्पादक को उचित मूल्य नहीं दिया जाता है। यह मूल्य लागत मुल्य के लगभग 
होते हैं। (7) इससे उस वस्तु के उत्पादन को न करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन 
मिलता है जिससे आगे चलकर उस वस्तु का उत्पादन गिर जाने की सम्भावनाएँ बढ़ 
जाती हैं। (!॥) सरकारी कर्ंचारी उचित ईमानदारी का परिचय नहीं देते हैं। उनके 
द्वारा वस्तु को क्रय करते या बेचते समय उचित तुलाई नहीं की जाती है। (॥४) 
उपभोक्ता को वस्तु की अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है । (४) सरकार द्वारा विक्रय 
मूल्य सामान्य मूल्य से अधिक निर्धारित किये जाते हैं। (४, राशन या उचित मूल्य 
की दुकानों पर वस्तुएँ पूरे वर्ष भर उपलब्ध नहीं रहती हैं। यह दुकानें महीने पें 
कुछ ही दिन खलती हैं । 

.... इस प्रकार राजकीय व्यापार से लाभ व हानियाँ दोनों ही हैं लेकिन यदि 
इन हानियों पर नियन्त्रण लगा दिया जाये तो निश्चय ही राजकीय व्यापार उत्पादक, 
समाज व सरकार सभी वंगों के लिए लाभप्रद हो सकता है। 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
(फ्ह एड छपरा इश्छा६ ७) 
() सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जर्थ [#६३॥४: ४ 65: 707 क579पफ0!0॥ 
598/ 20 ) 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अर्थ उस प्रणाली से है जिसमें उपभोक्ता 
वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से इस प्रकार वितरित किया जाता है कि वे 
सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित मल्यों पर उचित मात्रा में प्राप्त हो सकें। इस 
प्रणाली में सरकारी सहयोग आंवश्यक होता है तथा सरकार द्वारा निर्धारित मध्यस्थ 
विक्रेता ऐसी वस्तुओं का विक्रय करते हैं। इस प्रकार की प्रणाली में मध्यस्थ विक्रेता 
के लाभ की मात्रा निश्चित होती हैं। वस्तुओं के विक्रय मूल्य भी निश्चित होते हैं 
जिनसे कम या अधिक वस्तु की बिक्री नहीं क्री जा सकती है। श्रत्येक मध्यस्थ 
विक्रेता को बिक्री का पूरा हिसाब-किताब रखना पड़ता है जिसकी समय-समय पर 
जाँच सरकारी अधिकारी करते रहते हैं। यदि मध्यस्थ विकेता द्वारा कोई अनिय- 
 मितता की जाती है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है जिसमें 
उसकी दुकान रह की जा सकती है। उसकी जमा सिक्‍योरिटी जब्त की जा सकती 
है तथा गम्भीर अपराध में देश के सामान्य नियमों के अनुसार दण्ड भी दिलाया जा 
सकता है । 

(2) भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का इतिहास (प्रीश-पछ छा ए?एए)7८ 

9]8॥9फप्तणा 595०7 ग॥ 00॥9) ह 
द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ होने के समय तक उपभोक्ता वस्तुओं का वित- 
रण भारत में साधारण व्यापारिक स्रोतों--थोक, फऊुटकर बिक्री आदि- द्वारा सनन्‍्तोष-- 























“426 | राज्य एवं विपणन 


“जनक रूप से हो रहा था। युद्ध के आरम्भ के दो-तीन वर्षों में भी विशेष कठिनाई 


अनुभव नहीं हुई । किन्तु योरोप में फ्रांस के पतन के पश्चात्‌ तथा पूर्व में जापान के 


-युद्ध में सम्मिलित होने के फलस्वरूप सन्‌ 942 से उपभोक्ता वस्तुओं की कमी का 


काल आरम्भ हो गया । युद्ध की परिस्थितियों का सामना करने के लिए भारत में मित्र 


राष्ट्रों की सेनाओं का बड़ा जमाव हो गया। दूसरे स्वेज से पूर्व के देशों को पश्चिमी 


राष्ट्रों से उपभोक्ता वस्तुओं का मिलना कठिन हो गया । इस काल में भारत को न 


केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबन्ध करने के लिए प्रयत्नशील होना पड़ा 
-बरन्‌ मित्र राष्ट्रों की पूर्व-स्थित सेनाओं तथा स्वेज के पूर्व के मित्र देशों की आवश्यक- 
'ताओं की पूर्ति में सहयोग देने के लिए मजबूर होना पड़ा । 


इस काल में विशेष कमी खाद्यान्न, वस्त्र, चीनी तथा कागज आदि की अनुभव 


हुई। इन्हीं परिस्थितियों में राशन व्यवस्था प्रारम्भ हुई ! गेहूँ, चावल, चीनी, आदि 
“पदार्थ एक सीमित मात्रा में सरकार द्वारा स्थापित की गयी राशन की दुकानों पर 


राशन कार्डों पर मिलने लगी। दुकानों पर खरीददारों की लम्बी पंक्तियाँ लगती थीं 
और घण्टों इन्तजार करने के पश्चात्‌ सामान मिल पाता था । 


खाने की वस्तुओं की कमी के साथ-साथ कपड़े की कमी भी हो गयी । इसके. 


लिए भी कपड़े की दुकानें मुहल्ले के हिसाब से निश्चित कर दी गयीं जहाँ निश्चित 
'सूल्य पर एक निश्चित मात्रा में कपड़ा मिल सकता था । किन्तु कपड़े की इतनी कमी 


थी कि जिस समय जो उपलब्ध होता था वही लेना पड़तां था चाहे आवश्यकता किसी 
दूसरे प्रकार के वस्त्र की रही हो। गरीबों को शरीर ढकना कठिन हो गया । ऊनी 


कपड़े के वितरण की व्यवस्था भी इसी प्रकार की गयी । 


कागज को भी बहुत भारी कमी हो गयी थी । विद्याथियों को कापियाँ खरीदते 


के लिए आज्ञापत्र (?४70॥) मिलते थे । इन्हीं के आधार पर एक निश्चित मूल्य पर 


कागज मिलता था | 


युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ भारत में स्वतन्त्र राज्य की स्थापना हुई। 


वास्तव में यहीं से मूल्यों की वृद्धि और मुद्रा-स्फीति का इतिहास आरम्भ होता है। 
ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयीं जिनमें निबंल-बर्ग के लोगों को उनके जीवन निर्वाह 
-की वस्तुओं का मिलना कठिन हो गया । 


इस नवीन परिस्थिति में राशन-प्रणाली स्थायी-सी बन गयी । बडे-बडे नगरों 


में सन्‌ 945-46 के पश्चात्‌ कोई ऐसा समय नहीं आया जब नागरिकों की बहुत 
बड़ी संख्या के पास राशन काडे न रहे हों । खाद्यान्नों की कमी लगातार चलती 
आयी भौर बड़ी मात्रा में खाद्यान्न आयात करके $फ5थं०560 मूल्यों पर बड़े नगरों 
में राशन की दुकानों से कमजोर वर्गों के लोगों को बाँटने का प्रबन्ध करता पड़ा । 
पिछले दो-तीन वर्षों से ही देश में गेहूँ का उत्पादन बढ़ जाने से इस परिस्थिति में 
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कुछ सुधार हुआ है। इन दिनों खुले बाजार में पर्याप्त मात्रा में अन्त बाजार में 
“मिलता है । 
इसी बीच में समय-समय पर किसी-किसी वस्तु की कमी होती आयी है और 
उसके उचित मूल्य और उचित मात्रा में वितरण का प्रबन्ध कुछ विशेष दुकानों पर करना 
पड़ा है। कुछ समय मिट्टी का तेल मिलना कठिन हो गया तो इसकी बिक्री का 
प्रबन्ध भी राशन की दुकानों पर करना पड़ा । कभी वनस्पति घी और कभी सरसों 
के तेल की कमी हो गयी तो इन वस्तुओं के निर्धारित मूल्य पर बिक्री का श्रवन्ध भी 
'राशन की दुकानों तथा कुछ अन्य दुकानों पर करना पड़ा । 
सरकार की सस्ते कपड़े के वितरण की नीति भी काफी समय से चल रही 
है । इस नीति के अनुसार सूती कारखाने एक निश्चित मात्रा में कपड़े की कुछ निडि- 
चत किसमें सस्ती बिक्री के लिए बनाते हैं। सस्ते कपड़े की बिक्री का प्रबन्ध भी सर- 
'कार द्वारा अनुमोदित दुकानों पर होता है । लोगों का झुकाव महीन कपड़े की ओर 
होने से कभी-कभी सस्ते कपड़े का काफी मात्रा में जमाव मिलों के पास हो जाता है 
और उसकी बिक्री नहीं होती । अभी तक यह योजना चल ही रही हैं। 

कुछ समय पूर्व साबुन की भी कमी हो गयी थी जब सरकार ने निश्चित सृल्य 
पर एक निश्चित मात्रा में साबुन की बिक्री का प्रवन्ध कुछ निर्धारित दुकानों पर 
किया था। वढ़ती हुई कीमतों की कठिनाई तो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से 
'लगातार चलती ही आयी है। जून, 975 में जब आपात स्थिति लागू की गयी उस 
समय भी मुद्रा-स्फीति की खतरनाक हालत थी । किन्तु आपात-स्थिति के दौरान कड़े 
“उपायों द्वारा तस्करी, चोर-बाजारी पर नियन्त्रण करके व्यापारियों को मूल्यों के 
स्तर को कुछ नीचा लाने को सरकार ने मजबूर कर दिया और आर्थिक स्थिति कुछ 
'सुधरी हुई>मालूम पड़ी । 

चुनावों के बाद, जैसे ही नयी सरकार बनी, मूल्यों का बढ़ता फि 
आरम्भ हो गया। खाद्यान्नों के मुल्यों में तो थोड़ी ही वृद्धि हुई है किन्तु खाने के 
तेलों, वनस्पति, दालों तथा अन्य साधारण उपयोग की वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ 
“गये हैं । 
इस परिस्थिति में कमजोर वर्ग के लोगों की ५रेशानियों को हल्का करने की 
: हष्टि से एक बार फिर से सरकार और जनता सन्नी की हृष्टि सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली की ओर आकषित हो रही है। 
(3) बरतंमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुख्य अंग (3ैशित। (०॥्राफ्तशा5 

णी वह शिल्धयां शिप्गर छीं्राफिएस्‍ं०त $एज०0ा7) 

इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुख्य अंग इस प्रकार हैं : 

() उचित मूल्य या राशन की दुकानें (77 शि८6 90958 णा दिव्वा0ता 
:50075)--सारे देश में खाद्यान्नों को उचित मूल्य पर बेचने वाली राशन की दुकानें 

















पीके 
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हैं। इनकी संख्या लगभग 2,42,000 है। इन दुकानों पर गेहूँ, गेहूँ से बनी हुई 
वस्तुए---आठा, मैंदा, सूजी---चावल तथा चीनी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर 
उपभोक्ताओं को राशन कार्डों के आधार पर एक निश्चित मात्रा में बेची जाती है।: 
इन दुकानों को उचित मुल्य की दुकानें (/श 9706 87008) भी कहा जा सकता 
है। इन्हीं दुकानों पर आवश्यकतानुसार कभी-कभी वनस्पति, सरसों का तेल तथा 


मिट्टी का तेल भी उपलब्ध कर दिया जाता है। 


_[४) सहकारी उपभोक्ता भण्डार (0०5प्राध"8 (.0-0[७१४७ 8068)--- 


सहकारी उपभोक्ता भण्डार भी सावंजनिक वितरण प्रणाली का एक अंग हैं । इन 
भण्डारों में उपभोक्ताओं की आवश्यकता की वस्तुओं के साथ-साथ कण्ट्रोल की वस्तुओं 


की भी बिक्री का प्रबन्ध होता है। “30 जून, 978 को 493 केन्द्रीय उपभोक्ता 


भण्डार तथा उनकी 3,489 शाखाएँ, 6,52 प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समि-- 


तियाँ, !4 राज्य स्तरीय उपभोक्ता फैडरेशन थे, जिन्होंने !977-78 ब्ं में 650 


करोड़ से भी अधिक मूल्य की वस्तुओं का विक्रय किया है | इस मूल्य में नियन्त्रितः 


वस्तुओं की बिक्री का मूल्य भी शामिल है। 


(77) नियन्त्रित कपड़े की बिक्री की दुकानें (50095 5लाायह (एगात्णी6्३ 
(!०७)- सस्ते कपड़े की बिक्री की दुकानों की संख्या उतनी अधिक नहीं है किन्तु 


फिर भी यह दुकानें देश के सभी भागों में हैं और इन दुकानों पर सरकार को सस्ते 


कपड़े की योजना के अन्तर्गत बना हुआ कपड़ा राशन कार्डों के आधार पर बेचा जाता 
है । इस समय इस प्रकार की दुकानों की संख्या 62,200 है। इस संझ्या की 78% 


दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं । 


(9) साप्ट कोक डिपो (80. (०६३ 70०0005)--उपभोक्ताओं को उचित 
. गल्य पर साफ्ट कोक बेचने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोयले के डिपो सब 
बड़े नगरों में काम कर रहे हैं जिनकी संख्या 2:45 लाख है। इन दुकानों की सहा-- 


यता से इंधत की समस्या सुलझाने में सुविधा होती है। 


(५) सुपर बाजार (50:७० 88288)--सुपर बाजारों की स्थापना दिल्‍लीं 
जंसे बड़े-बड़े नगरों में हो गयी है | इन भण्डारों में तो साधारण उप्रभोंग की सभी 


वस्तुण उपलब्ध होती हैं। इस समय इन भण्डारों की संख्या 00 के लगभग 


होता है। 


(भं) मिट्टी के तेल के विक्रेता (रेलाशं०७ 0 एुक्ष०8घत्ता० 07)--इस 


समय मिट्टी का तेल नियन्त्रित वस्तुओं के अन्तर्गत आता है. जिसकी बिक्री के लिए. क्‍ 


2,45,000 विक्रेता हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर मिद्ठी' के तेल का विक्रय 
करते हैं । मे आर 


न्कृ 


५ 
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(4) नवीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मुख्य बातें (]/४7॥ सिशा्ा६ ० ॥#6 
ए९थ एिप्र0॥80 ंच्रा0पा07 59863 ) 
मूल्यों में स्थिरता लाने और समाज के कमजोर वर्गों को जीवन की मूलभूत 
आवश्यक वस्तुओं को उचित मुल्य पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा सावं- 
'जनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है जिसके लिए 4 जुलाई, 979 
से एक नवीन सावंजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है। इस योजना की मुख्य बातें 
निम्न प्रकार हैं : द 


(! ) प्रत्येक 2 हुजार आबादी पर एक दुकान--लेकिन आदिवासी या पहाड़ी 
क्षेत्रों में प्र्येक ! हजार की आबादी वाले गाँव व गाँव के समूह के लिए एक दुकान 
होगी । 

(2) वितरण प्रणाली में निजी सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र शामिल--वित- 
रण प्रणाली में सभी निजी सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। लेकिन 
निजी स्वामित्व की उचित मूल्य की दुकानों का जितना उपयोग सम्भव हो उतना 
किया जायेगा, लेकिन शर्ते यह है कि वे अनुशासन संहिता के अनुसार कार्य करें। 

(3) सार्वजनिक वितरण की वस्तुएँ--गेहूँ, चावल, मोढहे अनाज, नियन्त्रित 
कपड़ा, साप्ट कोक, मिट्टी का तेल जेंसी वर्तमान वस्तुओं के अतिरिक्त इसमें चुनो 
'विनिसित वस्तुओं ((३०७४०ए7०० ह।एं०६७५) भी सम्बन्धित राज्य सरकारों व 
केन्द्र शासित प्रशासनों की सलाह पर शामिल की जा सकती हैं। भविष्य में इस 
प्रणाली में वे सभी वस्तुएँ दी जायेंगी जो 24 घण्टे के दंनिक जीवन में आम रूप से 
उपयोगी होती हैं । 


(4) सार्वजनिक एजेत्सियों द्वारा खरीद एवं भण्डार--सार्वजनिक एजेन्सियों 
द्वारा निर्धारित वस्तुओं की खरीद करना एवं उनका सुरक्षित भण्डार बनाना 
इसके लिए प्रत्यक राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश में भण्डारण एवं वितरण केन्द्र 
(8एलेपाएए-प्पपा-वडपर/ पां०त (०८००६) स्थापित किये जायेंगे तथा ऐसी एजे- 
न्सियों की भी स्थापना की जायेगों जो अपेक्षित मात्रा में वसूली एवं आयात कार्ये 

कर सके । 
(5) केन्द्र द्वारा सहायता--राज्य स्तर पर अनुमोदित एजेन्सियों को स्थापना 
के लिए केन्द्र द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी । इसके लिए वाणिज्य, नागरिक पूर्ति 
एवं सहकारिता मन्त्रालय के औद्योगिक विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 
विभिन्न मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों को एक स्थायी समिति गठित की गयी है । 

(6) सतकता समितियों की स्थापना--उचित मुल्य की दुकानों में वस्तुओं 
की क्वालिटी व उपलब्धता, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएँ व विभिन्न बुराहयों को 
दूर करने के लिए सतकंता समितियाँ बनायी जायेंगी । 


2 
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(7) उच्च अधिकार प्राप्त समितियों की स्थापना--सम्पूर्ण वितरण प्रणाली” 
में ताल-मेल व पयवेक्षण के लिए केन्द्र तथा राज्य स्तरों या उच्चाधिकार प्राप्त 


समितियों का गठन “किया जायेगा । 

. (8) राज्य द्वारा परिवीक्षा व सूचना प्रणालियों को मजबूत करना--आवब- 
एयक वस्तुओं के उत्पादन एवं उपलब्धता पर निरन्तर निगरानी रखने और समय 
से आवश्यक उपचार करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा परिवीक्षा (४०००7) 
व सूचना प्रणालियों को मजबूत किया जायेगा । 

(9) केन्द्र व राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व -इस योजता में केन्द्रीय सर- 
कार सामान्य मल्य स्थिरोकरण के उपाय सुनिश्चित करने, राष्ट्रीय नीति तयार 


करने व आयात तथा सुरक्षित भण्डार बनाने के लिए उत्तरदायी होगी। राज्य सरकारें 
इनके बारे में पूर्ण परिचालन की जिम्मेदारी सम्भालेंगी। वस्तुओं के वितरण, उचित 
मूल्य की दुकानों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना, अतिरिक्त खुदरा बिक्री-केद्र 


खोलना, दुकानों का परिवीक्षण तथा पर्यवेक्षण (४०शआर0ठायड थे 8प7एथ- 


४४४॥2) करना, सतकंता समितियाँ गठित करता और अन्य सभी प्रशासनिक जिम्मे- 


दारी निभाने का कार्य राज्य सरकारों का होगा । 

“इस योजना के अन्तर्गत 3 लाख 50 हजार दुकानें खोली जा रही हैं” तथा 
योजना के पूर्ण क्रियान्वयन के पश्चात्‌ देश का 90 प्रतिशत व्यापार निजी हाथों में 
ही रहेगा। 

(5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कठिनाइयाँ (गए्पात२४ 70 0७०॥० फिशाय- 
9७४०४ $9५8९7) 

(8) इस समय जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली काम कर रही है इसका 
विस्तार साधारणतया नगरों तक ही सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकानें 
नहीं हैं। इन क्षेत्रों में इन दुकानों को पहुँचाने में कठिनाइयाँ भी हैं । बड़े नगरों में 
पूर्ति के लिए सरकारी भण्डार मौजूद हैं। इन भण्डारों से ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों 
की पूरति करता सरल काम नहीं है । 

() दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों के निकट जो कस्बे हैं उनमें खुले बाजार में खाद्यान्न 
साधारणतया मिलते ही रहते हैं यद्यपि उनके लिए कई बार अधिक मूल्य देना पड़ता 
है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ सरकार ने निकट के नगरों से चीनी का ६(ए०(8- 
दिलवाने का प्रबन्ध कर रखा है, वहाँ स्थिति बड़ी विचित्र है। जिन लोगों के नाम 
गाँव का १००४० है वे शायद ही कभी चीनी कस्बे से गाँव में ले जाकर बाँटते हैं ॥ 
अधिकतर ऐसा होता है कि वे लोग अधिक मूल्य पर चीनी शहर में ही बेच जाते हैं । 
खरीद और बिक्री के मूल्य का अन्तर उनका लाभ बन जाता है। द 

(77) उचित मूल्य की दुकानों से बिकने वाली वस्तुओं की - संख्या में और 
अधिक वस्तुओं को इच्छानुसार जोड़ देना सरल कार्य नहीं है। इन दुकानों पर बिकने. 


विधि न मी मम 





जाला 99 न पक ननननननन+ नम मनन नतगगगणणाणग गए गगन दिग।णिएणएण।लदएणिएणएण।ण।ण।ण।ण।ण।णणनननीणयभनणनभाणणए।ए/भयणनभण।+"त तन ननञ++-+---+- कातकका हि गगन न कक गए चित एट लि गिनाण नियत घातिण 
हि 
रू 
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वाली वस्तुओं का सरकार को स्टॉक रखने की आवश्यकता होती है। बिना स्टॉक: 
रखे राशन-प्रणाली नहीं चलाई जा सकती । 

(79) राशन की दुकानों के काम करने में ओर भी कुछ बाधाएँ हैं। जिस 
समय खाद्यान्न की पूर्ति कम होती है तो इन दुकानों पर कार्ड वालों का दबाव बहुत 
बढ़ जाता है और सामान देने में घण्टों लग जाते हैं। किन्तु जब खुले बाजार में भी 
खाद्यान्न मिलते रहते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में उपभोक्ता खुले बाजार से अपनी आव- 
श्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं और कभी-कभी तो राशन की दुकानों पर चीनी को 
छोड़कर और किसी वस्तु की बिक्री नहीं रहती । इन दुकानों को अपना खर्च निकालना 
मुश्किल पड़ जाता है। 

(५) जब खुले बाजार में वस्तुएँ मिलती हैं तो लोग खुले बाजार को ही पसन्द 
करते हैं, राशन की दुकान से नहीं खरीदना चाहते क्योंकि खुले बाजार में वस्तु की 
किस्म का चुनाव करने का अवसर प्राप्त है जो राशन की दुकान पर नहीं है । 

(भं) इन बातों को घ्यात में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विस्तृत 
बनाने के लिए इस बात पर विचार करना भी परमावश्यक्र है कि खुले बाजार में 
काम करने वाले खदरा दुकनदारों को किस प्रकार इस प्रणाली में सम्मिलित कर लिया 
जाये ताकि जो लोग रोजगार से लगे हैं वह लगे रहें और प्रणाली भी स्थायी बन 
जाये और वस्तुएँ सुविधा के साथ उपभोक्ताओं के निवास स्थान के निकट ही मिल 
जायें और समय भी अधिक नष्ट न हो । 

(6) सावेजनिक वितरण प्रणाली की आलोचना ((पागएं$फ णी ?ए७॥९ 0॥97४80- 
400 598763 ) 

सावंजनिक वितरण प्रणाली अच्छी है लेकिन भारत जैसे देश में इसके सफल' 
होने में आशंका है अत: इसकी आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है : 

(!) खुदरा व्यापार का राष्ट्रीयकरण--सावंजनिक वितरण प्रणाली एक 
प्रकार से समस्त खुदरा व्यापार का सरकारीकरण है। भारत में राष्ट्रीयक्ृत 
संस्थाओं का अनुभव सुखद नहीं हैं । अतः यह प्रणाली भो लाभप्रद रूप से चल सके 
इसमें सन्देह है । 

(2) अफसरशाही--सरकारी तन्‍त्र में अफसरशाही अधिक चलती है । इसलिए 
ऐसा तन्‍्त्र हमेशा टौप हैवी (709 ८8४9) बन जाता है। उन अफसरों का वेतन 
भी वितरित वस्तुओं की लागत में शामिल किया जायेगा “इसलिए उचित दर प्र 
नाम रहते हुए भी उपभोक्ता को वस्तु “अनुचित दर” पर ही मिलेगी । 

(3) सरकारी तन्‍त्र में शऋष्टता--अ्रष्टता की जितनी शिकायतें व्यापारियों 
के सम्बन्ध में की जाती हैं वे ही सव शिकायतें सरकारी तन्‍्त्र के दुकानदारों से नहीं 
पनप सकेंगी, अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। जिन वस्तुओं का उत्पादन 
कम होता है वे काले बाजार में पहुँच जाती हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि जो 
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“बस्तुएँ दुलंभ हो जाती हैं वे सुपर बाजार या उचित दर की दुकानों पर भी नहीं मिल 
“पाती हैं । 


निर्यात संवद्ध न से अर्थ 
(0४४8७रार5 05 5%ए0एश7' ए२0/070०0 


“निर्यात संबद्ध न से अथ निर्यात प्रोत्साहन से लगाया जाता है जिसमें निर्यात 


 चद्धि के लिए पराने निर्यातकर्ताओं को तथा नवीन निर्यातकर्ताओं को निर्यात करते 


“के लिए प्रोत्साहित कियां जाता है। () इसके लिए उन्हें नगद सहायता (०४४४७ 
509४09) दी जाती है। (४) बैंकों से ऋण प्रदान किये जाते हैं । (॥7) कुछ पूँजीगत 
“एवं अन्य आवश्यक मशीनों व कच्चे माल को निर्यात के बदले में आयात करने की 
अनुमति दी जाती है। (४) निर्यात के लिए भेजे जाने वाले माल पर रेल भाड़े व 


-सामुद्रिक भाड़े में छुट दीं जाती है। (५) निर्यात करने वाली संस्थाओं को आयकर में 


"कुछ छूट दे दी जाती है। 
भारत में निर्यात संबद्ध त की आवश्यकता 
(05४5० 7४08 5ड़ए0०रा' ए२0५४0०0०४ ४ 7एश)4) 

भारत में निर्यात संवद्ध न की आवश्यकता निम्न कारणों से अधिक है : 

() प्रतिकूल व्यापार संतुलन को ठीक करने के लिए (॥0 (ए०ा०एण ए-- 
"$8५0प्रा808 89[406 0 7७08) >-स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत का व्यापार 
“दो वर्षों को छोड़कर शेष सभी वर्षो में प्रतिकूल (07:257००००७।८) रहा है जिससे 

भारत के कोषों में कमी ही नहीं हुई है बल्कि आथिक योजनाओं को इच्छानुसार ढालने 
में भी कठिनाई हो रही है । अत: असन्तुलित व्यापार को सन्तुलित करने के लिए 
निर्यात सम्बद्ध न की आवश्यकता है । क्‍ 

(2) विदेशी ऋण-भार को कम करने के लिए (0 7२९१७८९ ए0छंड7 
-4,09॥8 )--असन्तुलित विदेशी व्यापार एवं आथिक योजनाओं के दबाव ने भारत 
-सरकार के लिए आवश्यक कर दिया कि वह विदेशी सरकारों व अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्थाओं से ऋण ले । यह क्रम वर्षों चलने के उपरान्त विदेशी ऋणों की मात्रा दिनों 
दिन बढ़ती चली गयी | भारत ने 978-79 के अन्त तक कुल 47,964 करोड़ 


_ रुपये के विदेशी ऋणों व सहायता का उपयोग किया है जिस पर इसी वर्ष में 820 
करोड़ रुपये ब्याज व ऋण वापसी के रूप में चुकाये गये हैं। इन ऋणों की वापसी 


“व ब्याज आदि के भुगतान के लिए आवश्यक है कि निर्यात सम्बद्ध न की नीति 


. अपनायी जाये। 


(3) विकास योजनाओं की सफलता के लिए (0 6७ 06ए८०॥्रध्का 


. 7०९८४ $6००८६४४४७|)--निर्यात वृद्धि के फलस्वरूप ही विकास योजनाओं के लिए 


आवश्यक मशीनरी व साज-सज्जा आयात की जा सकती है। अतः निर्यात खंवद्ध न 
आआवश्यक है आय ०8 द जे धर 
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(4) नवीन वह्तुओं के निर्यात के लिए (70 &एणा २४४ 70००70($) -- 
आर्थिक योजनाओं के अन्तर्गत देश में अनेक नये-तये कारखाने स्थापित हुए हैं जो देश 
की आन्तरिक आवश्यकताओं की पूति के बाद निर्यात करने में समर्थ हो सकेंगे। अत 
यह उचित ही है कि नवीन वस्तुओं के निर्यात के लिए कोई प्रोत्साहन कार्यक्रम 
अपनाया जाये । द 

(5) स्वावलस्बी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए (70 ४४४४ 8:0॥0फए $श 
5प्रिक्ष००)--देश को विदेशी ऋणों के भार से. मुक्ति दिलाने एवं आत्मनिर्भर बनाने 
के लिए यह आवश्यक है कि निर्यात बढ़ाये जायें | 

निर्यात वृद्धि के लिए सरकारो प्रयास 
(00५5४४५हच' 5-05 पए0 ऐटर5555 5४ए0ए75) 

. स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रयास किये 
हैं तथा अनेक समितियाँ विठायी हैं जेसे, गौशाला समिति, 949; डीसूजा समिति, 
 957; मुदालियर समिति, 96; अलेक्जेण्डर समिति, 977 | इन समितियों की 
सिफारिशों के फलस्वरूप निर्यात वृद्धि के लिए भारत सरकार ने निम्व प्रयास 
किये हैं : 

() व्यापार बोर्ड (808र्त ० ॥५४७08४)--देश के विदेशी व्यापार से 
सम्बन्धित समस्याओं एवं नीतियों की समीक्षा करने एवं अपनी सलाह केन्द्रीय सरकार 
को देने के लिए !962 में व्यापार बोर्ड की स्थापना की गयी है। यह बोर्ड समय- 
समय पर ([) वस्तु विकास (?706060० ॥02५60०9ण०८४४), (7) उत्पादन विस्तार 
(#रएकाभं०ा ० शि०वंप्र:४०४०), (!) निर्यात विपणन व्यवस्था एवं माध्यम में 
सुधार ([णण्ाए्दप्रश्गा ६0 सफिएणां काफटागड ै०णबगांडएओ जाते ४४८०४8 |, 
(९) निर्यात कार्यक्रमों के सम्बन्ध में व्यापारिक समुदाय को वाणिज्यिक सेवाओं की 
व्यवस्था (शि०शां$:005 ए एणश्गरधलशंतत 3४९०६ ४० ४76 (०0ऋफशथरांदत 
(0०शपणाए जात 76847 (0 5िफणा। र:उट्टाथ॥28) के सम्बन्ध में सरकार 
को सुझाव देता है। 

(2) निः <ति संवद्ध न परिषदे (£४9०0 श/णाएा०0 (०४४थभी$४)--निर्यात 
व्यापार में उपयोजनाओं, उत्पादकों एवं निर्यातकों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए 
निर्यात परिषदें स्थापित की गयी हैं | यह परिषदें उत्पादकों को निर्यात वृद्धि के लिए 
सलाह देती हैं। आजकल इस प्रकार की 7 परिषदें हैं जो अलग-अलग वस्तुओं के 
लिए हैं; जैसे, काजू, सूती वस्त्र, रेशम, रासायनिक पदार्थ, खेल का सामान, मसाले, 
तम्बाक, चमड़ा, आदि । इन विभिन्न निर्यात सम्बद्ध न परिषदों के कार्यों में समन्वय 
स्थापित करने के लिए ४ि७वंटाडणा रण छिवीं4त0 छिफणा। 07239590075 की 
स्थापना की गयी है । 
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(3) बस्तु मण्डल ((णा॥००ा9 80005)--सरकार ने 6 बस्तुओं के लिए 
अलग-अलग वेधानिक निगम स्थापित किये हैं जिनका कार्य अपनी-अपनी वस्तु के 


: उत्पादन, विकास एवं निर्यात के लिए कार्य करना है। यह वस्तु हैं--चाय, काफी, 
. इलायची, रबर, नारियल की जटा एवं सिल्क । 


(4) भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान (॥7040 छाहगापरा8 ण #0शथंधा 
|7806)--नयी दिल्‍ली में 964 में भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान के नाम से 
एक संस्था स्थापित की गयी है जिसका मुख्य कार्य विदेशी व्यापार के लिए कार्य- 
कर्ताओं को प्रशिक्षण देना व विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में बाजार स्वक्षण एवं 
अनुसन्धान करना है । 

(5) निर्यात निरीक्षण परिषद (25007: 05960707॥ (०एश०])--निर्यात 
(किस्म नियन्त्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम [#एणा (098॥ए 870 ॥9596०॥०॥) 
3० |, 963 के अन्तर्गत, निर्यात निरीक्षण परिषद बनायी गयी है। इसका कार्य 
निर्यात के लिए माल लादने से पूर्व वस्तुओं का निरीक्षण करना है जिससे कि क्वा- 
लिटी की वस्तुए ही निर्यात हो सकें। द 

(6) व्यापार विकास संस्थान ([7806 65८०0 ०ण ह6ैएंतणा9) 


इस संस्थान की स्थापना 8 फरवरी, 97] को हुई है । इसका कार्य छोटे एवं 


मध्यम आकार वाली संस्थाओं के साहसियों को निर्यात के लिए प्रेरित करना तथा 
उनको इस कार्य के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना है । 

(7) निर्यात साख एवं गारण्ठी निगम (छठ एटाल्वेप & ठप्द्दी ६68 
( भए002007)--यह निगम 964 में स्थापित किया गया है । इसका कार्य निर्यात 
सम्बन्धी जोखिम का बीमा करना एवं निर्यातकर्ताओं को इस सम्बन्ध में आथिक साख 
की सुविधाएँ देना है। क्‍ क्‍ हु 

(8) भारतीय व्यापार मेला एवं प्रदर्शनी परिषद तथा वाणिज्यिक प्रचार 
निदेशालय (फितेक्षा। ए0पलों (छा परएबतंरट पक्लाड &0 पडाजत जा दे ०ट20- 
7886 0 (0शयटांशे एप्रशांजाए) परिषद एक स्थायी संस्था है जिसका काये 


देश व विदेश में निर्यात संवद्धन के उद्देश्य से विदेशों में औद्योगिक एवं व्यापारिक 


मेले एवं प्रदर्शनियाँ जायोजित करना है जिससे कि वहाँ की जनता भारतीय वस्तुओं 

के बारे में जान सके। भारत सरकार का वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय भी इसमें 

सहायता करता है और एक प्रक संस्था का पार्ट अदा करता है। इसके द्वारा विदेशों 

में आयोजित अन्य अदर्श॑वियों में भारतीय मण्डप लगता है जिसमें भारतीय वस्तुओं 
का प्रदर्शन किया जाता है। 

(9) निर्यात गृह (फा ० लि०0४७६४)--] जुलाई, 968 से सरकार के 

द्वारा उन भ्मुख संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जाती है जो निर्यात में अग्रणी हैं 

तथा जिनका निर्यात परम्परागत वस्तुओं के सम्बन्ध में 9 लाख रुपये प्रतिवर्ष तथा 


+ आाक | जि घर | 
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अपरम्परागत वस्तुओं के सम्बन्ध में 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक है । इन 
मान्यता प्राप्त संस्थाओं का विपणन विकास निधि (औाहटा ॥96ए20फणएथ०ाा 


- #एा०) से सरकार द्वारा उनकी अनेक क्रियाओं के लिए आथिक सहायता प्रदान की 


जाती है । 

(40) भारतीय पेकेजिग संस्थान ([70/87 ॥7४धप्रां8 ० ?३८४४६॥8)--- 
यह संस्थान 966 में बम्बई में स्थापित किया गया है । इसका काये निर्यात एवं 
आन्तरिक सामान के पैकेजिंग का अध्ययन कर उन्नति के सुझाव देना है। इसके लिए 
प्रशिक्षण प्रोग्राम व विचारगोष्ठी आदि की व्यवस्था इसके द्वारा की जाती है। 

(]) भारतीय पं बायत परिषद [[70॥4॥ (.0चाशों ० &णंए8707)-- 
प्रतीय पंचायत परिषद, 965 में स्थापित की गयी है जिसका कार्य व्यापारिक 


विवादों विशेष रूप से विदेशी व्यायार सम्बन्धी विवादों को निपटाना है । 


(2) समुद्री वस्तु निर्यात विकास संस्था (?शथितार शि०'ए९5 छिएणां 
(6४2079एवध्ग &पररा0ा9)-- 972 में कोचीन में समुद्री वस्तु निर्यात विकात्त 


संस्था स्थापित की गयी है जिसका कार्य समुद्री वस्तु उद्योग का विकास, निर्यातों की 


दृष्टि से विशेष रूप से करना है । 

(3) निर्यात प्रक्रियन क्षेत्र (&एणप ?ि0०४5४॥8 2"7०)--बम्बई में 
सान्‍्ताकऋज पर निर्यात प्रक्रियन क्षेत्र स्थापित किया गया है। यह पृर्णरूप से निर्यात- 
प्रधाव योजना है। जिन इकाइयों को इस क्षेत्र में प्रवेश दिया जाता है उन्हें अपना 
शत- प्रतिशत उत्पादन निर्यात करना अनिवार्य होता है । 

(4) भारतीय राज्य व्यापार निग्रम तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम 
(84८ पृफ्नतामए ए0/ए07अगणा ्ी वाता8 & शगचादो थाएं ४लओड (ए- 
70/3४0०॥ ० [प्रवॉं83)--भारतीय राज्य व्यापार नियम की स्थापना मई, 9356 में 
हुई है । इसकी स्थापना का उद्देश्य उन वस्तुओं एवं पदार्थों में आयात एवं निर्यात 
करना है जिनको निगम निश्चित करे। इस उद्देश्य की पूति के लिए निगम ने 956- 
57 में 5:8 करोड़ रुपये के निर्यात एवं 34 करोड़ रुपये के आयात किये थे लेकित 
978-79 में निगम के निर्यात बढ़कर 608 करोड़ रुपये के व आयात 50 करोड़ 


 छपये के हो गये हैं । 


भारतीय राज्य व्यापार निमम के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए चार 

निगम और गठित किये गये हैं--(!) परियोजना एवं उपस्कर निगम (शणुस्ट 

59०ए०ण०ा (०ए0क्षां7), (7) हस्तशिल्प तथा हस्तकरघा निर्यात निगम 

[सक्काठंशश्ीड « सिथ्ात00ा ह9075 (एएछुणा5ऊ॒00), (9) भारतीय काजू 

गम ((8४8४ए (एएण४फ0:- 0 पा09 ., व (4५) राज्य रसायन एवं भेषज 
निगम (94० (कध्णांस्था$ दातद॑ शिीत्रागा:4 -वएएं 25 (छाए: 7० के) | 

खनिज एवं धातु व्यापार निगम की स्थापना | अक्टूबर, 963 को भारतीय 

राज्य व्यापार निगम के विभाजन के फलस्वरूप हुई है। इसका मुख्य कार्य खनिज 
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एवं धातुओं का आयात एवं निर्यात करना है । 976-77 में इसका कुल व्यापार: 
842 करोड़ रुपये का रहा है। 

(5) व्यापारिक समझोते (7780० ै००॥७75)--भारत ने बहुत से 
देशों से द्विपक्षीय व बहुपक्षीय व्यापारिक समझौते (झधिधाबी & शिपातिकाशल 
पु५७06 287६००७०४$) किये हैं जिनके फलस्वरूप निर्यातों में वृद्धि हुई है। भारत 
के अनेक समझौते रुपया भुगतान (शिए०६८९ ?७णए॥०॥8) के आधार पर भी हुए हैं 
जिनमें रूस एवं अन्य साम्यवादी देशों के साथ हुए समझौते प्रमुख हैं । कुछ समझौते 
अदल-बदल (४7०) व कुछ विदेशी मुद्राओं में भी किये गये हैं। भारत बहुपक्षीय 
समझौते जैसे, चीनी समझौता व काफी समझौता में भी सदस्य है जिनके फलस्वरूप 
भी निर्यातों में वद्धि हुई है । द 
है ..._ (6) दूतावासों में व्यापारिक प्रतिनिधि (77808 7रि७७7९४७॥४४४) 
७). | भारत सरकार ने निर्यातों में वद्धि करने के उद्देश्य से अपने 50 से भी अधिक दृता- 
॥ 8 वास कार्यालयों में व्यापारिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है। इन प्रतिनिधियों का 
कार्य उन देशों में सर्वेक्षण कर इस बात का पता लगाना है कि वहाँ भारत की 
| किन वस्तुओं की माँग हो सकती है । 

(7) निर्यात को प्राथमिक क्षेत्र के रूप सें मान्यता (850077 47866 86९०0- 
87560 88 8 शिणाए $९०८०)--निर्यात करने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता के _ 
आधार पर सरकार व रिजवं बैंक द्वारा साख सुविधाएँ उपलब्ध की जाती हैं । उनसे 
कम दर पर ब्याज ली जाती है। बैंक ?6-8४ए9ए०7॥ व ?08-$57797060 दोनों 
है. पर अग्रिम (80५&7०४) प्रदान करती हैं। रिजवे बैक इस प्रकार के अग्निमों व ऋणों 
। पर पुनवित्त सुविधाएँ प्रदान करता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी निर्यात 
था करने वालों को प्रत्यक्ष वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करता है । केन्द्रीय सरकार इस कार्य 
के लिए एक बैंक (आयात-निर्यात बेक के नाम से) स्थापित करने पर विचार कर 

रही है। 
ड् (8) विपणन विकास निधि ('शक्राएलात8 706ए६]097"९000 £ए7व)--- 
पे भारत सरकार ने जुलाई, 963 में विषणन विकास निधि की स्थापना की है। 
7 है कप इस निधि में से उन भारतीय उत्पादकों व निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की 
2 _ जाती है जो विदेशों में भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रयत्न करते हैं । 
क्‍ (9) राज्यों में निर्यात संबद्ध न दफ्तर (79० शि०४०7०70 0#06) 
केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया है कि विभिन्न राज्यों में निर्यात संवद्ध तन दफ्तर 
. खोले जायें जिससे कि निर्यात बढ़ाकर विदेशी मुद्रा अजित की जा सके । 


(20) अन्य उपाय (0एध &078)--निर्यात वृद्धि के लिए कई उपाय 
. किये गये हैं--जसे (7) निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना, (7) निर्यात की जाने वाली 
. वस्तुओं के लिए आयातों पर कम आयात शुल्क लगाना या बिल्कुल न लगाना, (77) 
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कुछ वस्तुओं के लिए निर्यात लाइसेंस आवश्यक न होना, (7४) निर्यात के लिए नगद 
सहायता ((४४॥ $09$69) देना, आदि । 977-978 में 3! करोड़ रुपये की 
नगद सहायता दी गई है । 

सरकार शीघ्र ही एक विधेयक संसद में ला रही है जिससे कि अच्छे किस्म 
का माल निर्यात किया जा सके और खराब माल भेजने वालों के विरुद्ध कार्यवाही 
की जा सके । 

वद्धि या संबद्ध न के सार्य में बाधाएँ 

(08552 ६३ ३ प्नछ ए३७ 05 ए5४ए0ए7 ए२050770.) 

भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त अपने निर्यात बढ़ाने का हर सम्भव 
प्रयास किया है लेकिन फिर भी वांछित उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकी है और व्यापार 
सन्तुलन दो वर्षों को छोड़कर सदा ही भारत के विपरीत रहा है। भारत के निर्यात 
वृद्धि में निम्न बाधाएँ हैं जिन्हें दर किया जाना आवश्यक है : 

(!) उच्च मल्य [प्री९) 065)--अधिकांश भारतीय वस्तुओं की उत्पादन 
जससे वे अन्तराष्ट्रीय 
बाजार में उचित स्थान प्राप्त नहीं कर पाती हैं। अत: भारत सरकार को कई वस्तुओं 
के निर्यात में हानि के लिए सहायता ($99ल्‍४09) देनी पड़ती है जसे, चीनी, सूती 
वस्त्र, जुट वस्तएं, आदि 

(2) वस्तुओं का लिम्त स्तर ((.0% (0०७॥ ० 9?7070०८५)--निर्यात की 
जाने वाली भारतीय वस्तओं की क्वालिटी निम्न होती है जिससे उनको विदेशी 
प्रतिस्पर्डा में खड़े रहना कठिन हो जाता है । इसके दो मुख्य कारण हैं--प्रीमी गति 
से आधुनिकीकरण एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव । 


२. 


लागत अधिक होने के कारण उनका विकवय मत्य अधिक होता है 


(3) प्रशुल्क नीतियाँ. ([3वँ ?०॥263)--अनेक देशों ने भारतीय माल के 
आयात पर ऊँची दर से आयात शुल्क व आयात परिमाण (वए07 एप४गा९ | 
सीमाएँ निर्धारित कर रखी हैं जिसके फलस्वरूप भारतीय माल विदेशों में कम ही 
पहुँच पाता है । भारत के कुल निर्यात का लगभग दो-तिहाई माल इस प्रकार का है 
जिसे इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ह 

(4) स्थानापनन्‍्न वस्तुएँ (5प5॥06 शि०वंध४८५४)--भारतीय निर्यात वृद्धि 
के प्रयासों में एक बाधा स्थानापन्न वस्तुओं की है । भारत के निर्यातों में जुट एवं जूट 
से बनी वस्तएँ तथा सूती-वस्त्र महत्वपूर्ण स्थात रखते हूँ, लेकित इनकी स्थानापन्न 

स्तुएँ आ जाने के कारण इनका निर्यात प्रभावित हो रहा है | जूठ के बोरों का स्थान 
सूती व कागज के बोरे ले रहे हैं। सूती वस्त्रों का स्थान क्रत्रिम रेशों के वस्त्र ले 
रहे हैं। 

(5) विदेशी प्रतिस्पर्दा (70780 (ए०गरएथांपं0) )-भारतीय वस्तुओं की 

वदेशी बाजारों में कटु प्रतियोगिता है जिसके कारण उनको वहाँ बेचने में कठिनाइयाँ 


जा 














के 


हज 
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पैदा ही रही हैं जैसे, जूट की वस्तुओं में बंगला देश से प्रतियोगिता है । सुती बस्त्रों में 
जापान व चीन से । चाय में श्रीलंका व इण्डोनेशिया से । 

(6) प्रचार की कमी (7.80८ ० ?ण्ााला४)--भारतीय वस्तुओं के बारे में 
विदेशों में विज्ञापन एवं प्रचार बहुत ही कम हैं जिसके फलस्वरूप निर्यात हमारी आशा 
के अनुरूप नहीं बढ़ पाये हैं । 

(7) सीमित बाजार (7॥८6 (४7४८ )--भारत से निर्यात की जाने 
वाली वस्तुओं की मात्रा सीमित है तथा उनका बाजार भी सीमित है। यदि किसी 
प्रकार विदेशी बाजार में भारतीय वस्त्‌ की माँग कम हो जाती है तो हमारे निर्यात 
स्वत: ही कम हो जाते हैं । जसे, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली चाय का लगभग 
2/3 भाग ब्रिटेन खरीदता है | इसी प्रकार काजू के निर्यात का 3/4 भाग केवल 
संयुक्त राज्य अमरीका खरीदता है । द 


भारत के निर्यात में परम्परागत निर्यातों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि 
इन वस्तुओं की माँग विदेशों में कम होती है तो भारतीय निर्यात स्वतः ही प्रभावित 


हो जाते हैं । 


(8) भारतीय व्यापारियों की नीतियाँ (7०2९8 णी ताक फ्ेपश्ला।235- 
77४0 )--भा रतीय व्यापारियों द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियाँ भी निर्यात वृद्धि में 
रुकावट पैदा करती हैं जैसे, भारतीय व्यापारी नमूने के अनुरूप माल नहीं भेजते हैं 
जिसके फलस्वरूप करोड़ों रुपये का माल वापस ही नहीं लौट आता बल्कि देश की 
प्रतिष्ठा में गिरावट आ जाती है। 


निर्यात वद्धि के लिए सुझाव 
(ड065%$9.7008 ए0₹ 5ऋएठ0एा' एए0५077स्‍00) 
भारत को निर्यात वृद्धि के लिए निम्न प्रयत्न करने चोहिए : 


(।) निर्यात विपणन अनुसन्धान (करुणा शव६९7॥8 २७ €क्षाए))-- 
भारत सरकार, व्यापारिक संघों, व भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, आदि को 
विपणन अनुसन्धान कराना चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए कि विदेशों 
में किन-किन वस्तुओं की माँग है जिससे कि उस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर 
निर्यात किया जा सके । 


(2) अधिक प्रचार (१४०76 ?0४#09)--भारत सरकार व व्यापारियों 
को विदेशों में भारतीय वस्तुओं का विज्ञापन एवं प्रचार कराता चाहिए जिससे कि 
वहाँ पर वस्तु की माँग उत्पन्न हो सके और उसको पूरा कर.निर्यातों को बढ़ाया जा 


 सके। 


(3) निर्यात वस्तुओं को किस्म एवं डिजायनों में सुधार (70[00ए6॥72785 
|] 06 (१४४४४ & ॥960४80$)--विदेशों में प्रतिस्पर्डा से मुकाबला करने के लिए 


भारतीय निर्माताओं को अपनी-अपनी वस्तुओं की किस्मों व डिजाइनों में सुधार करना 
चाहिए तथा किस्म नियन्त्रण (0०एथ॥]|9 (०४7०) पर विशेष आँख रखनी चाहिए 
जिससे कि विदेशियों को अपनी आशाओं के अनुरूप वस्तु मिल सके । इससे निर्यात 
वृद्धि को सहायता मिलेगी । 
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(4) वस्तुओं की लागतों में कमी (7९९४७८४०॥ म|॥ 6 (०08 एा ?0- 
40९०5)--निर्माताओं को वस्तुओं की लागतों में कमी करनी चाहिए जिससे कि वस्तुएँ 
अन्तर्राष्दीय लागतों पर तयार हो सर्के और प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कर सके | 

(5) निर्यात प्रोत्साहन प्रेरणाएँ ([70८ए07ए२४ 0 55907 ?॥0:000॥)--- 
भारत सरकार को निर्यात प्रोत्साहन के लिए और अधिक प्रेरणा देनी चाहिए। इसके 
लिए (3) सहायता ($फप्र/भ॑3५), व (9) आयात अधिकार (व7ाए0 क्ाांतदएव7) 
जैसे कारगर हथियारों का अधिकाधिक उपयोग किया जा सकता है। सहायता से अर्थ 
निर्यात की रकम का एक निश्चित प्रतिशत निर्यातकर्ता को नकद देने से है। आयात 


. अधिकार में निर्यातकर्ता को उसके द्वारा अजित विदेशी म॒द्रा की मात्रा का एक 


निश्चित प्रतिशत के मूल्य की वस्तुओं के आयात के लिए अनुमति दे दी जाती है। 

6) वित्तीय व अन्य सुविधाएँ (लाबएलंशे « 087 #2८॥०5)--- 
यद्यपि निर्यात करने वाले उद्योगों को रिवर्ज बक व अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय 
सहायता दी जा रही है लेकिन फिर भी इसमें गति लाने की आवश्यकता है । इसके 
अतिरिक्त इन उद्योगों को कच्चा माल व बिजली आदि को भी प्राथमिकता के आधार 
प्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे कि वे अवरुद्ध उत्थान कर सर्के और निर्यात 

द्वि में अपना पूर्ण योग दे सकें। 

(7) व्याशरिक समझोते (77306 ४ ४7९८77675)--जिन देशों ने विदेशी 
माल के आयात पर प्रतिबन्ध लगा रखे हैं उन देशों से भारत को द्विपक्षीय व बहपक्षीय 
समझौते करने चाहिए जिससे कि भारतीय माल वहाँ प्रवेश कर सके और कुल निर्वात 
बढ़ सकें । 

प्रश्न 

3. भारत में राजकीय व्यापार की प्रगति, वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं पर 
प्रकाश डालिए । 

[)80055 (8 छा0श/655,  [765९श ए0शथं0 200 एा0ीशाड ण घाट 
[80708 77 470079 

2. भारतीय राज्य व्यापार निगम के स्वभाव, संगठन एवं कार्यप्रणाली की परीक्षा 
कीजिए।. 
एरशाए706 6 गद्दाएार, जरश्क्ाश700, 8200 फऊणरगाह एे ॥॥6 89० 
पृफ॥व0₹9 (णएणबवाणा 0 ॥॥08. 

3. खाद्य पदार्थों में राजकीय व्यापार के सम्बन्ध में आपके स्वयं के क्या विचार हैं ? 
ए/॥83६ 276 एएए ० शंत्फ$ड हएथातागए छॉद्वांट हठी/2 79 000- 
शाधां05 ? 

4. भारत में सावंजनिक वितरण प्रणाली पर एक विस्तृत लेख लिखिए । 

ए/॥॥(० 8 (808॥60 ॥06 ० छाए ठ70एप0०फ $फशटा) ॥0 ईश64 

5. भारत में विदेशी व्यापार सम्बद्ध व के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहें हैं ? 
बताइए 
ए/७8 ९ग्ि05 876 9979 9808 07 498 6५४७0०7६ फाणजा३0007 ॥9 वए08 ? 
६&5087 . 
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भारत में विषणन से सम्बन्धित कई अधिनियम हैं लेकिन अध्ययन की सुविधा 


के लिए हम कुछ प्रमुख अधिनियमों को ले रहे हैं जिनका विस्तृत विवरण इस अध्याय 
में दिया गया है। यह अधिनियम निम्नलिखित हैं : 


विवरण _._._._..__|[. अधिनियम का नाभ _ द 

. नाप-तोल के सम्बन्ध में ([) बाट एवं माप-मान अधिनियम, 
976 द द 

2. खाद्य पदार्थों में मिलावट के। (]) खांद्य मिलावट निवारण अधि- 
सम्बन्ध में के नियम, 954 द 

3. नकली वस्तुओं के सम्बन्ध में () व्यापार एवं व्यापारिक चिह्न 


गो अधिनियम, 958 
4. उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में | (॥५) औद्योगिक विकास एवं नियमन 


अधिनियम, 9 5] 


5. वस्तुओं की पूर्ति के सम्बन्ध में (४) आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, 95 $ 
6. एकाधिकारी एवं प्रतिबन्धात्मक | (शा) एकाधिकारी एवं प्रतिबन्धात्मक 
रीतियों के सम्बन्ध में | ' व्यापारिक पद्धतियाँ अधिनियम 

2... ५ कह । 969 द 
7. अग्रिम प्रस विदों के सम्बन्ध में (४) अग्रिम प्रसंविदे नियमन अधि- 

क्‍ तियम, 952 ह 
8. प्रतिभृतियों के क्रम एवं विक्रय के | (शाप) प्रत्भिति अनुबन्ध नियमन अधि- 
.. सम्बन्ध में नियम, 956 


9. वस्तुओं की पूर्ति, मूल्य निर्धारण | (() भारत सुरक्षा नियम 
एवं वितरण के सम्बन्ध में द 


(%) औद्योगिक विकास एवं नियमन 
. अधिनियम, 95| 
(2) आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 
द | 8 /% कु मर 
(&![) एकाधिकारी एवं प्रतिबन्धात्मक 
व्यापारिक पद्धतियाँ अधिनियम, 
969 
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() बाद एवं सान-साप अधिनियम, 4976 
(पम्प शक्षार०8895 07 फ्रह्ाठपा$ 80 05६५७ ७7ए४५७ &८7, 976) 

बाट एवं माप-मान अधिनियम का उद्देश्य तोल एवं माप के मान स्थापित 
करना है तथा तोल, माप व अन्य वस्तुएँ जो तोल, माप या अंक से बेची या वितरित 
की जाती हैं उनके अन्‍्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य को नियमित करना है एवं 
इससे सम्बन्धित प्रासंगिक कार्य करना है। इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्त- 
लिखित हैं : । 

(]) तोल एवं माप सानों की स्थापना--बाट एवं माप की प्रत्येक इकाई 
मैटिक प्रणाली पर आधारित होगी । इसके लिए मीटर, किलोग्राम, एम्पीयर, केलविन 
आदि को काम में लाया जायेगा । 

(2) गैर-मान बाठ, माप या अंक के प्रयोग तथा उनके बसाने पर प्रतिबन्ध-- 
गैर-मान के बाट व माप के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। साथ ही ऐसे 
वाट व माप बनाते पर भी रोक लगा दी गयी है । 

कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु के बेचने के लिए भाव गैर-मान के बट एवं 

प में नहीं बता सकता है, न छाप सकता है, न कैशमीमो, बिल या व न्‍्रीजक आदि बना 
सकता है। यदि कोई परम्परा, रीति या तरीका ऐसा है जिसमें मान से कम या 
अधिक वस्तु की माँग की जाती हैं या वस्तु क्री सुपुर्दंगी की जाती है तो इस प्रकार की 
माँग या सुपु्दंगी व्यर्थ (४०४४) होगी । 

यदि कोई व्यक्ति बाद, माप या अंक को बनाता, बेचता या वितरित करता 
है या उनकी मरम्मत करता है तो उसको इस प्रकार की वितरण विक्रय या मरम्मत 
का रिकार्ड रखना होगा । 

(3) मान उपकरणों का सत्यापन--प्रत्येक मानव पर प्रमाणित होने की मुहर 
लगवाना आवश्यक है। यह सुहर निर्धारित अधिकरण द्वारा निर्धारित फीस लेकर 
लगायी जायेगी । यदि किसी मान पर मुहर नहीं लगी है तो उसक प्रयोग वर्जित हैँ । 


#, 


सभी प्रयोग में आने वाले मापों व बाढों पर एक निश्चित समय के वाद मुहर लगवाना 
अनिवाय हैं! 

..._ (4) सरकारी अधिकारियों के अधिकार- “इस अधितियम के अन्तर्गत नियुक्त 
निदेशक या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे स्थान पर उचित 
समय में घुस सकता हैं तथा तोल, माप या उससे सम्बन्धित रिका डं को अपने कब्जे 
में ले सकता है जहाँ इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध तोल माप-मात के 
सम्बन्ध में किया जा रहा है या किये जाने की सम्भावना है। बंदि कोई अप्रमाणित 
तोल या माप के बाट पाये जायेंगे तो उनकों जब्त करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
को है । 

($) दण्ड (7९796 $) >यदि कोई व्यक्ति निर्धारित मान के माषों व बाटों 
का उपयोग नहीं करता है तो उसको प्रथम अपराध पर 0 माह तेक की सजा या एक 
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हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों दिये जा सकते हैं। लेकिन द्वितीयव बाद के 
अपराधों पर दो वर्ष तक की सजा व जुर्माना किया जा सकता है। (धारा 50) 

यदि कोई व्यक्ति या. बाटों व मापों को बनाते समय मान का ध्यान नहीं 
“रखता है तो उसको 2 वर्ष तक की सजा या 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों किये 
“जा सकते हैं। (धारा 5) 


(7) खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 954 
(प्तष्ठ शरःऋ५छारएणएर 57% 58009 ७7०9छए 5४%? 5770४ ७९८/!' 954) 


खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 954 का मुख्य उदेश्य असामाजिक 
-बुराई--खाद्य पदार्थों में मिलावट को--रोकना एवं जनता को शुद्ध खाद्य वस्तुओं को 
“दिलाना है । इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं + 


() कुछ वस्तुओं के बनाने व बेचने, आदि पर रोक--कोई भी व्यक्ति न तो 
ऐसी वस्तु बनायेगा, न बेचेगा, न संग्रह करेगा और न वितरित करेगा जो () कोई 
मिलावटी खाद्य पदार्थ हो, (#) कोई धोखे वाली बाण्ड का खाद्य पदार्थ हो, (॥) 
'कोई खाद्य पदार्थ जिसकी बिक्री पर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रोक लगा दी गयी हो, 
(7ए) कोई मिलावटी वस्तु हो, (४) या कोई खाद्य पदार्थ जिसकी बिक्री के लिए 
“कोई लाइसेन्स लेना आवश्यक है। (धारा 7) द 

(2) कुछ खाद्य पदार्थों के आयात पर रोक--कोई भी व्यक्ति () मिलावटी 
खाद्य पदार्थ ; (7) कोई धोखे देने वाली ब्राण्ड का खाद्य पदार्थ; (77) कोई खाद्य पदार्थ 
“जिसके आयात के लिए लाइसेन्स लेना आवश्यक है; (५) कोई खाद्य पदार्थ जो इस 
अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध हो; आयात नहीं करेगा । (धारा 5) 

(3) खाद्य निरीक्षकों को नियुक्ति एवं अधिकार--केन्द्रीय या प्रान्तीय 
सरकारें गजट में प्रकाशित करके खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती हैं । जिनको 
अधिकार है कि वे किसी भी विक्रेता या ऐसे व्यक्ति र्रे जो वस्तुओं को दे रहा है 
नमूना ले सकते हैं। इस कार्य के लिए खाद्य निरीक्षक जहाँ ऐसी वस्तुएँ बन रही हों 
या संग्रह की गयी हों या रखी गयी हों घुस सकता है और ऐसी वस्तु का नमूना ले 
“सकता है लेकिन इसके लिए मूल्य देना होगा जो कि सामान्य मूल्य होगा। इसके 
साथ-साथ वह पुस्तकें व किताबों को भी अपने कब्जे में ले सकता है । 

खाद्य मिलावट निवारण नियम, 955 के अनुसार नमूने लेते समय उसकी 
मात्रा का ध्यान रखा जाये जो दूध के लिए 220 मिली लीटर, घी व मक्खन के लिए 

[50 ग्राम, चाय व आटे के लिए 25 ग्राम, आदि के बराबर होना चाहिए। 

(4) नमूने का विश्लेषण एवं मुकहमा--खाद्य निरीक्षक ने जो नमूना लिया 
“है वह जन विश्लेषक (?४०॥० 37०95) को भेजा जायेगा जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय 
या प्रान्तीय सरकारों द्वारा की जायेगी । यह जन विश्लेषक निर्धारित फार्म पर अपनी 
रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि यह पाया गया कि वस्तु मिलावटी है तो 
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उचित न्यायालय में मुकहमा दायर कर दिया जायेगा। न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों 
में कम से कम 6 माह की सजा और जुर्माना जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा 
किया जा सकता है। लेकिन यह सजा तीन वर्ष तक की, की जा सकती है। कुछ 
मामलों में कम से कम तीन माह की सजा जिसको 2 वर्ष तक भी किया जा सकता 
है तथा कम से कम 500 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार 
द्वारा अधिकृत कर दिया जाये तो मुकदमे सरसरी (४०४४ ४79) में भी सुने जा सकते 
'हैं। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश को एक वर्ष तक ही सजा देने का अधिकार होगा । 
(॥त) व्यापार एवं व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 958 
(नह 78७9४ ७४० धहए८टम्त4७0०58 प0ए १५ ए८5 ७८7, 4958) 

भारत में ट्रें डमाक के पंजीकरण के लिए एक अधिनियम है जिसको 4॥6 47808 
:470 /८४०७७००क्‍56 १७४८६ ७० ॥, 958 के नाम से पुकारते हैं। जब कोई भी 
निर्माता अपनी वस्तु की पहचान एवं उसका नाम याद रखने के लिए कोई चिह्न, 
नाम, शब्द, डिजायन या इनके सम्मिश्रण से कोई चिह्न या नाम बनाकर अपनी वस्तु 
पर छाप देता है तो इसे हम ब्राण्ड कहते हैं। लेकिन जब इस ब्राण्ड का पंजीकरण 
इस अधिनियम के अन्तर्गत करा लिया जाता है तो वही ब्राण्ड ट्र डमाके हो जाती है। 
इससे निर्माता या विक्रेता को लाभ होता है। अब इस प्रकार के ट्रेडमार्क की चकल 
“कोई और नहीं कर सकता है और इसके प्रयोग का एकमात्र अधिकार पंजीकरण कराने 
'वाले को मिल जाता है| ' 

भारत में इस अधिनियम के अन्तर्गंत ट्रेडमार्क के पंजीकरण का काये पेडेग्ट 
'डिजाइस्स, ट्रेडमाक्स महानिदेशक, बम्बई के द्वारा किया जाता है जो इस अधिनियम 
के अन्तगंत ट्रें डमाव्स रजिस्ट्रार कहलाता है। इसके तीन शाखा दफ्तर कलकत्ता, 
मद्रास व नई दिल्‍ली में हैं । 

!978 वर्ष में 3,046 नवीन ट्रेंडमार्क्स पंजीकृत हुए हैं तथा 5,792 
मामलों में पुराने पंजीकरणों का नवीनीकरण किया गया है । 

(५) औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम, 954 
(पम्प एऐर)एशफाए5 98ए8.0एश्ह्रस' 308० र८६ठए डता0४ 8८7, ॥95) 

इस अधिनियम के बनाने का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 
“औद्योगिक नीति को कार्यरूप में परिणत करना है जिससे कि निम्न बातें की जा 
सके : 

() औद्योगिक विकास का नियमतन करना एवं योजना-प्राथमिकताओं तथा 
'लक्ष्यों के अनुसार साधनों के प्रवाह को मोड़ देना; (#। एकाधिकार को दूर रखना 
'एवं धन के केन्द्रीयकरण को रोकना; (7) बृहत-स्तरीय उद्योगों की अनुचित प्रतिस्पर्द्धा 
से लघु स्तरोय उद्योगों को संरक्षण देना; (५४) नये उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने 
के लिए प्रोत्साहित करना; (५) विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का वितरण 
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अधिक व्यापक रूप से करना; तथा (४) आथिक इकाइयों की स्थापना करना एवं” 
आधुनिक विधियों के प्रयोग से उद्योगों में तकनीकी एवं आ्थिक सुधार का प्रयत्न 
करना है । यह अधिनियम 8 मई, 952 से कार्यशील हुआ है, तथा इस समय यह : 
जम्मू एवं काश्मीर को शामिल करते हुए सम्पूर्ण भारत में लागू होता है । इस अधि- - 


नियम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं 


. (]) उपक्षमों का पंजीकरण एवं लाइसेन्स--यह अधिनियम 380 उद्योगों जेसे 
बिजली के यन्त्र, कृषि यन्त्र, वेज्ञानिक यन्त्र, खादें, केमीकल्स, वस्त्र, कागज व गत्ता, 


वनस्पति तेल, ग्लास, सिगरेठ, आदि पर लागू होता है। इन 38 उद्योगों को बिना. 
केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस प्राप्त किये न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही 


ऐसी किसी स्थापित इकाई का विस्तार किया जा सकता है। लेकित यदि इकाई की 


स्थायी सम्पत्तियों (भूमि, मकान एवं सम्पन्न मशीनरी में विनियोग) । करोड़ रुपये 


के मुल्य से अधिक न हों तो उसकी स्थापना के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता 


नहीं है । केन्द्रीय सरकार लाइसेंस देते समय उद्योग की स्थापना का स्थान एवं उस 
उद्योग द्वारा निर्माण की जाने वाली वस्तु के आकार आदि के सम्बन्ध में शर्ते लगा. 
सकती है। साथ ही ऐसे उद्योग किसी नवीन वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते हैं 


जिसका लाइसेंस इनको नहीं मिला है। 


यदि किसी उपक्रम ने मिथ्या वर्णन करके केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस ले 
लिया है तो ऐसे लाइसेंस को रह करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है। (धारा 


0 अ) इस प्रकार यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने के बाद भी निर्धारित समय के 


अन्त्गंत उपक्रम की स्थापना नहीं होती है तो केन्द्रीय सरकार को ऐसी संस्था के _ 


लाइसेंस को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन करने का अधिकार है। (धारा 2) 
(2) अनुसूचित उद्योगों या ओद्योगिक उपक्षमों के बारे में जाँच (धारा ! 5 )--- 
केन्द्रीय सरकार किसी भी अनुसूचित उद्योग या औद्योगिक उपक्रम के बारे में जाँच 


कर सकती है जबकि () उसके उत्पादन की मात्रा में कमी हो रही है या कमी होने 
की आशंका है; या (४) उसकी क्वालिटी में गिरावट हो गयी है या गिरावट होने की 
आशंका है; या (॥) बिता उचित कारणों के उनकी वस्तु या वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे 


हैं या बढ़ने को आशंका है; या (४५) किसी राष्ट्रीय साधन की रक्षा की आवश्यकता 
है जिसका वह उद्योग या उपक्रम उपयोग कर रहा है। 


यदि जाँच के बाद केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट है कि ऐसे उद्योग या उपक्रम के 
बारे में निर्देश दिये जायें जिससे कि उत्पादन नियमित हो सके, प्रमाप निर्धारित हो 
सके, उसका विकास हो सके, मूल्य नियन्त्रित हो सके या वितरण नियमित हो सके, . 


तो उसे ऐसा करने का अधिकार है । 


(3) सरकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रबन्ध एवं नियन्त्रणफ--यदि किसी औद्योगिक इकाई : 
का प्रबन्ध सन्‍्तोषजनक नहीं है या वह इकाई सरकारी आदेशों व निर्देशों की अव- - 


'>रधके- 
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-हेलता करती है तो सरकार ऐसी इकाई का नियन्त्रण एंवं प्रबन्ध | 7 वर्ष के लिए 
अपने हाथ में ले सकती है । सर्वप्रथम इस अधिकार का उपयोग 5 वर्ष तक के लिए 


कर 


किया जायेगा। लेकिन इसके बाद प्रति दो वर्ष के लिए वृद्धि को जायेगी । इसके 
लिए संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है। (धारा 88) 

किसी औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में यदि केसद्रीय सरकार के पास पर्याप्त 
प्रमाण हैं तो वह बिता जाँच-पड़ताल कराये ऐसे उपक्रम को अधिकार में ले सकती 
है। (धारा 9 2) ह 

(4) बस्तुओं की पूर्ति, वितरण, मूल्य आदि पर तियन्त्रण-वारा * 80 के 
अनुसार केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह वस्तुओं के उचित वितरण एवं 
मूल्यों का उचित स्तर बनाये रखने के लिए उनकी बिक्री को नियमित एवं नियन्त्रित 
कर सके । इसके लिए (0) वस्तुओं की खरीद एवं विक्री के लिए मूल्य निर्धारित किये 
जा सकते हैं, (7) लाइसेंस, परमिट, आदि से वितरण किया जा सकता है, (77) 
बिक्री को रोका जा सकती है, (7५) उत्पादन किसी एक निश्चित व्यक्ति या संस्था 
को बेचने के लिए कहा जा सकता है, (५) वस्तु सम्बन्धी अन्य व्यापारिक या वित्तीय 
व्यवहारों को नियन्त्रित किया जा सकता है । 

द (5) केन्द्रीय परामर्श समिति की स्थापना--इस अधिनियमरैंके अन्तर्गत एक 
केन्द्रीय परामर्श समिति ((ल्आाश है५६ 09५5 0०णालो) के गठन का ब्रावध्ान 
है जिसमें उद्योगपतियों, श्रमिकों व उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य ऐसे भी व्यक्ति 
हो सकते हैं जिनको केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझती है । इस समिति के सदस्यों की 
संख्या 30 से अधिक नहीं होगी। इस समिति का कार्य सरकार को सलाह देना है.। 

(6) विकास परिषदों की स्थापना--केन्द्रीय सरकार किसी भी उद्योग के 
लिए एक विकास परिषद स्थापित कर सकती है । इस विकास परिषद में औद्योगिक 
उपक़मों के मालिक, शअमिक, उपभोक्ता, तकनीकी विशेषज्ञ आदि होते हैं। इस परिषद 
का कार्य उत्पादन लक्ष् निर्धारित करना, तकनीकी प्रामश देना, प्रमापीकरण व ग्रुण 
आदि क्या सुझाव देना, उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखकर विक्रय व वितरण- 
प्रणाली अपनाने का सुज्नाव देना, लागत लेखा पद्धति को प्रोत्माहन देना, श्रमिकों की 
कुशलता बढ़ाने के उपाय बताना, आधुनिकीकरण व विवेकीऋतण का : परामर्श देना 
आदि हैं । 

(7) दण्ड (एचागंच् $)--यदि कोई व्यक्ति अपने उपक्रम का पंजीकरण नहीं 
कराता है या कोई तया उलक्रम लाइसेंस नहीं लेता है या नयी वस्तु को उत्पादित 
करने की अनुमति नहीं लेता है या वस्तु के वितरण, पूति एवं मूल्य सम्बन्धी दिये 
गये आदेशों का पालन नहीं करता हैं दो ऐसे व्यक्ति को 0 महीने की सजा या 5,009 
रुपये का जुर्माना या दोनों किये जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जादेशों की अवहेलना 
लगातार करता रहता है तो ऐसे व्यक्ति को 500 रुपये प्रतिदिन जब तक जुर्माना 
- किया जा सकता हैं तब तके कि वह आदेशों की पूर्ति न करदे । 














हे 
432 
के 
५ 
५ /' 
हदिहि! 
॥ ५ ( 
| 4४ 
*. 
का 
727] 
ट । 
!। 
(! 
का 
॥ ता 
की 
जा 
१] 
मा 
पु 
0; हल 
प 
) 





446 [| भारत में विषणन विधान 


(४) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 955 
(:850ए0767, ८0४/0४07)]754 3९.१, 4955) 


भारत सुरक्षा नियमों (42४6॥ ०४ ०0 770॥9 २॥65६ ) के अन्तर्गत सर्वप्रथम” 


939 में कुछ वस्तुओं के उत्पादन, पूर्ति एवं वितरण पर प्रतिबन्ध लगाये गये थे 
जो 30 सितम्बर, 946 तक लागू रहे। इन प्रतिबन्धों को लागू रखने की आवश्यकता 
को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से इनको जारी रखा और 
इस अध्यादेश का स्थान आवश्यक पूर्ति (अस्थायी अधिकार) अधिनियम [8567 
5पफृ63 (609 बाए ?०फ़७8) 0०!, 946 | ने ले लिया । इस अधिनियम 
का जीवन केवल | अप्रैल, ।947 तक सीमित था लेकिन समय-समय पर इसके 
जीवन को बढ़ाया जाता रहा जो अन्त में 26 जनवरी, 955 तो समाप्त हो गया । 
लेकिन इसकी आवश्यकता को स्वीकार करते हुए फिर एक अध्यादेश जारी कर सर- 
कार ने उन सभी अधिकारों को पुनः प्राप्त कर लिया । इस अध्यादेश का स्थान 
आवश्यक वस्तु अधिनियम (8850॥[4] (-07700॥85 8८) 955 ते ले लिया 
है। यह अधिनियम । अप्रैल, 955 से लागू किया गया है। प्रारम्भ में यह अधि- 
नियम अस्थायी थ। और केवल दो वर्षों के लिए लागू किया गया था लेकित अब इसको 
स्थायी बना दिया गया है । 


(।) आवश्यक वस्तु अधिनियम का क्षेत्र एवं उद्देश्य (86096 & 0छंब्ल 
० 6 छ850गगा9] (०07040९8 8८)--यह अधिनियम जम्म व काश्मीर 


, ज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू होता है। इस अधिनियम की धारा 3() 


बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह उद्देश्य एवं नीति को दर्शाती है। इसके अनुसार यदि 
केन्द्रीय सरकार की राय में यह जरूरी है कि किसी वस्तु की पूति बनाये रखी जाये या 
बढ़ायी जाये या समान वितरण करने के लिए उचित मूल्य ((थिां। ए706) पर 
वस्तुएँ उपलब्ध बती रहें या भारत की सुरक्षा के लिए या सैनिक कार्यवाही को 
कुशलतापूर्वक चलाने के लिए किसी वस्तु का आप्त करना आवश्यक है तो एक आदेश' 
से ऐसी वस्तु के उत्पादन, पूर्ति एवं वितरण और उसके व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा 
सकती है या उसका नियमन कर सकती है | इसमें समान वितरण एवं उचित मूल्य 


_ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि जनहित में किसी वस्तु के उचित मूल्य पर समान वितरण 


की आवश्यकता है तो सरकार अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती है! 
(2) आवश्यक वस्तुएँ (855०0(4] (०77700[865 )--वे वस्तुएँ जिनका 


 अयोग मानव जीवन में आवश्यक है उनको इस अधिनियम में आवश्यक वस्तुएँ 


बताया गया है। अधिनियम की धारा 2(७) के अनुसार निम्न वस्तुएँ इसके अन्तर्गत 
आती हैं : रा ० द 


) जानवरों के खाने वाला चारा जिसमें खल व अन्य 007व्टााावबा65 


( 
शामिल हैं, (॥) कोयला, (४) सूती एवं ऊनी कपड़े, (9) खाद्य पदार्थ (तिलहन 


० वक्त 
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एवं तेल सहित), (५) लोहा एवं इस्पात (इसकी बनी हुई वस्तुओं सहित), (४): 
कागज (कागज, न्यूजप्रिट, गत्ता आदि), (५7) पैट्रोलियम एवं इसके पदार्थ, (शा) 
कच्ची रुई एवं बिनौले, (5) कच्चा जूठ, (5) मोटर गाड़ियों के पुर्जे एवं अन्य 
सहायक सामान, (४) दवाइयाँ, (४7) अन्य कोई वस्तु जिनको केन्द्रीय सरकार 
आवश्यक समझती है तो एक आदेश जारी कर उसको भी आवश्यक वस्तु मान; 


सकती है। 


उपयुक्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार ने इन वस्तुओं को भी 
आवश्यक घोषित कर दिया है--दवाएँ, जूट के बने कपड़े या ठटाट, भारी रसायन, 
सिनेमा फिल्म, पावरलम, सीमेंट, साबुन, सिल्क के बने कपड़े, दियासलाई, साईकिल 
के टायर एवं ट्यूब, बिजली की ट्यब लाइट, सोडा ऐस, बेटरी के सेल, लालठेन, 
रबर, ग्ृहस्थी के यन्त्र जैसे, बिजली का लोहा, आदि । इस समय 64 पदार्थों पर यह 


अधिनियम लाग है। 


(3) केन्द्रीय सरकार के अधिकार (?0ए०५ ० 86,एल्ागश। (0एशा-- 
7060[)-- जेसा कि ऊपर बताया गया है केन्द्रीय सरकार को आवश्यक वस्तुओं के 
(3) उत्पादन, (7) पूर्ति, एवं (7) वितरण, आदि के सम्बन्ध में पर्याप्त अधिकार हैं 
और केन्द्रीय सरकार इन अधिकारों का उपयोग करते हुए कोई भी आदेश दे सकती” 


है जिसमें निम्नलिखित बातों की व्यवस्था हो सकती है : 


() किसी आवश्यक वस्त्‌ के उत्पादन या निर्माण को लाइसेंस या परमिट 


या अन्य किसी प्रकार से नियमित करना, (7) किसी भूमि पर खाद्य फसलों या अन्य 
प्रकार की फसलों की खेती करना, (77) आवश्यक वस्तु के क्रय-विक्रय का मल्य 
निर्धारित कर उसका मूल्य नियन्त्रित करना, (7५) किसी आवश्यक वस्तू का भण्डार, 
परिवहन वितरण, बिक्री, प्राप्त करना, काम में लाना या उपभोग को लाइसेंस, 
परमिट या अन्य प्रकार से नियमित करना, (५) किसी आवश्यक वस्तु की बिक्री को 
रोकने के लिए आदेश देता, (५) किसी भी व्यक्ति को आदेश देना कि वह अपना 
स्टॉक या उत्तादन या प्राप्ति या भावी उत्पादन पूरा या उसका कोई भाग केन्द्रीय 
सरकार या प्रान्तीय सरकार या इन सरकारों के प्रतिनिधि को सौंप दे, (५४) जनहित 


में खाद्य पदार्थ या सूती वस्त्र से सम्बन्धित आथिक या वाणिज्यिक सौदे पर रोक 


लगाना या उनका नियमित करता, (शा) नियमन करने के उद्देश्य से उपयुक्त वर्णित 


किसी भी मद से सम्बन्धित सूचनाएँ या आँकड़े एकत्रित करना, (!५) किसी भी 


व्यक्ति को जो किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, पूर्ति या वितरण में लगा हो पुस्तकें 
रखने एवं उनका अवलोकन करने और सूचनाओं को देने के लिए कहना, (५ किसी 
भी मकान, जहाज मोटर वाहन, जानवर की तलाशी लेना और उनको अपने अधि- 
कार में लेना । 
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(4) दण्ड (728]0८5)--यदि कोई व्यक्ति उपयक्त वर्णित (शक्ल) व (5) 
के सम्बन्ध में आदेशों की अवहेलना करता है तो उसको एक वर्ष तक की सजा एवं 
जुर्माना किया जा सकता है। 


उपयुक्त वणित (शा) व (9) के अतिरिक्त अन्य मामलों में अवहेलता करने 
पर कम-से-कम तीन माह की सजा दी जा सकती है व जुर्माना भी किया जा सकता 
है । लेकिन इस सजा की अवधि सात वर्ष तक हो सकती है । 


यदि कोई व्यक्ति झूठे बयान या सुचनाएँ देता है तो उसको पाँच वर्ष तक की 
सजा या जुर्माना दोनों किये जा सकते हैं । 


(5) सरसरी तोर पर जाँच का अधिकार (?09०70 09 597॥77%॥79] 
“इस अधिनियम की धारा !28 के अन्तगंत केन्द्रीय. सरकार को अधिकार दिया गया 
: है कि यदि उसकी राय में ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि उत्पादन, पूर्ति या वितरण 
के हित में सरसरी तौर पर जाँच (5७॥797५ १778)) आवश्यक है तो वह इस आशय 
'की एक अधिसूचना जारी कर सकती है। ऐसी स्थिति में इन अधिकारों का उपयोग 
-एक प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के द्वारा किया जायेगा जिसको एक वर्ष तक की सजा 
देने का अधिकार होगा। लेकिन यदि न्यायाधीश यह समझते हैं कि मामला इस 
प्रकार का है कि दण्ड एक वर्ष से अधिक की सजा देने का है तो वे मामले को सुनकर 
ऐसा आदेश दे सकते हैं तद्परान्त किसी भी गवाह को सुनने या पुतः सुनने के लिए 
“नियमानुसार कारये कर सकते हैं । 
यदि न्यायाधीश सरसरी तौर पर किसी मामले की सुनवायी कर एक महीने 
से अधिक की सजा या दो हजार रुपये से अधिक जुर्माना या दोनों नहीं देते हैं तो 
'ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है । द 
द (6) अधिकारों का उपयोग [एप्त2400॥ ० ?ए09०४)--अधिनियम में 
प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने बहुत से आदेश जारी किये हैं जैसे 
. न्यूजप्रिंट कण्ट्रोल आदेश, 962; चीनी नियन्त्रण आदेश, 966; दवाई (मूल्य 
नियन्त्रण) आदेश, !970; मिट्टी का तेल (उपयोग पर नियन्त्रण) आदेश, 960; 
“वनस्पति तेल नियन्त्रण आदेश, आदि। इस समय 6 वस्तुओं के सम्बन्ध में इस प्रकार : 
-के आदेश जारी किये गये हैं । 


(शा) एकाधिकारी एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक पद्धतियाँ 
अधिनियम, 4969 
(फ5 ४(७२०?२७०१८६७ 3]9 एड (तप ७७८5 पछ 56795 ए२७९१7१९८७ 
&07', 4969) 


इस अधिनियम का उद्देश्य इस बात के लिए सुनिश्चित करना है कि देश को 
-आश्िक प्रणाली सामान्य हितों के विरुद्ध आथिक शक्ति केन्द्रीयकरण नहीं करती 
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है और ऐसी एकाधिकारी एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक पद्धतियों को रोकना है जो 
जनहित के विरुद्ध हैं। 
एकाधिकार जाँच आयोग, !964 की सिफारिशों के आधार पर यह बधि- 
नियम बनाया गया है जो संसद द्वारा !8 दिसम्बर, !969 को पास होकर और 
27 दिसम्बर, 969 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद एकाधिकार तथा प्रति- 
बन्धात्मक व्यापारिक पद्धतियाँ अधिनियम, 969 के रूप में बनाया गया। यह 
अधिनियम जून, 970 से सारे देश में लाग हो गया हैं। इस आंधनियम की 
मुख्य बातें निम्न हैं 
(।) एका।धकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक पद्धतियाँ आयोग की स्थापना 
(85089)5097वमगा. ० 'श०ा०कुणी855 ८. रिष्वा6रए6.. 8606... ?740070685 
(०४77$५070)--इस अधिनियम के अन्तर्गत एक आयोग को स्थापित करने की 
व्यवस्था की गयी है जिसकी सदस्य संख्या कम से कम 2 और अधिक से अधिक 8 
. तक हो सकती हैं । इसके अतिरिक्त इसका एक अध्यक्ष होगा । इन सभी की नियुक्ति 
केन्द्रीय सरकार करेगी । इस आयोग का अध्यक्ष या तो उच्चतम न्यायालय या उच्च 
न्यायालयों का वर्तमान या निवर्तमान न्यायाधीश या न्यायाधीश की योग्यता रखने 
वाला कोई भी व्यक्ति बनाया जा सकता है। प्रथम नियुक्ति में आयोग के सदस्यों का 
कार्यकाल अधिक से अधिक 5 वर्ष तक का हो सकता है जिसको अगले पाँच वर्ष के 
लिए और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कोई भी सदस्य ०७5 वर्ष की उम्र तक ही 
आयोग के सदस्य के रूप में कार्य कर सकता है । 

इस अधिनियम की धारा 0 के अनुसार यह आयोग (|) स्वेच्छा से, या 
(7 सरकार के अनुरोध पर, या (77) जनता अथवा उपभोक्ता की शिकायतों पर 
या (५) रजिस्ट्रार, प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक पद्धतियों के आग्रह पर किसी भी 
प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक कार्य की जाँच का आदेश दे सकता है। इस सम्बन्ध में 
आशोग को न्यायालय के अधिकार प्राप्त हैं। इस आयोग को यह भी अधिकार है कि 
यदि वह जनहित में आवश्यक समझे तो चल रहे व्यापारों को बन्द करा दे या 
उन्हें नियन्त्रित करने के लिए उनके समझौते को रहु कर दे या उनमें संशोधन का 
आदेश दे दे । इस आयोग की स्थापना जन, 970 में की जा चूकी है। इसके अध्यक्ष 
सहित तीन सदस्य हैं । 

(2) एकाधिकारी व्यापारिक प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण ((ण्माएणं 00 
(0००७०॥5४6४० [५४0९ ?8०४७०५)--यदि कोई एकाधिकारी व्यापारिक प्रवत्ति 
() प्रतिस्पर्दा को कम करती है; या (7) बाजार में वस्तुओं का अभाव पंदा करती 
है; या () वस्तुओं या सेवाओं के ग्रुणों में गिरावट लाती है; या (7५) वस्तु ओं के 
मूल्यों में अभिवृद्धि करती है; या (५) वस्तु अथवा सेवा की उत्पादन लागत, वितरण, 
या पूर्ति की लागत में अन्यायोचित ढंग से वृद्धि करती है तो एकाधिकार आयोग 
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(शारा?८) की सिफारिश पंर सरकार द्वारा इन प्रवृत्तियों पर आवश्यक रोक 
लगायी जा सकती है । द 
..._(3) प्रतिबन्धात्मक व्यवहारों सम्बन्धी समझौतों का रजिस्ट्र शन (२९28४0- 
ह007 ० २०6३४7०४४ 77808 2780८0085 6 876077087(5 )--धारा 33 के अनुसार 
ऐसे सभी प्रतिबन्धात्मक व्यवहारों सम्बन्धी समझौतों का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक 
है जो निम्न में से किसी भी प्रकार की श्रेणी में आते हैं : द 
(() वह समझौता जो किसी तरीके से उस व्यक्ति या व्यक्तियों पर प्रतिबन्ध 

लगा सकता है या प्रतिबन्ध लगा देता है जिन्हें माल बेचा जाता है या जिनसे माल 
खरीदा जाता है। (॥) कोई समझौता जो क्रेता को माल खरीदते समय किसी अन्य 
माल को खरीदने की शर्तें लगाता है। (77) कोई समझौता जो क्रेता को अपने 
व्यवसाय के दौरान किसी अन्य विक्रेता के माल में व्यापार करने पर प्रतिबन्ध लगाता 
है । (४) कोई समझौता जो माल को निश्चित मूल्य पर या शर्तों, पर क्रय करने या 
बेचने के लिए बेचने या क्रय करने- वालों के द्वारा किया गया है। (५) कोई भी 
समझौता जो व्यवहारों में रियायत- या सुविधा देने के लिए है जिसमें भत्ता, छठ या 
साख शामिल हैं । (शं) कोई समझौता जो किसी वस्तु के उत्पादन या पूतिको 
सीमित करता है या उस पर प्रतिबन्ध लगाता है या माल की बिक्री के लिए क्षेत्र या 


बाजारों को आबंटित करता है। (शा) कोई समझोता जो माल की पुन: बिक्री पर _ न्क 


यह शर्त लगाता है कि विक्रेता द्वारा निर्धारित मुल्य पर ही माल बेचा जायेगा। 
(शं।) कोई समझौता जो माल के बनाने में किसी तरीके, मशीन या प्रक्रिया के काम 
में न लेने का है या इनके प्रयोग को प्रतिबन्धित कर देता है। (5) कोई समझौता 
जो ट्रेड एसोसियेशन से किसी व्यक्ति को अलग करने का हो । (>) कोई समझौता जो 
माल को ऐसे मूल्य पर बेचने के लिए है जिसका प्रभाव प्रतियोगिता या प्रतियोगी 
को समाप्त करने का है । (हं) कोई भी समझौता जो उल्लिखित प्रकार का नहीं है। 
केन्द्रीय सरकार एकाधिकारी आयोग की सिफारिश पर अपने गजट में प्रकाशित कर 
सकती है। इप्त प्रकार के समझौते का रजिस्ट्रेशन भी अवश्य होगा। (503) कोई 
भी समझौता जो उपर्यक्त प्रकार के समझौते को लागू करने के लिए किया गया हो । 


.. रजिस्ट्रेशन करते समय (7) समझौते में शामिल पक्षों के नाम, तथा 
(7) समझौते की शर्तें देना आवश्यक है। यह रजिस्ट्रेशन समझौते की तिथि से 
. 60 दित के अन्दर करा लिया जाना चाहिए। वे समझौते जो जनहित के विरुद्ध हैं 
उनको रह करने या उनमें संशोधन करने का आदेश देने का अधिकार एकाधिकार 
आयोग (५०९८) को है। क्‍ 

... (4) आर्थिक सत्ता क्रे केन्द्रीयरण को रोकना (]व्एथ्शॉणा णी 
(-णाएलाएबांणा ण 8०णाणारं: ?70ण़ट7)--यदि कोई उद्योग जिसकी सम्पत्ति _ 
20 करोड़ रुपये या इससे अधिक है या वह संस्था अपने व्यवसाय में हुँ से अधिक: 
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भाग को नियन्त्रित करती है, अपना विस्तार करना चाहती है और विस्तार से उद्योग 
की सम्पत्ति या उत्पादन क्षमता में 85% की अभिवद्धि होती है; तो वह अपना 
विस्तार तब तक नहीं कर सकती है जब-तक कि केन्द्रीय सरकार इसके लिए अनुमति 
न दे दे । ऐसी अनुमति तभी दी जायेगी जबकि विस्तार कार्य के परिणामस्वरूप 
आथ्िक सत्ता के केन्द्रीयकरण का भय नहीं होगा । 
इसी प्रकार 20 करोड़ रुपये से ज्यादा सम्पत्ति वाली संस्था बिना केन्द्रीय 
सरकार की पूर्व अनुमति के स्थापित नहीं हो सकती है और न संयोजन ही कर 
सकती है । 
(5) पुनः विक्रय सूल्य अनुरक्षण को रोकना (?0%ा9007 णि 'रकंग्राभ।- 
[08 २९-५६।४ ?77785)---अधिनियम की धारा 39 के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसा 
प्रसंविदा या समझौता अपने थोक या फुटकर विक्रेताओं के साथ नहीं कर सकता है 
जिसमें त्यूनतम मूल्य पर पुनः बिक्री करने को कहा गया है । ऐसा समझौता या प्रसंविदा 
व्यर्थ माता जायेगा । 
कोई भी सप्लायर इस आधार पर अपनी वस्तु की पूर्ति उस व्यक्ति को नहीं 
रोकेगा जिसने पुनः विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री की है या उसके द्वारा उस 
पुनः विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री करने की सम्भावना है। लेकित एकाधिकार 
आयोग को इसमें छूट देने का अधिकार है। 
(6) सूचनाओं को प्राप्त करने एवं निरीक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार 
(?०एला ६१ 09थ्गए् रणिफक्षाणा क्षात 59907 ॥759200:5)--प्रतिबन्धित 
पारिक पद्धतियों के रजिस्ट्रार को अधिकार है कि वह किसी भी पक्ष से सूचनाएँ 
प्राप्त कर ले जो कि समझौते में एक पक्ष है और जिस समझौते का इस अधिनियम के 
अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन होना था लेकिन नहीं किया गया है । द 
केन्द्रीय सरकार भी किसी साधारण या विशेष आदेश से किसी भी प्रकार के 
उद्यमों को समय-समय पर सूचनाओं को देने के लिए आदेश दे सकती है। यदि केच्धीय 
सरकार की राय में कोई उद्यम एकाधिकारी या प्रतिबस्धात्मक पद्धतियों में लगा हुआ 
. है या किसी उद्यम पर नियन्त्रण करने का प्रयत्वत कर रहा है तो वह ऐसे उद्यम की 
जाँच के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकती है । 
..._ (7) अपराध एवं दण्ड (0०८5४ थ॥१0 रि्ाकधं८5)--यदि कोई व्यक्ति 
. बिना सूचना के अपने उद्यम का विस्तार कर लेता है तो उसको एक लाख रुपये तक 
जुर्माना किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऐसा नया उद्यम स्थापित 
कर लेता है जो अन्त.सम्बन्धित (राछा-०००7०आ6०) की परिभाषा में आता है या 
बिता अनुमति के सम्मिश्रण या विलय (४ 8०्णशांणा णा छथाडइध) कर लेता है 
तो ऐसे व्यक्तियों को एक लाख रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है लेकिन यदि 
इसके बाद भी अपराध चलता रहता है तो जब तक अपराध चलता रहता है तब तक 
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एक हजार रुपये प्रतिदिन तक जुर्माना किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई 


व्यक्ति किसी समझौते को रजिस्टर नहीं कराता है जिसे इस अधिनियम के अन्तगंत 


रजिस्टर कराना था तो ऐसे व्यक्ति पर एक हजार रुपये तक जुर्माना किया जा सकता 


है । यदि इसके बाद भी अपराध चलता रहता है तो जब तक अपराध चलता रहे पचास 
रुपये प्रतिदिन तक जुर्माना और किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा 
माँगने पर सूचनाएँ नहीं दी जाती हैं तो उसको तीन माह की सजा व दो हजार रुपये 
जुर्माना या दोनों किये जा सकते हैं। यदि गलत सूचनाएँ दी जाती हैं तो 6 माह 
तक की सजा या पाँच हजार रुपये जुर्माना या दोनों किये जा सकते हैं । 

धारा 39 व 40 के अन्तर्गत यदि पृत्र: विक्रय मूल्य नीति जारी रखी जाती 
है तो ऐसे व्यक्ति को तीन माह की सजा या 5 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों 
दिये जा सकते हैं । 


सचार समिति 
(35८2४ 20५/५प7%5४) 

. केन्द्रीय सरकार ने न्यायाधीश श्री राजिन्दर सचार की अध्यक्षता में 
व्यक्तियों की एक उच्च अधिकार विशेषज्ञ समिति (प्राहा-0जथाए0 फफुशा 
(०77४//०९) की नियुक्ति की थी जिसमें न्यायाधीश श्री राजिन्दर सचार अध्यक्ष 
तीन संसद सदस्य, तथा कानून, उद्योग एवं श्रम के प्रतिनिधि तथा कानून न्याय, ए 


क्रम्पनी मामलों के मन्त्रालय के कम्पनी मामलों के विभाग के सचिव श्री के. के. राय 


इस समिति के सदस्य-सचिव थे । इस समिति को कम्पनी अधिनियम, 956 एवं 


एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक पद्धतियाँ अधिनियम, 969 को सरल 


करने, प्रभावकारी बनाने एवं व्यक्तियों की बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक 
सुझाव देने को कहा गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जो सरकार के 
विचाराधीन है । 


(शा) अग्रिम प्रसंविदे (नियमनन) अधिनियम, 952 
(४08 ४७४७ ॥२॥) (0]२४7१२७ ९८०४ पट छत &४पएा0०२ ४८! 95 2) 


अग्रिम सौदों के नियमन के लिए एक अधिनियम अग्रिम प्रसंविदे (नियमन) 
अधिनियम, 952 देश में लागू है। इस अधिनियम का उद्देश्य उन अग्रिम सौदों पर 


प्रतिबन्ध लगाना है जो जनहित के विरुद्ध हैं। इस :अधिनियम की विस्तृत व्याख्या 


भविष्य बाजारों का नियमन' वाले अध्याय में की गयी है । 
(शा) प्रतिभृति अनुबन्ध नियमन अधिनियम, 956 
- (550एशापाएड 20शगफ&८टाड ए55ठएण #पाठार #टा, 7956) 
प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में अवांछित सौदों को रोकने, विकल्प व्यवहारों को 
समाप्त करने व ऐसी परम्पराएं डालने के लिए जो अवांछित परिकल्पना को समाप्त 
करें ओर सभी सौदे निर्धारित नियमों के अनुसार हों, यह अधिनियम बनाया गया है । 
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इस अधिनियम की विस्तृत व्याख्या स्कन्धः विनिमयों का नियमन' वाले अध्याय 
में की गयी है । 


(5४) भारत सुरक्षा नियम 
(05४फर२ए८5 05% 77075 &07.58) 


केन्द्रीय सरकार को भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत बहुत ही व्यापक अधि- 


“कार मिले हुए हैं जिनके अनुसार सरकार किसी भी वस्तु के निर्माण, वितरण, क्रय- 
विक्रय, मूल्य, स्टॉक, आदि के सम्बन्ध में आदेश गजट में प्रकाशित कर उन अधिकारों 


का उपयोग कर सकती है । 
पेकेजिंग एवं लेबलिग के सम्बन्ध में सरकारी नीति 


(00५०एाराशभएरारा ए97ए५? ए८5565२ज97र२6 ए4ट< ७ छारठ 4२0 .5557 ,.25) 


अमरीका में 'एथ्या ?8०८४४४४ ,90९॥8 ४०४ के नाम से कानून है 
जिसके अन्तर्गत एक पैकेज पर उसमें रखी हुई वस्तु की मात्रा, उसका वजन, उसके 
निर्माता का नाम आदि लिखना अनिवाय है जिससे कि उपभोक्ता के द्वारा वस्तुओं की 
तुलना की जा सके और उसके द्वारा उचित निर्णय लिया जा सके | भारत सरकार ने 


अभी हाल ही में भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया हैं 


जिसके अनुसार प्रत्येक पैकेज पर वस्तु को पैक करते समय शुद्ध मात्रा, अधिकतम 


मूल्य, बनने की तारीख एवं निर्माता का नाम एवं पता होना अनिवार्य है। यह आदेश 


॥ जनवरी, 976 से लागू किया गया है। इस आदेश का नाम पैकेज्ड वस्तु नियमन 
आदेश, 975 (?8०६४४2९० ('07र07685 २९2ए470०7 (00667, 975) है 


. जिसका विवरण निम्न प्रकार है 


'पेकेज्ड वस्तु नियमन आदेश, [975 (78०८8860 (०0065. ह68 प्रात 
0760०, !975) 
भारत सरकार ने 28 जुलाई, !975 को भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत 


'पेकेज्ड वस्तु नियमन आदेश, )975 जारी किया है जो । जनवरी, 976 से लागू 


हो गया है। इस आदेश का उद्देश्य पैकेज्ड वसत्‌ को उचित मूल्य पर वितरण एवं 
उपलब्ध करना है (707 5:०७:४8४ घधा6 ठं5रएं/7एकएा 8७१ 8ए६ 4िजतए णी 098९- 
48०0 ००7्राग्र०ठी085 8 क्षि। 97:25) । यह आदेश पहले ! सितम्बर, 975 
से लागू होना था लेकिन बाद में इसके लागू होने की तारीख दो बार बदली गयी 
और अन्त में यह | जनवरी, 976 से लागू कर दिया गया है । इस आदेश की मुख्य 
बातें निम्न द 

(।) कोई भी व्यक्ति वस्तुओं को बेचने के लिए पैंक नहीं करेगा जब तक कि 


: अत्येक पैकिट पर एक लेबिल निम्न बातों के सम्बन्ध में नहीं लगा देता : (9) पंकिट 


के अन्दर वस्तु की पहचान । (7) पैकिट में रखी हुई वस्तु की मात्रा या वजन 
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या माप (77) तारीख जिस दिन पैकिट तयार किया गया है माह एवं वर्ष सहित १ 


(४) पैकिट का विक्रय मुल्य । (2) कोई भी व्यक्ति ऐसे पैकिट कोन बेचेगा, न 


वितरित करेगा और न देगा जिस पर उपयुक्त () मे लिखी हुई बातें नहीं हैं + 
(3) पैकिट या लेबिल पर जो मुल्य दिया गया है उससे अधिक मूल्य पर कोई भी 


डीलर उस वस्तु को नहीं बेचेगा । (4) प्रत्येक पैकिट पर निर्माता या पक करने वाले 


का पूरा नाम एवं पूरा पता होगा। (5) लेबिल या पैकेज पर जो विवरण वजन, 


माप या नम्बर के .बारे में दिया है बह किसी भी प्रकार से शर्ते सहित नहीं होगा । 


(6) वे वस्तुएँ जिन पर सरकारी मूल्य नियन्त्रण लागू है उन पर नियन्त्रित मुल्य ही 
दिये जायेंगे । (7) पैकिट के मूल्य में स्थानीय टैक्स शामिल नहीं होंगे । (8) पेकिट 
में वस्त के वजन की घोषणा में उसके पैकिंग सामान का वजन शामिल नहीं होगा। 


: (9) यदि किसी वस्तु को रैपर (ज़ा897०7) या आधानपात्र (००7८7) में बेचा 
जाता है तो उस रैपर या आधानपात्र पर यह सभी सूचनाएँ दी जायेंगी । (0) यदि 


किसी पैकिट पर 7७ (०ग०7६ व मूल्य लिखना असम्भव या अव्यावहारिक 
(7778०४८७४०।९८) हो तो पैकिट के साथ एक लेबिल या मुहर लगा दी जाय जिस पर 
75 0०7०7 व मूल्य दिया हो । 


सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उपयुक्त आदेश उन वस्तुओं पर लागू. 
नहीं होता है. जो किसी उद्योग में कच्चे माल के रूप में काम में आती हैं या थोक 
पैकिट के रूप में बेची जाती हैं या वे वस्तुएँ जो खाने के काम में आती हैं। यह 
आदेश बहुत छोटे पैकिटों पर भी लागू नहीं होता है। बीड़ी व अगरबत्ती इस आदेश 
की सीमा से बाहर हैं। यह आदेश उन वस्तुओं पर लागू होता है जो आम जनता के 


उपभोग की वस्तुएं हैं जेसे कॉफी, चाय, खाने का तेल, वनस्पिति तेल, साबुन, बिस्कुट, 
. सीमेण्ट, बच्चों का दूध, दवाइयाँ, सौन्दर्य प्रसाधन वस्तुएँ, आदि । 


भूतपूर्व उद्योग एवं नागरिक पूर्ति मन्त्री श्री जार्ज के अनुसार भारत में उप- 


भोत्ता को करीब 2,009 करोड़ रुपये के प्रतिवर्ष (पैक किये हुए पैकिटों में कम वजन 
या नाप से) ठगा जाता है। वास्तव में यह आदेश उपभोक्ता की भलाई एवं सामाजिक 


उत्तरदायित्वों को पूरा करने में एक कदम है। भूतपूर्व काँग्रेस सरकार ने +क्ा 7१908 


. शि॥०४०४७ & के नाम से एक बिल बनाया था जिसको संसद के समक्ष पेश किया 
- जाना था लेकिन यह सरकार इस बिल को पेश न कर सकी तथा संसद भंग हो गयी। 
आशा है कि केन्द्रीय सरकार शीघ्र ही इस प्रकार का बिल प्रस्तुत करेगी । 


इस आदेश के जारी होने से उपभोक्ता को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ हैं + 
इसका कारण यह है कि वस्तु पर जो अधिकतम मूल्य डाले गये हैं दुकानदार उससे 
कहीं अधिक मूल्य स्थानीय करों के नाम से वसूल करता है। साथ ही निर्माताओं ने 


इस आदेश के लागू होने के समय जो मूल्य में उससे कहीं अधिक हैं अधिकतम मुल्य 





भारत में विषणन विधान | 455 


तिर्धारित कर दिये हैं । इस प्रकार यह आदेश जनता के लिए अधिक लाभकारी नहीं 
हो रहा है यद्यपि. कम वजन या माप की शिकायतों में अवश्य कमी हुई है । 


प्रश्न 


4. भारत के कुछ प्रमुख विषणत विधानों के बारे में बताइए । 
एजएणिकंव 80768 एग|लंएशें प्रशाट्व्गाए 80० ० 7078. 

2. उन अधिनियमों की मुख्य बातें बताइए जो वस्तुओं की पूर्ति, वितरण व मूल्य 
प्र नियन्त्रण रखने से सम्बन्धित हैं । 
एछजएक्षा। 6. प्राक्षं। ए0एंडं00$ ण 68 0०5 एंटी &8 84०० ६0 
(१6 ०००४0] ० ॥6 5797, संडांतपांता कार्त छप08 रण ०007्रगा0वी- 
(68. 

3. भारत में विपणन विधान पर टिप्पणी लिखिए। 
ए/+8 80070 7065 00 गुशुाप्लाएए (०85950907 ॥7 [ए02 











597,0(59 छाा ॥0585?प्त५ 


छत005 : 

4. 7. 7९, 20005 
(7775770708 

हश0/27], रबी/ध्रफ[०७ 

का 75. 3#फ॥2 

खल्यांधाए 

777 ५0वॉ: #>4द/8 


(द्ए2४९, मध्र८89 द्रार्व 
॥॥टाटशः। 

(07770 

(+ट८, 2. 7. 


(क्राबोए 4 577 
ए9क्रएदांद 
4047, _९. 5. 
0॥रवंदर) दावे रिशडदा। 
सावाशदवा 
64782, *. 2... 
(007, #. 2. 
परंबााएडइग्रीशॉंव दावे 
आक्ादशाडाप 
ह7729॥2/ 
बे०करा25७५, 00. 2. 
ब९7008 
हाफ 7. ॥.प्रांधै: <८ जाओधाक्ा! 
7.९४ 2टा८:ट४' 
ाधााददाां 
620 & (०/शं॥7 
- ० (क्ााए 
#द्राडधा। 
करता < उपिया।। 
४वधा77, व. 2. 
शांव, २. +*. 


एसगरलंएछॉ6५ '[ठाएल रिव्व्शाएी.... 

नुप० 300६ रण 06 50% #णीशा8०5 
छएथ7९६5 (02879$4707 . 

पृ॥6 $९०छ३7०४ शशाएटॉं. 

छ00०707708. 

प्रडाण'ए ते शि85९ागा 70987707 ए ४6 90०४ 
(०7६6 7 770॥8. 


ग्‌॥७ 2[6ए0ाएा35 ० ६/४ए८072. 
एजंग्रलछ965 रण 560070770 5. 

पुृ॥6 ४०0॥07 ०8 ० [एडाए27 78078 
3704 मिल रिप्राए0988 . 

88890 '/ाए८78- 

(87६०गाह ए रि4फ (एणा०7. 
६/00७77 'श६४778 ४९/०082०767. 
/६ए८ताएड- | 
हैश+087 270002068 /॥४॥८5. 
5६००८ #ऋलाभाह2०8 ॥0 [्09. 
७४८८४॥8 ॥7 749. 


०।६००7४९.- 

ग(6 5600६ 'थैशा४6ॉ. 

(:0-०.९४/५४६ जक्यापलातार ए कक्ष ए-00068 
पुफल0ाए एँ ?रिणी८थी &00707५9. 


९६65४ शि0ण्रगणांणा <: १॥०0687 (शणाद्रावीशए8.. 
8 270एरपा॥। (०7 0८४ए०४ 7 770॥8. 

(879 (शाला ॥0 0 8४6772. 

88380 'शिव्ाएटाी8: 

ग्‌प80०, [70027 8790 (णाए्हा५६. 

०पाए शा [)$5070907707. 

(0-07०४४९ '"०वाए 9 एऐं. 9. 

#00एथ70९९ र०णा०णाएं९ पुए०ण०9५५ 








न क -नर पथ मललन मकान 3००. 
५ «का कनातकनमियनमनननन न त जनतन लिन नल का 











हे का उ्आ* 
५ अनन्त सननन साल लायक पक (८ +3-++काटिकर ५५१३० १ हक पक्की ८०. 
,क- «->मसकसकासनरक ७ मान 05 “+ पता भीख निकनन कमल 
५. शतनातन-० करना - वि तल तन+कभ2छ7ककल+्++-क लत 


(7 ) 


जी(लछाक़ांद ढयग0०#ा..... शाप्रणंएछ65 270. शिबरलांए68 ० शैक्ापटार 4 
हि ॥709, 

240:272/7, 24४. /.. 4१70 राप्राब /्वा7७ताए पाता 

शंदा४, 7, #. रि62प्रीक्षा070 0० 707एध4 (१28. 

औ)/70 #7४४7९/ #तएलाएंशं)ए ?270००व76.,... 

दर, #. /प. . 7शं॥ 280 7027858 ए रिट्शपराॉ॥०5 शिह्लाए०5 

[0 4॥708 

7775 द्वाव॑ 22247 ७४लाए।३ 77005 200 (९०(०005 

-42४8/८ए० #क्व्का: - मसांह्0'ए धाव॑ 76ए68078770९07॥ ० 44ए29॥92 

है+ 7 .. शव्ाटव्याड ?त्रालं065 

बचिंट/द्वा'व॑ 2॥5/7/: .. कागणंफा8४ एी ३7४९८४7४. 


कीछालशाए8 हव्मा: ० फबरीद.. इाधाधांदयों: शक्वाशा०ा5$ रिश७&7702 क्‍0 6 
(0-09०780796 १(०0ए९श९॥६ # ॥708, 


अदा, 2, 6, (!0770007ए फूणा॥265.  <ः 
जाया, २. ७... 570पराप्वीं 'शिनक्रासव्यगाह . वी बक्ाव॑ 
ु 4 97040 द 
ब०््रश०), एादां दावे (दा: 70065 ० १४४7:९४४४ 
यआआबा बच. $#क्वांता शद्रा0087067043 ए '६४९०7॥7४ 
्राओदकशा 22:९8 4 200प7(800पफ 
(0०एशराश ९एस्‍रऑटबतणा5ड 
"छ0ाशाला व वात... 776 56०7्रतपं७8 (/0704०5 (र९४७०४४०7)) 4० 
956 
्े .. जुफह $86०7765 एणाए40858.. (0२९९ए७/07) 
| रशिप्र85, 4956. द 
कर ... ४48, 977-78 
>; - #९०ग्रठ्ग्राठ 5प्राएलए 978-79 , 


4९ 060फशाणाधशा$ : 


चर, ता औवधाएव आवबेंग्डा ०79६8. ए?व06४. 4870प्रापब] शि०१प०९ 
णिका765, 00, 960 


55 480 .. 7, ए ह॒तझा एाफक्षातका शव्चातं 870ांग्राएका। 
| 964 
ऑेकुणा5 ; | द 
-चकशाफाथां दी ऋावबीद... रिक्ररण णा ॥6 'शव्राप्टताए णी सि0०० ॥ पाती 
के कक 0 को बढ  धम लली 3 3  न 
93 3... रिक०णा 0०7 हल शव्राएलावए ए' (8807 3580 | 
द हर _एवी& 4950 
33 हे 6७०07 ०7 6 /व्रा7७7॥7४ ० २६[०8 5९९९ दवा 


.... . जप 5९९१ वा एव 949 ' 
5 >..: रिकुणा 07 #6 'शथाप्ट्याड ् [48००0 950 








छदक्शाक्राशाएईं ला बारवीध 
रन ग 
कक क््ठ 
99 + 
32 95 
छ्.. ऋ 
१5 23 


सावीदाः! (शाएपों २प्रांट 
(9#777772९, एंद्रॉटप्रीद 
औआधपएडों डिएुणा5 $ 


सु0एजाओंड ई 


आिवि९ए५5७१कश$ ६ 





( पं) 


छ९ए० ण 8 गिर्ठींशा शीडए्कं ए०प्राांंइशं0०0 
948., 

एहएणा ० श६ एकाफऋडाएद जैदाएटा5 एरिट्राटए 
(0आए्रा९९ 907, 

ए९एणां जी 6 45907 एलॉएए &00 (0- 
तवीत्रशांजा (0गाधा६६ 4966. 

ए2एणा रण 68. एजणाणशा[[एशड 00 एः000फ20 
[ हशीडडतंणा जि ४:68 एलटपॉवितणा एणी 9005 
एचलीशाशएटड.. & एजाएब्ांड व 5६९एत70865, 
(३0३ (07४66 9:+4, 

छ2&007 एस 7॥8 रतंजाओं शिद्रागंंगह ए०ाणा- 
46८ 08 रिपाओं जैशिएटपगए <८ ए[08०70०6 948., 
ए९०णा रण 4॥8 चाजणाओं शिकाहंपर एणा* 
पं6९ 00 शा5इएएणा ]9+5. 

छए०एणा ० ४6 (.0-0एशवदाएट.. शिगापरार 
(०प्रापरंत४८ 4945. 

छ७ए७०६ 00 06 'शा४टॉ8 877 05907 ० 
पाल िती54 9357. 


#िताएंगाशाकाणा रि०ए०075, [आर्टॉणदॉ2 छा 
७/६४६८८००४. । 
(पा! फ्ैंधा०00ए४०६९ (.0790था707. 

व, ए. $86 फैंथारीएपञंतड (णएणांणा, 
एएतीका डक्चारंगर्त 87पॉव0णा, 

दुवां० 7ककाड एणएणशाण [008. 
जगशाओं3 दी: जला 778078 (एएणफ़्णथा09. 
४006 009णक्षाणा ० ॥709. 


(/07779060702. 

छठणाणएओं० & ?गांएंव्श शब्थंतए, 
जुप6 [ताक उ०फयाओं ण (०श््राधाए८. 
"7४705007.. 

ए्चर्ईशा। 200007४ 


७ ४८00070॥0 7१7765 , 
चूप९० 7 [छ87002 £5978285- 








